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३१ सन्तालिका दि० जैने महिलामण्डल नमक्की मण्डी श्रागरां 
३२ | नेमिचन्द जी जन रुडको प्रं , - ५, रुडकी 
३३ „ , न्बनलाल .शिवप्रसाद जी जन दिल्लकाना.वालि सहारनपुर 
8४ ॥ रोशनलाल के० सीऽ जेन सहारनपुर 
३९५ । ",)' भोस्डडमल श्रीपाल जी जेन, जंनन्वेस्ट ` " सहारन्पुर 
३६  " शीतनपरपाद जी जनं । 9 ८ 7 सदर मेरठ 
३७ „ $ जोतमल इनद्रकुमार जी जन छावडाः . ` सुम रो्तिलैया 
३८ „ & इन्द्रनीत नी जेन वकोल स्वरूपनर कानपुर 
३६  ,; ‰ मोहनलान त्ारावन्द जी जेन चडलास्या. ` जयपुर 
४० । ऽ दयाराम जीजनभ्रार. ए ड भरो सदर मेरठ 
४१ | ओ क्ष मूत्लालाल यादवराम जी जनं , _„ , सदर मेरठ 
४२ ` ५ ~+ निनेदवरप्रसाद प्र्थिनन्दनकूमार जी जन | सहारनपुर 
४३ ॥ ~ जिनेहवरलाल श्रीपाल जी जनं । . िमला 
^, , ~ वनवारीलाल निरञ्जनलाल जी्जैन _ ` शिमला 


नोटः- जिन नाभोफे पहिले &‰ रेसा चिन्हे सगा है उन महनिभावोकी स्वीकृत सद- 
स्यताफे कु रुपये भ्रये-है, चेप भ्रनि है 1 ठतेथा जिनके पहिले ~+ एेसा चिन्ह 
लगा है उनको स्वीकृत सदस्यताक्रा स्पया भ्रमी तके कुचं नही भाया, समी 
बाकी है । 


@ 
। सम्पादकीयं 


। ऋं 





4 ° ॐ 


जेन न्यौयके महान्‌ भरतिष्ठापक ' कुचाग्रबुद्धि ताकिक्ठिरोमणि वादीभक्े्री 
श्री समन्तभद्र श्री भकलद्ुदेव भादि महापुरुषोने जनं न्णायके ' मौलिक तस्वोकी ' समी. 
चीन विवेचना अष्ठमीमासा, प्रमाणसप्रह, न्यायवितिश्चयादि कारिक्षात्मक रचनाभ्ोके 
हारा को । जेनदनके प्रोता भगर्वान ठमास्वामीके दार्शनिक शास्त श्री तक्तवाथंसूत्र 
के घटश जन न्यायक्ो रुत्रबद्ध करने वाली “जेन न्याय सूच ग्रन्थ जन परम्पर 
नहीं बन पायार्थां। इसी कमीको भ्राचारयेप्रवर श्री मारिक्यनन्दीने ध्ाचायै स्थति. 
परम्परासे श्रये हए जैन्‌ र्थायङूप सागरो परीक्षामुखसूत्ररूप गागरमे पूणं करके जन _ 
न्यायफ़ा गोरव बढाया ह । यह जेन न्यायका प्राथमिक सुत्रग्रन्वहिनोकि भारतीय 
नाय विषयक कत्तियोमिं श्रह्वितीय है । 

यह ग्रन्थ ६ परिच्छेदोमे विभाजित है । इसके सूत्रोकी सख्या २१२ है । धे 
सूत्र सरल, विशद एव नपे-तुले है । वस्तु विचारे भ्रति गम्भीरय, भ्रन्तस्तलस्पर्की 


तथा भ्रथ-गोरवसे भोतःश्रोत्त है । सभी सूत्र सस्छृत गदयमे है, किन्तु उनके भावि भन्ते 
एक २ इलोक ह :- 


प्रमाणादयससिद्धिस्तदाभाधाद्धिपर्ययः । 
दतिवक्षपे तयोर्लदभं तिद्धमल्य लघीयः । 
१परीक्नामूलमादद्चं हैयोपदेयवत्त्वयो. 1 

सविदे मादटश्चो वालः परीक्षादक्षवद्‌ न्यवाम्‌ ॥ 


भाद द्तोकमे प्रथ प्रयोनन दया उषकी रचेनकी भतिशकशी ह । भौर 
प्रतिक्ञानुश्ार प्रन्य रचना की ह। सूत्रकारे हैप-ठपदेय वत्वा ययर्थ वोष करानि 
के विए परीक्षके पमाने दपा कतिषदं बनाई । 











परिषा विवथः--प्रथम परिच्येदमे १३ पुघ्रो हारा प्रमाणक स्वम तया 
प्रमाणक भ।भाण्यडे स्ववत्वतव ररवस्वसवक) विये कथा ह ह्िकीय परिच्छेदमे प्रभास 
के प्रत्यक्ष परोक्ष शो भेद बताये है प्रत्यक्षके सान्वकहारिक तथा परहा भेदोको १९ 
सुक्रोचे प्रतिपादने श्या है । तृत्तीय परिच्ेदमें परोक्ष प्रभाएके स्ति, प्रत्पमिज्ञान, 
तके, भनुमन, भागमका १०१ दु्षमिं कयन ६ । चतुर्ष ९ सुत्रं हारा प्रमाणे 
विवय छामान्यविवोपात्मक्को पमाया है । सापन्य चिवेोषके भेद भोदच्पिहै। 
पावय परिच्छेदे ३ सूरो दवाय भरमाणा एत सालतात्‌, भरश्चाननिवारण, परम्परा 
दानन्पादान उपेक्षा कहकर उदे भमाशवे कथचित्‌ मित्त भर्भित्त सिद्ध किथाहै। 
छे परिन्देदोमे प्रव्यक्षाभराक्त परोक्षाभातका स्वरूप बताकर जय-परावय ऽयवस्या 
बताई है 1 दसमे ७४यूध्रह! श्य पकारे द्य प्रन्थ्मे केन न्यायके दमी मौतिकग्रद्य 
विष्पोका धरं व्थबस्थित चयन हृत्रा है । 


न्याय विषथके ठेते कलि दशन विदयका भाष्यालिमिक शष्वन्धं दिद्ाकर 
न्यायादि पचनेक विषयके पारी, भनीवी, विद्धान्‌ श्री १०५ क्षल्लक मनोहर नी वर्णी 
स्नानन्द महाराजने परीभागुलसूत्प्रवषन द्वारा सरल वोधे स्पष्ट किया है घमव- 
धारादि नेक भरन्योपर प्रवचने करने वाते विह्वानके प्रौढ जानते इते दुरूदताते बचाया 
हैनो रि न्याय विषयक परम्मीर भध्ययन चिन्तन एव पुोभ्य विद्रत्ताका ही सुन्दर 
मुय एत है । न्यायविषण्कं कतरे तत्क चनिखयका धावाश् प्रभ हेशदहै। 
दुधि प्रमाण पौर प्रामाण्यकी परीक्षा करना प्त्याक्रदयषू है । इत प्रषचनो हरां 
वोन ्रभाराविषयक विपरीत धारणे दूर होगी । 


ध्ाष्यात्मिक तके विन रसिक अन (इतके स्वाध्याय दारा घाम उटायेगे । 


--देवषन्द जैन, एम ० ९० 
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(प्रक््ता--प्रहणारमयोगी पुज्यः श्रीं { यु? मनहैरुजौ वणी) ति 


। क च ९ ०के कणिक 1 1 | ॥ जनि १ ह न 
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प्रमाणङे विषयकी जिज्ञासा परीक्षामृरसूत्र म्रन्थके गत तीन भ्रध्यापोङ्े 
प्रमाणक लक्षणका विवरमं किये गा 1." प्रमाराका लक्षश- करियाहैजोस्व भ्रौर 
पदेथंका निद्रवय कराने वता जानं है उसको प्रमाण. कहते ह उक्ष परमाणको _उतयत्ति, 
भमूाग्णङ्ै भेद भेदक्रा स्वल्प, उनकि गुणं उनके दोपइन 8 वके-वरंनमे प्रमाणक लक्षा 
का "स्पष्ट रूपतते विवरण हुमा दै 1 प्रव इस" परिच्छेदे यह.पूचा का रहै कि इस 
स्वे प्रपुवं भ्र्यके ग्यवस्थतत्मिक जञानकाःप्रमातीका कुद विषयष्ठै यु,उस-प्रमाराका व्रिषय 
नही है यह. यह पच रहैःहैकिःज्ञान नि्धिष होती है या व्रिपय सहित होता है.भर्थात्‌ 
` ज्ञानमि किमू चीघका प्रतिभासः होता है' या, कोई चीनः जञुनमे नही,श्राती रीर चान 
वन जाया करता है ? निंविपय तो "कह नही सकते कि ्ानमे, विषय कख नही भ्राता, 
चीज^कुद नही भाती भौर वह्‌ प्र्माण ` होती णै १ यद”, बाति यो नही कट्‌. सकते कि 
फिर तो श्वारे श्रोन्त ज्ञानः भिथ्यां ज्रम. तैभीष्रमाणे ही जायेगे | जसे.कि.कभी भ्राकाश् 
मे बालोका गृच्छा सा दिखता है श्रध छोटे.प्तिगेसै- नजर-श्राते हैनोष्रिवे भी 

4 

भमाशं -वृन वैठेये । जन निविपये परमार" मार्नेःलिय। । जब प्रमाणका विषयभूत कोई 
पदाथ ही नही है तब कुछ भो विकत्य चले रहा हो चह भी प्रमाण-बन वा 1, यदि 
कहो किं प्रमाणा सविषय है 1 प्रमोाग्का हं विषय" कु तो- चहु विषय क्या है रेसौ कक 
भाशकरा होती है, तो प्रमारके विषयक -विचाददै {निपटनेके लि सूत्र कहते ह ।. 
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, "* >> सामान्विशेतात्मकृ पदार्थकी सामान्यविरोपंपतता ~- सामान्य; विशेषा 
त्मक.पदायं भरमाणाक त्रिषथ है प्रतु सामान्य त्रिशेषात्मक "पदाथ श्वोनमे.म्रात!है 1 न 
केवन्‌ सामान्य ज्ञानमे भ्राता, केवल विशैर्पज्ञानमेश्रातता,'किन्तु पदाथ -हीः सामान्य 
चिदचेप मके है भर्‌ वहो जानम्‌, श्रा, पूतां है । जंस"एक 'मपुष्य नो शूक्तिङ्प् है, जो 
काम करनं वाना हि, शजिप्तमे घथेधिप् हाती है यह ते हैः चिचेप भरौरे पत्र -मनुष्योमे 
, गहने वाला, जो मनुष्परत्व है बह. है सामान्य | तों फिषी भ्रादमोक्नो देकर कंथा क्ेयत् 


् 





| परीामूननधप्भषन 


गामान्य समक्न भ्रा रहाया विषति समभे प्राश? भते ही कों दाभान्यक 
ध्याश्या ने भानि सामान्यका भ्यं भ जोने भीर उदके आनने केवत बहौ पुव देव 
विपये भा रहा है. किन्नु पदार्थं ठो सामान्य न कत जवा 1 निहनेभी पदा 
हके धव घाभान्य वदोवात्मक दहि) मनुष्य हितो उदर्मे सट परिलानवता भतुध्य 
सामान्य हि। जो प्रयंक्रियापरिराते ध्यक्ति है बह मनुच्य वितेवदहै। छो जनमे जो 
विकव धाया भ्रा जानां धया वह पदां सामन्वि वितोगात्मक टै । इते जाताकि बा 
जञामक्ा वि्तेवात्मक है, उमे पड कहते ह । 


ूर्वोत्तराक।र परिहारावाप्तिस्थितिलक्षणपरिणमिनार्थेक्रियोपयत्ते्च ।४-१० 


धामन्यचिदहोवात्मिक पदाथके ही प्रमाणविषयत्व होनेका कारन 
भ्रभागोका विधय सामान्य विदोषास्सक पदार्थं है क्योकि उसमे भर्ेक्रिषाहष्ही द) 
छष्ठमे काम होला है । परिणति हो रही है + इते प्रात्रम होता है करि वहु हानान्य 
विेषारमक हि । अर्थक्रिया परिणति उतरे हमरा करती है, अहां इरिशाम होहा 
हो भरणात्‌ पहि पर्णायका प्रहर करे घोर दव एव नदीन पयि रहे उत कहते ? 
परिशाम । प्रर, ठेवा परिशाम होनेषे ही पदाथेमे अरथक्रिश बनती है । जतै सानने 
के किलतो मनुष्यको देका तो उस मनुष्ये ये तीन अतं है कि नही @ नवीन पर्याप 
उन दस्वन्न होती ह आर पुवं पर्याय वित्तीन होती हि भौर दोनो वर्यापेनिं चह एङ 
दह रहा है । सो भपने भनुभवते घोचलो-- ओ एक मनृष्य अन्मे तेकर मरशा तक 
बही का बहो रहता हं । लेकिन मेरी हात रोम रोज बदवती है । शोर, भोटे स्परे 
अपन गुजरा भदानी प्राणी । जवानी गूजरी बृडाफा धावा । एर मनुष्यको म वह) 
का वहो ह वही अपमरये, वही जवानी प्रौर कही बुडपमे। तो दलो मनूध्यने मे 
तीनो हो काम हए । पहिली वयो दुरो, नवीन प ° हरं भ्रौर उन भकं वयनधोने 
पिल एकी ण्डी । इतेरे मिद्ध होता है कि समस्त पदां माभाव विकतिषात्मक 
होते है । चौर, पन्ये दी प्रकारकी बृद्धि जगदी रही दै-ण्नुम्त शन धीर्या 
हने आन । मनुष्यो दे तै &। ण्हञचान बताहैना कि गेय बन, मव, षोढा भ्रादिकर 
ह बि्तक्षख भातिक्ा है यह अनुशय प्रर मनुष्य धनुष्य जितने हिचे सद एक सहद्चहै। 
डे टो बातें गिल्लानेकी नही, जन्तु प्त्ेकके भानने यड बात होतो है तमी वे भ्ववहार 
कर सक्ते है । सभर आनं पहन अमादौ डि वह्‌ मनूष्य भाव, कल, मैप, बकर), 
जोड आदिकमे बत्छून जुदा ह तो इसका भहठलब क्वा ङि ये गाय, बैन मद आदिक 
कपुते बा मी हा करती ह स्था । ती यह्‌ भाति वसी मरह कि यह श्यक्ति श्रय 
हिनक्षसा पएदावो१ ग्या ठम उमशचे बात की नाती है! चो वहतो निह होही 
-जवा [यह वितिष्ट ह उनसे न्यारा है भौर दशके षाव बहुभी बात प्रावी है कि 
कदे धीर मनूष्य हेते ह ठै१ ये भी है, यह सामान्य है धद एक ही मनुष्य देखो तो 
वचनम व बह धर नद) है ण्डता व्या्ेतल्य हिद । शरस्पका यह तो बहो देला 

































भ्रध्रादक्ष भग 


न! शहा कि छोटे बश्वे जते ज्म^्न¶र उल्टे भ्रौचे सीघे खेलते रहते है दसं तरह तो 
कोट बढा तेही करतो मालूमहोताहि कि वह परिशमन धन्य हि पह ¶रिशामन 
प्रन्यदहि षर व्यक्तितोवहीदै जो षचपनत्े था पभ्रौर भ्रवदहै। दस्त यह्‌ सिद ह कि 
प्रत्येक पदार्थं सामान्य वि्तेषालमक होता है । 


मामान्यविश्षेषाटमक पदार्थके प्रभाणविषेयत्व जान॑नेका स्वयंके लिये 
स्वय ठर प्रभातं परिणा भरव भ्रपनेको भी सामाना विक्तेषातमक समकनो, इव, 
भवको नही, इत्र शरीरको नही, किः। लो वम्यस्वङूप भ्रमा है उस धर रमाको धम. 
भ्त्यि मामान्य विहेषाट्मक विदतेषं श्रवस्या तो उनका विकल करनेकी विकल म 
करतिकी हरा करती है शरीर शामान्पस्वस्प उन धच पर्यायोमे रहने वाला जो एक 
चंतन्यमात्न तत्व है वेह है उका सामान्यस्वल्प । ठेसी श्रद्धा करनेसे टसको क्था बल 
मिलता है उन विषमे भाज उतारी हु मव वामे रने वाना ह, विकहगोमे रहने 
वाना हू, किन्तु यह विज्ञेष दै, वरिशतिां क्षणिक है मिट जायेगी, इनते (नण्टकर मै 
निविकल्य भी दन सकेता) भुक्त भीष्ठो सकता हु । यहु विकृत वि्षेषं मिटकर 
प्रविक्त {-दोष हो पकंता है + यह विरदोष निमंलताको भवत्या इस सामाच्य ततत्वके 
प्रवनम्बनते प्राप्ठ दोषी, जिस सामान्यस्वरूपमेते यह्‌ विरेष पर्याय प्रकट होती है उप 
सामान्य स्वरूपका कनि करनेते दस विरेष पर्थायमे परिवर्तन हो जता है। बहत 
विकारकूप परिरामन बतते-वलते प्रद नित्रिकार परिणमन चलते वगा । तो सामान्य 
विशेषात्मक् वै हू देसी शरदा दकषके भीतर हो यह बहुत ही उषयोगौ प्रत तत्व है । 
तो ये समस्त पदां सामान्य वि्ेषात्मक ह क्योकि इनमे भनुटत्त भ्याटतत जान चस 
रहय ॒है 1 ये भनृदत्त व्याहृत ज्र नके विषयभूत है । जो जिघ धाकारको प्रतिभाति 
करने वलि च्ानका विषय द बह तदाटमक देषा मया है । जवे कि नीलाकारका प्रति- 
भाति करने वलि ज्ञानक विषय कया ? नील स्वभावी पदाधं । जिठतेये बह पदायों 
कं प्राक्रार ओने भतिमावित हो रहे हवे यह तिदकरते ह कि शाहामे इष प्रकारके 
पदाथ है । तो जब सामन्थि विरेषाकार रूपते प्रतिभाग होते वाले भनुटेत्त श्याडृत्त 
प्रत्यक विषयभूत ह मरे सारे पदार्थं तो बाह्य प्रमेय श्रौरं भ्राष्यातिमिक प्रमेय, ये घव 
धामान्य विदोषात्मक होति ह भौर केवल इष ही हेतुते प्यं सामान्य विेषात्मक ही 
छो नही किन्तु पर्वं भ्राकारका वह परित्याग करता हि भर्थात्‌ परिहार करतौ हि भरौर 
उत्तर भ्राकारको पट्‌ ग्रहण करता दै मौर दोनो भ्राकारोपे वस्तु बनी रहती ह ईषते 
ममे भर्थक्रिया बनती है । यदि कोई पदां नित्य ही है परिणामी है, जया मी नही 
बदलता है तो उश्च पदार्थे श्र्षंक्रिया नही अन पकती । यदि कौ वदां कषण-क्नशमे 
नष्ट होने वाला माना जाय तो उसमे मी भेकरिया नही जन सकती | तो इन इव 
पदाथा जो भ्र्थक्रिय बल रही है वह्‌ यह्‌ सिद्ध करती दैकरि ये छमस्त ददार्थं सामान्य 
विक्ेषात्मक ह । गो समस्त पदार्थो पामान्य विदषात्मकाके सक्ष ह मे बनाकर 
उमीणे विवरशक्े लिए श्छ समय सापान्यके सम्बन्धे कहु ज। रहा ह कि बहू 
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`“ ग्सामात्करेः प्रकारः -माप्र्य.दो. पणार होक ह" विम्‌ ५९ 
भोर ऊढा, छामान्य = तिरय ;प्मान्य. तो _ उषा" श ६९ टकी मः 
भ्रनेक ज" णमान्य्‌ प्रवृ नृय कीर उदैत साम्‌ गृहत कि पक पदाय 
एक हं) व्यक्तिमे कालशनेदपे ठनको,वि न! पर्या हउ र तथमे तामानय पाथा जा 
ष्यक १०८ मनुष्ये ह ्रीरवरी.रहा क. मृभृष्पं । तो वमे जो मभुष्वत्व साभान्य 
हि वह मनुप्य-सामान्थ यक्त, सामान्यहै | प्रीर एक ही भभुष्यतरे' यह “वचनम भी 


मनुष्व याः प्रत्र-मीो.मनूप्य् है प्रर वदेते भौ मनूर्य है देम चक्वा वं प्यारमे 


"मनुप्यत् ° निरिखना यद-कौन.सा.मभिन्य है 2 वंम अङ्वतता समाय ह । ° पदा्यश्रा 
प्रय वतरने ति दौ अक रके उस्‌ौम न्थोकी बान व्रतय होती तेकिनि अद्रता 
वशे ए; उडवन्‌ा भू पान्त वन्तुजा स्वह स्वात्यं होना" है परत्यक र्दा 
शरीर श्रित्य दै अत्पेकपदायं सद्दा रहता ह भौर"ठतमे बनता-्ताः भौ रर दै । 
"यहा पूर न्‌ो नदद सहने बात्रामामटय का है य उदेत, वृर्भ ई पौर 
५ भूय॒ रने -त्ाने समस्तपद धोने विक) भुस्व "करत्‌ वक तिक्‌ ) 
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नभे 


भतन्तनृन्त ह { उन मनटतानन्त-जीवोकतो अत्रि, दरधय, कह द-प यह, पतिरधक्‌ दमा 


= च ९ इ 


"ज्य ) श्रु-, जङ्र-यड कला जयश क्रि जव निल््रानित्छात्मक ई, सदा रह्तीप्थना 


गे *% @ 


प्री स शु-ल्एमे न्‌ दीन-्वं न पयप्रि-करने वाहु, ना ईसतै ग पारस ५८) 
४. $= च ५ ना शं नी -च षि क क 
"ड्द जो शरश है, यदु ई ऊरटतानामाट्य ' णदं कानी नने निप पमा 
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१ तियुक्‌ नामन््या-सतरष्यप -जो शद्ध ग्रिण प्रन ९ वहा (` निष्क माभा- 


*न्थ. ते गेहुकि-दनिःप्ररो-पङहि देयिणा है तोवे मवग कमं वनेह। 
“नो भ्ाक्ारं'जौ रथं जारं वहे ही इषृ बहौ भाकार प्रधमिहूक्ाे है यो उन 


नारे ठेनेमे एकेह पनदमे कटा यह हृष चिक सामान्य जे" नेकं गायं दंडो 
९-- को .चिनकवरो, कई,लाल, कोई कात्नी कोई सफेद कोई सदी कोरः शरण्डी 
प्रादिक तो उन सवे गायोमे जे पायपनदहै वे सव पाये कटलती है) रेवा जा भौत्व 
मामन्ये वहू है तियक् सामान्य, केयोकरि वहा सट्क परिणिमन भ्राया 1 है शकाकरार 
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चटाई है, भोर उसमे वथक्रिया बनती है 1 उषे !शेतिटिती ट 1 अरनेम्ठ भराकारस्व 
जानमेमलक दहा है श्रौर भवुगत प्राकारे ऋतके शिनाहो भात्ाका स्म बूर मीनही 
चन सकता । स्वाधूमयते कि अकारक शरात्मना भनेरभे न्ट्ठाहै देाधाणय हभ 
केवत वेहन्यमात्र । मनुष्य मही । दे नही । दत, एक भावाग्य चिरत्वेरूप श्रनस्तश्वक्र 
चोधवे प्रतिन्ाषसे स्वानुभव होता दै । तो भनूगताकार जान्मे भो पटहे दविन्‌। दय. 
वध नेको बातत £ ) इत्ते वहभी विदद कि जो वुद्धि देगी प्रश्यदह्िक्ष ह कि उमम 
धनुगताकार प्रतिभासि हो श्ट हे जो अनुगते श्राकार धके साथा जे वाला हि बड 
व्याष्त भकारे भ्रनुमवते भ्रनिद्रितन है ' दोनो दही व्रतिभातमे पये जने 1 ण 
गाथ हि रेता नं करनेके दी गव गडु नद्ा सोडा भादिक गही, यह मी साये 
भागषोरहाहै। ये सत्रगरयेहि एन छन होनेके पाष सवमे मारना ', एकं समाने 
है, पहमभी बोषमे प्रो रहाहि। तो समान्य शरीर विशेवदोनोश्रुरिनें श्रन्ते । जिम 
दिम यह अनुगत भरकर प्रतिमाने करहु है कि शह भ्रन्य वदार्थो: चिल्दरष 
उदा है, भ्याटत भकार बनता है हेदी बृद्धि अनुगताकार वस्तुको स्यचस्य। कर्ती है । 
वहां जो द्वया नित्य मानन बने है षे विर्व मही भानि सकते । चयोन्ि शिकतेव 
मानमै तौ पर्याप पतिनी पडेगी । तव चतित्व बन जायया) लखिकवादी लोग साषा- 

न्ध नही भन सकते ; फिर मिन्थि पानेगि तो चन्हं ब्युकां नित्य मानना पडेगा, 

किन्तु बस्तुकी भ्यवस्या दस ही प्रकार है कि अत्येक पदों सामान्य विशेवात्मक दोहा 

ठे । रैना स्बकाडीश्चान हो रहा है । सव जीने है, बदनती रहती ह फिर भी उनमें 

दस्तुश्चाभन्यि वही एक सदा रहता है भौर पिलेदे बा । किती भी पदा्थंकी बर्थ 

कशी जीषके सम्बन्धो थही बान 2 कि शभ्रपनी पर्णपते तो परिणमते हिभ्ौीर जो शक 
खामान्य एत्व है सदा रहने शता है वह शाश्वतं दहा करता है ॥ पद्मन परमाणु ते 
लौ । उने सूप, श्व, गम स्यदी बदलते रहते ह यर श्य सामान्य, रेव समान्य 
श्रीदिक शूरय तो भदा वादवन ह । कोई भी = गदते, स्थतो रहेया। कों भी 
परिरति बनो वस्तु तो श्हेमा। तो णे पएत्येक पदाथ चामान्य वितेषात्मक है भौर 
पदाथ ही शार्ये प्राया कमता ह! सो अनिको विषय सामान्य वितेवात्मक पदार्थं 8, 
इथ होको प्रभाक विवय कहते ह ‡ इम अरह्यायमे शभाटोके विवयको चच की य 
है कि पवाशाका विवय कया होता है दस टक शधामन्वि विदोवात्मक पदर्थंके विवररो 
१६ बहुतते वस्व भौर समस्यापि हल ही जया करती है । पदार्यका सामान्य विरेष।- 
स्मकं जनि चिना भा विकासकरे लिदु उत्साह नही हो सकता मै व्ही जो सदा 
स्ता ह । भ्रमी मलिन परवापते ह) इसे दर मलिने पथविको छोडकर निर्मल 
पर्थायरमे भा तकता ह । यह उत्माह सामान्यः विकेवारतक भ्रारणपदार्यके चं प्रन्तस्वत्व 
के बोधमेखेदीभाककना है) ` 


बुद्धि भेदत सामान्य विशेष तत््वकरी तिद्धि-- जितने मी पदाधं हीते हवे 
ह भान्य विरेषात्भक होते है । चमिन्यि षमत जाना नेता है तट परिणानोको 




































भेदत भाग 8, 
देक्षकर । एर सपान ?रिशमनोको देखकर, भ्राङार भरकारोको देकर तो सामान्यका 
षान होता दै भ्रौर एर दु्रेते भिन्न है1 रेस भिन्नता देखकर विङवका शान होता 
है। तो उस खम्बन्धमे द्षंनिकरेमे हं जो केवत पामान्यक्ो ही मानते ह पदार्थमे 
प्रौर क पेते ह जो केवत विदोदही भानतेह। तो वह भोतर्ेवल विकते षह परान 
शहा है वह काकार क कह रहा है। केवल विष ही मने यह कौन हो भक्ता 
है ? क्षशिकूवादी करगेकि विलेयरा, भेदका परविकसे धरविक भेर मानते क्षखिक 
पनेको सिदि होगी । तं शककारं कह रहा कि विशेवे परलावा कोई कख सामान्य 
वमभमि ही नदी प्राता । सथ दिक्ेष हो विदोवदे 1 पराचान्व रहीक्द्‌ नही हि, क्योकि 
यह मान्यै, यह विक्तेषदहै एसी ब्द्धिपे कोर भिद नही भरता । (मी शजो देनव 
कर उन्म तेषातो कोरर नहो निरता कि इमवे वहतो सामन्यदहैप्रौर वहु विष 
है । इन प्रकारका बुद्धि भेदन होनेते सामान्प ङु चीज नही दै। जो देका, भो जान 
षो त्र विशेष ही विक्तेष द । शद मेद चिना पदार्थे भेदकी व्यवस्था नहीकी जा 
छकनी । यदि बुद्धि भेदन होनेषर पदार्थं भेर मने लिया जय, प्रतिमाघतो एकर्र 
हि भौर वहा पदरथ मेर भानि" नाय तो इममे बा प्रनयं होतादहै। एमा लका- 
कार विदोग तत्पका ष्वष्टन कर रहाट । उत्तरमे कहते ६ कि पह दात भी 
प्रयुक्त दै । मापान्पक। स्वय प्रौर है, विशेषा म्वा प्रर है। जते किषी पदा्थमे 
खूप, रप, गध, स्पशं प्रनेक धर्म ह । एक पदार्धमे है प्रीरर एक ही समय्मभेहिसो एक 
ही पदार्धके प्रश्चय रहने वाते जो शूप, र, प्राद्विन ह देवो इनमे बृद्धि भेदसे भद 
निह कि नही । चीजशो उठाकर कौन कह षक्नाहि किदो इसमे यहतोसरूप टद 
पौर यह रख है, एषा कोर बतातो नही सकता । किन्तु क्या बुद्धि मेद नही जानत 
कि श्प वहदटहि भौर रस यह केहताता दै ? बनुिन्द्रिपके द्वारो नजर श्राया वहतो 
क्प है प्रर रपमादन्दिपसे जो समक्मे धरायासा दहै । सोजंपतेषएक ही पदार्थमे 
स्प, रस एक साथै प्ररे एक गट्वेङा हम भान करद्हेहैतेक्नि षहा भी बरदि 
सेवे दोनो गुण भ्रनग प्रनग ममममेप्रतेहै 1 टप इतकानाम है ज्रीर रम ६6 
कानामदहै। 


एकेन्द्रियगम्य तथ। एक पदार्थे प्रतिभासभेदकी सिद्धि--चकाकार 
कहता है कि जो पदापि एक ही हन्द्रियके उारा जाना जाताहै उक्ते नालि भ्रौर व्यक्ति 
का भेद कखे बन सस्ता ? आति मायने सामान्य । सक्ति मापने विशेष । जब हभ 
जशुरिन्द्रियतते ही देख रहें गायतो मद उसमे उमे यहु घाट कते वत जायगी ङि 
इसे भत्व तो सामान्य है प्रौर चह चार लम्बेपेट वाला जो जानवर खडा है थह 
व्यक्ति विशेष टै । यष्ट जानिका भौर ध्यक्तिका याने धापानयका प्रर वित्तेवका भेद 
कमे बन जायया जच कि वह्‌ एक चीज भाने धा रही है श्रौर एक दद्रयते जञानम 
भा रही । भ्रौर, नव मामान्य प्रौर विशेषक गेद न उन सका तो इसके मायने यह & 
कि विदोषता दिही रहा, समन्य कुद शोजनदीहै। हो वो व्रित्ेपवादो वाभा. 








































१9) 
। । 


दरोक्ागुग्त्रभ्रवप्न 


सधक निंराकरणा कर रहा प्रौीर पेषने दिपक द्वी चस्य वरना का । इत्श्ये गहन हि 
पिय था क्तनेही किन भीन ही दद्य हाय नेन साय दन्य सद्र 
नृष्टी हत्त । दमो गमीरि दिनो तवामी चतरही > 1 के वग ष्ट गीर. नौ 
म्ण दन्दियके द्रारा हवा" नी जातो हनो यड करना पतनी रै हि कवे शदिवके 
दारा ज धैय हौवा, उमे भेद नदी श्शनीं । देव तीणट्ट्‌ श्वापि धीर सभय दे 
भप चता किन्‌) पविपडतो तना छती न्रौर कह" हना ताण - प्रौ ठंनीहे 
दोनो एकः हो दृट्दियतते जानै गश 1 तहवि शौर 7 ओ पत्‌ भेट विदेन्डो ग्या ह 
तमश कारणा प्रभिमाम मेषी ना दै मपि श्पौर र्ग प्रभया ग्ट हया 
ध्रौर पदमे परतिपत रीर 4 नो ग्डाप्रङ्हो न्य दश्िवमे, रन प्रतिभान अद 
होनेमे रय यरा चैर्‌ व्यवत्या ¶रस्ते १ य नोरवान प्रौर्‌ गह भ्ण द । टमी 
प्रकार श्रौर रम, एक प्ये रह र्हि प्रीर ¶र जानिश्ीर ठ निः सयान्य श्रौ 
विनेवये शनो चमं एक पदगमे है शोर येय दथ्योषते न णग्दे द किनि कति 
आक भेदतो है। जो सह परिग्माम्‌ चार्ती तत्वं है यररनो दवै पायागय भ्रभर ज {एत 
षणा किम वाल्ातत्व हे वह है विशेपः कायको देश्रकर तुरन्तो क्वा ण्ड जन 
नही गतता पि पोटा, चम, ककन, चादिक सकवमे निराला पद्यं दे । श्वौर, गया यड 
ब्रतिभाम नही हता किमी गाप हृप्रा फ़रती 21 मो यदु उन्मेमे एक हैण, भर्दनि्‌ 





श्नषतोकार भौर ज्यादतताकार दोनो हीर्मदोचङ्कि डननेमे ममनमे पा चति है । 


प्रनुगताकार तो कहते है सदव ररिशार्भरो 1 हेर रकाय गो चीज-पायी गाय 
परेके नीचे तटकने चालो सामनं [प्तलीः खाल] । तो उस दण चशषणते यहे 
ध्यान नतोद कधाकिएमीप्यायहोनी है प्रोरयहमाण्ै"? तो किमी प्रदा्पंको 
देकर "अनतत व्य्टतका यिम घर्मेको जान भर धिष्टत -धर्मका श्ञान दोनो 
एकं साय "वलते, ह । तोः घामन्थि मौर विरीपते भी परतिभाप भेद -वरावर. होता ह । 
समन्य प्रतिभात ती ई चतुगताका २, 1 जहे सोय, वाय, पाय सवमः "यष अद्धि चत 
रही 8, यह" तो & मेमास्यः प्रतिभास ५॥'प्रौर, वक्तेव प्रतिभं होना है भ्याटृनाकर । 
यहु द्ये भिन्न है दसा गो वुदिमं भ्रा, ६ उपे कहते ह ध्यादृत्ताक्ार 1 तो" चामान्य 
प्रौर विदोधमे भेद भरतिभाष्ं बराचर सही है! एषा पदार्थं सामान्णविष्धेषात्मक है 
केवल ध्यक्तिषप, विदोषद्प भेदद्पण्ही नदो है। . , „~. 
` “ "“ दंवंवहोरमरे भी एक ही वस्तुमे सामान्य विनेवका.रत्तिभसि- भौर भी 
दिये ।' चते "ना रहे ६ धमते कटी," वहा षड दूर से जो दक्षोका , समुदाय नजरमे 
प्राता १ तौ वहा केवलभठाकर स्वालयं नजर भाता है रथात्‌ ऊत ऊंचाहै एसा 
भर्ञानमें पातौ परिः पह भामंका तरक ६, यह .जागुनका टर्ल है, यह हर्दे अदि। 
हठ षै पाव्धदै दसकान्तो सदेद्र वन हुश्र);हैष तां एष सदेह दूद्‌ करने ॐ लिये जन 
प्रतिभातं होना है'तामान्पकरा र्यात्‌ ऊंची ऊती चीभकेा सामिन्य प्रतिभासने भाया 


` था, किर उसमे हृभ्रा स देह्क-यदे ६ठ खंड 1*है या व्पक्ति दै) च" सन्देहको इर 


५ न & ¢ ॥ ष  । # च 


प्रष्टादश भाग. ॥ & 


, 


धा, फिर उकृमे दग्रा.सन्देह कि.यह-हठ खडा है या व्यक्ति हि । उस सन्दैहको दूर करने 
हे रूपे ठप हीका विष है, क्योकि भेदका यही सक्ष हि कि दरक परिदहारपवेक 
रहे 1 , सामान्यमे केवर एक ठरध्वाकार ही. जाना धा दठ है या पुरुष हके सन्देहंका 
सका धा । भ्रव यहुदूठही है, पुरुष नही है देप जो प्रतिभारूमे प्राया सो क्यो द्ूषरा 
कुच भायः । वही -पदा्थं तो राया, किन्तु भव वद्‌ विष कलानि लगौ । ` - 


साभान्य "विशेषं दोनोके प्रतिभासके, सम्बन्धमें प्रन श्रौर उत्तर- 
शकाकार्‌ कहता है कि वहं जो व्यतिरेक प्रतिभास श्रा है--स्थाणाका पुरुषपे भो मिनन 
तिमा हभ है वहाँ निकट होनेपर फिर ऊ-वाकार घामान्य प्रतिभास क्यो नही होता 
अब ज्नानेमे दिशेष बात श्रा भर, यह पृमषदहै णदू है 8 .भी एक ज्ञानमे भा.गया 
तो उक्रके वाद क ऊंबा.ऊंवा.उठाः हमरा है यह प्रतिमा तो तही -ग्हता है, क्यो नही 
रहता ? बहुत दूरते जो बात क्ञानमे भारी थी निकट पहुचनेषर फिर उतना ही 
केयो नही ज्ञानम रहता ? स्पष्ट कनो प्रतिभास होने सुणता सामन्थि ।वशेष दोनो ही 
क्या क्ञानमे नृषो भ्रात ? एेमा शुकाकार भव विकरंप उठाकर सामान्यका तिराकरण 
करना बाह रहा करि याम न्थ कुं चीज नही । विकेष ही वस्तु है। उत्तरदेतेहैकि 
यह .बात युक्तिरक्त मही है कृयोकि यह इस विशेषमे भी घटित हौ जायगा । .विक्ेष भी 
यदि सामान्यम्‌ श्रलर है तो दूर होनेषर वस्तुका स्वरूप सामा जैत भतिंमास मान 
ह1।त1, है, वहा विजेष क्यो कुं न॒ही प्र ट भासर्मानं होता । जपे करि कहते हो कि सामा- 
"य शरव क्यो नही प्रतिमाक्तमान हीता जव करि उस'पदारथके पास पटच गए { हरषे 
देखतेमे उष्वीकार भालूम' होता चा पर निके पटुचनेपर यह तो श्रतिभावमेःनही रहता 
कि यह इतना. खेवा वला मो है । शका कारते यह्‌ कहाथा कि सामान्य यदि कोद 
वास्तविक, वात होती तो निकटं पहृषनेषर यह टूट ह एेसा चान होनेपर फिर वह ऊर््वा 
कार सामान्य मौ प्रतिभापमे रहता किन्तु देषा ह नही ससे सिद्ध है कि.सामान्य कु 
चोज नही है .। उसके उत्तरमे कररहे ह छि एसी बात तो हम विरेषमे मौ घटा सकते 
है! दुरहे जव.दम वस्तुकं सामान्य स्वरूप श्रपते 'प्रतिमामे ले रहे ह॑तो वौ विष 
वयो प्रतिमासमे नहो भरा रह ? दषसे सिद्ध है फ विशेष नामका तत्तव कु नही है । 
यो विकषेषका भी हम भरस्व क पक़गे । देखो जव दन्द्रषनूष नीले, पले पादिक खूप 
मे -अरतिभातित होता ठौ द्वरे ही नीले पीले 'प्रादिक खव रूपोका अतिभास ही 
होता यह तो वातत नही है लेपे हृ्द्रधनूषभे दूरे ही स॑लि पीले भादिक रूप दिल रहे 
ह इसी तरह किसी स्यलपर जब सामान्यका प्रतिमा हो रहा है तो "वहाँ विशेषक, भी 
भति, हो रहा है । ठेस विशेम भी हम कहं घकते है । भक्षं परहिक्षप य उ 
तरह दियै जा -रहे ह कि क्षणिकवादी लोग यह क रहे है कि पदार्थे सामान्य चमं 
वटौ हिभा करता । एक विशेष ही होत है । घौर उफ तिये इसकी युक्ति- दौ कि 
सामान्य श्रौर विशेष दोनो ही यदि धमं होते तो किषी व्रषके हठे निकट पटुवनेपर 
जो विशेष प्रतिभात हो रहा है उ समय सामात्य क्यो नही भरतिभासते धा रहा कि 
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यषा उठा हप्र गृद्ध प्टादहै। यहु भाषन्यभीषहे )घपे र्ना बाहिरि जव्र क्कि 
वतु भामान्य ितेवन्त्मकमानाजारहा } कवन तु हो नमरश्रा रा भाप्रान्य 
१६ होता बरही, दवम विते हो त्स पामान मही । एगक्र उत्तरे टीकर उनकी षहा 
पटतिके अनुषारयड्मीक्दरावा मफना है दि विधेय पाद कोर तय हन चतम वो 
ज दूरम उर्वाफार दहिमनरहाया दृ्ठङषासाख्ायामो उव गमय ए रादि 
ध्यक्ति भयो नी पतिमातनं भारय? पगमे निद्धह एर्व कुच षीज नी 
टै । शनो ही त्रं गत कि दितेष ® होत्रा, मायान्य कश्रभेहो होक्ता भव्या साणाम्य 
दरो धस्य हो ष्थिप नहो! वश्तुतो गामानय विचेवमक हत्ती ह 1. उमम रौ 
केम विधेय नत्व माने दहा दै प्रौर भापान्पद्ना वष्ट कर गा है उनको धमन्दनेक 
प्रमणमे यहप्रापत्ति दोजारीदहै किणो गामानय ही त्त्वं श्ेगा विधेय ठव 


न रहा , । 


टूरनिकटदेदासामग्रीको सामान्यविश्षेयात्मक पदार्थे म्प्टाम्पष्ट 
परतिमाक्षमे हेवुल्पता- पव शष्धकार कहता है क निकट देय सामग्री त्रेय 





प्रतिभासो रत्पत्र करने पण्ली होती है । दुर देम रटने वते पूरय को यह समग्रो 
प्राप नही है । वहप्रमो द्दह, साहि इस फरण ते उदे विधेया प्रप्तिमाकत नी 
होता । सानो ऊर््वाकाण सामान्या प्रतिमान हो रहा ह। 8 कुच उदा सशव 
सा { कहते किमतरहतो ष्मो कहूगकते ह हि चामान्य प्रतिभात शी 
उन्यत्त फरने वाली सामप्रो है दरदेशमामप्री, षटुत इर स्थायी चषा हुप्राषहो तो मामा 
म्णा प्रतिभास होता है भोर इुरदेशमापथ्री निकट रहने, वामे भद्पो$ा प्र नही है। 
हभ कारणा निकट मे रदने बति सोगो को प्तामान्य प्रतिमा नहो होता भर्त यह है 
ए ऊेवा चा प्रा देत प्रिमा गही हता 1 इस तरहुतो ' मान पभाधान है । 
पीर दह निकटे सामान्वक। प्रतिमास जवे क्गि विकञेयका प्रतिमामस्पष्टह। यूतो 
त्च उत्तरम कटा गया धा, प्रव स्मविङता यहं कि विमि मय कोड टू देशे 
वा हप्र पुर्व करु पार्यं निरल्न रहने भी सामानय विरेप दोनो प्रतिभात 
ह प्रर चवयट्‌ निकट देशभ भ्रा गय, जो पदाथ जनाश्रारहाहै तो वहाभी 
धामान्य प्रर विक्रोष दोनोका परतिमाम है) भवे जो यह प्रनिभावभेद ४ किडंष दरम 
खड रहफर पदांका परतपण्ट धुना प्रतिभात हो रहा है उस्न भक।रका" भस्व॑ष्ट अति. 
माल निकट पटुवनेपर नहीं होना कृयोरि भरस्पष्ट प्रतिमाने चामरी हैः दुरदे्ष ध 
सामग्री बहत्तोःपवन रपे 1 तो भरतो यह ' जानन वाता धम्य ज्ञेय षदा.के 
निकट कषेमे पटच गया दे । मो मामप्रणते भदत स्पष्ट परर प्रस्ट प्रतिभास हो रा 
है तेकिन समस्य श्रानोके समय मामान्यविधेषात्मक | परदापं हो प्रतिमासे प्राथ 





करता हि ॥ ° , ^ 
च्या वृत्ताक्रा ब प्रतिभामवचत्‌ भरनुगताक र प्रतिभासमे त ह्य स धारण 


भ्रष्रादक्षे भणि [ ११ 


निभित्तनिरपे्षताका भरभाव- भ्रनूगताकारकफा प्रतिभास भी बाह्य साधारणा निमित्त 
को श्रपेला न रवकर.घटित नही होता ।, जेते निर्वित्तेष ग्यादृत्त भाकारका एसि्भास 
ब ह्य सामग्री निपित्तक्ी प्पेला न रखकर नदी होता योदही सामान्य प्रतिभाक्षभी 
वाह्य निभित्तकी, भ्रपेक्षा न रबषकर नही होता भन्पथा प्रतिनियत देकश्षमे प्रतिनियत 
केपलमे ६6 भरकारको क्रियाकूपसे उ्तका प्रतिमाणन हो सकेगा" कोई पूरुष सुब्फे 
समय जव कि कुद्-अधेला उजेला रहता है, घूपमै गया । उसे रास्तेमे कोई स्थित 
ऊचाशछडा सा पदां नजर भाया । था वहु हठ, पर उणको हष्टिभे छेकर योज्ञान 
कररष्टाहि कि यहतोकुखजंचासादै, यहुहि उका तामान्य अ तमास ( भ्रौर जव 
जत्र उक्षके निकट पहुचे गया तो वहा सममे प्राया कि ण्ह है। भ्रव इषमेजो 
पटिति सामान्या ज्ञान,हुषो या कि यह है कु ॐवा'उडा हभरासा'प्दायं | तो हृभा 
सामास्यैका जन्‌-मगर निमित्त निरपेक्ष वह्‌ भो नही है। वहापर भी इतर जग दहै यह 
ज्वा उठा प्राः तरा-पदाथ । यादस पुव समय यह दिल रहाहै ऊंवा उठाहुभ्रा 
सा पदाथ । तो प्रतिनियम, देश कालके प्राक्रार पसे उशषक्ञा भरतिमामतो ्होही रहा 
है तो निमित्त निरपेभ नरो रहा प्रतिनियत देश कालमे। वह ऊर्ध्वाक्षार सामान्य 
सममे प्रारदादहै। ठैतानटीहैकिव ह्य पाचारण निमित्त सामान्यम तो होते नही 
हो श्रौर व्यक्तिमे 'विशपमे बाह्य घोध।ररा निमित्त होते है । ठेसा भी नही है कि अशा 
धारणा व्गक्तिया ही उश्च सामान्यमे निमित्त पडती है। भौर कृष नही, एेसी वात यो 
न्ही हि कि किर वहु व्यक्तिया भेदरूण्से व्यापक हैना। फिर मी उन, श्रसाघारण 
व्यक्तियोका सामान्य प्रतिमास्मे निर्भित्त माना जाय.तो चौडा भ्रादिक जौ श्रनेक व्यक्ति 
है उनमेभीगयौ गौ एक दसा बननेका निमित्त ही जाना चाहिये शेकाकार यहो .यह 
कह रहा है कि सामान्य प्रतिभा एक तो होता नही । भौर जसे -जानामनि मी ने 
तो उत्त सामान्य प्रत्तिभागमे वह ऽ्यक्ति'ही निमित्त है । अन्य कोष्ट कटी उनसे निमित्त 
नही ह । उष्के उत्तर्मे कहते है कि व्यक्ति ही ताभाग्य प्रतिभाषमे निमित्त घन जाय 
तो घोडा गधा गाय सुव्रर भ्रादिक सथ खडेहो तो उनमे यह गाय है,.गाय ै- एसा 
सामात्य प्रतिमा हो जानः चाहिये । भ्रीर जब यह भान सोचे कि बाह्यम जो उनमे 
सट परिणाम वाले पदार्थं ह उनका स्मरण निभित्तं होता है तो फिर कोटं व्यवस्था 
नही रहती साभान्यकी स्िद्धिमे भौर विचेषकी सिद्धिम 1) ,, , 


सामान्यविशेषात्भक . प्रदार्थके ही प्रमाणविषयत्वका निष्क्‌ - उक्त 
कथनते यह निष्कर्षं निकला कि चितते भी दार्थ है लोकमे सद्भूत, जीव ह पुद्भल 
दो, धम, भ्रधम, भराकाश्ष, काल भ्रादिक पदां हो, प्रत्येक पदां 'चामान्य विशचेषात्मक 
होता है.। पदार्थं ह हस नातेसे उनमे प्रतिक्षण परिणमन भी हो रहता है । तो नो 
परिणमत दै षद्‌ तो है विशेषवत्षं श्रौर श्रनादि श्रनन्त भ्रेतुक नो कुलं स्वभाव है 
वस्तुका वह है सामान्य तत्त्व + यो प्रत्येक पदार्थं सामान्य विरोषातमक होते &ै, श्रौर 
यह सामान्य है, यह विशेष तत्त्व है दष प्रकारका प्रतिभास भेद भी हो रहा । इसे 
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वस्तुमे सामान्य धमं भीहिभोर विधषेषधम भोदहै, प्रीरवे दनोएक ही वस्तुक प्राभ्ार 
मे है उनभे ये सब कुठ हम सममनेके लिए उपक्तारका कथन किया करते है । 'धस्पु 
सामान्य वित्तेषात्मक वही पदार्थं हि प्रतिमासि नेदपे वर्वर ध्यानमे भधा रहा । प्रमाणां 
का विषय केवत चिदोष न रहा, केवत साम्य त रहे किन्तु सापान्य' विकिषाटमक जां 
कुच पदार्थं दै वह ्षानका विषय प्रर वही कटलातता है प्रमाएको विषय । तो यौ 
परमारके विषयकी प्रालोचनां करने प्रसगमे यहु कहा गया है कि ज्ञानक विष 
सामान्य विदेवात्यक पदाय । सामान्य द प्रकारका है--तियंक्‌ सामान्यं भौन ऊञ्वना 
घरामाग्य । तो परहा जो टश परिणामन वाला है वहतोहैतिवंक्‌ पाभन्यिभौरं नो 
ध्रतेक पयिमि चछादवते रहने वाला है वह्‌ है ऊध्वं सामान्य सामान्य माते विना. विच्चे 

षका सिक्ाव तषी हो सकता प्रौर चिकेष तत्वके भनि विना सामीन्यका रिकाव नहीहो 
सकता । भौर, सामान्य विहोषात्मक़ पदा्थको निरक्षनेपर ज्ञान भी सही बनता, क्षामे 
कां क्षप होता ह भ्रौर भात्माको बान्तिपथरर बलनेको परेरा मिलती है । यो पशाथं 
सामात्य विशचेषात्मक £, भ्रौर ही पदाय जानम प्रति ह। ` ू , 


प्रतत्कार्यकारणन्यावुत्तिसे एकत्व प्रत्यय होनेका शंकाकार हारा वर्णन 
जञानका विषयभूतः पदायं कंसा हो सकता है, हतत पम्बन्धमे चर्वा-चल रही है । भिदा. 
न्न यह"र्वा कि सामान्यदिश्येषलमक, पद्यं प्रमाराका विषय होना है । भर्थति शनं 
जिं किशीको मी भवता है बद पदां सामान्यनिक्तेषात्मक है ! न केवलं प्ापाम्यह 
न केवल विधेषष्प । तो, दय अषद्धुमें विेषवादी कभणिक्वादी) कह रहाहि छि 
पापान्य तो परवरतु 8; कच चीज ही नही,है 1 वस्तु तो केव्रल विह्ेष.है। फिर.य 
पुद्धते ६ कि नब केवल वि्ोष विदेप,ही पदां है, मिन्न-भित्त दै तो.फिर -प्रनेक 
पदार्योमि जो एकत्वकी वुद्धि होती है वह कणे होती है " जेते वहतत, भनुष्योमे यद 
भनुष्य है, मनुष्यरवघामान्यका जो बोषःद्ो्ा दै वह कणो होता है ? केवल विशेष विशेष 
हो तत्व रहे तो फिरम्पामात्यक बोधत होता चाहिये । इसपर दाकाकार कह ग्हा.६ 
भ्रतत्का्यं कारण व्यादत्ति पा्थोके परेद {तिमासक्रा कारशा रोता है! भ्र्थात्‌ जम 
किसी पदा्को ममः जारा है जते गार, गाय, गाय सड गायो जो एक्‌ शौ षौ 
काही निदथय रखने वाले एक प्रथा एतिणम, हो रहा है, जि भरन्य नाग सामान्य 
शन्दते. कटते ह चसं एक भरयं सामान्यके प्रतिभाया कारणा यहूदैकिजो भायकरे 
कथं नही है, गायके कारशा नही ह उनमे यहु प्रनग दहै" इम कारणा शोय याय, इष 
प्रकार ए -त्वका वोध होता दै) सोधी धान तो इसमे यह निक्लीकिनो गायि नही 
ह जोडा अजकरी प्रादिक ह उनको व्यक्ति है इमम ।. इमसे शाय गाय ' पाम स्वका 
शरान कर लिया जात्ता है 1 वस्ततत" सामान्य कोई तत्व नही है । विशेष ही रत्र दै । 
ये श्रद्ध प्मदिकनतोगयकेकय है पभ्रोरन गायके कारश ह वि्तेषवा्द्मे काटणा 
तो होता है उत्तर भमयमे भौर काय होता है पूर्वं समयर्पे । जे भाज भवगुन दे । 
मान लतो काय मूते इक्षपर वाहमा रोरी है। तो दत श्र्तगुनका पर्थं माना जहा 
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है कि-६ महीर वादश्यु होगी । तो. यह जो वतमान हृष्य है यहु £ मृष्टीने -प्रागे 
होने वाते मरणक्रा कायै यने.कारणाप्तो ६ महीने दाद होने बाला है;। उका 
काम यह्‌ है--जो ६ मष्टीने पहिले यह भ्रधगून हुभा है । तो गायका श्रर्वादि नही है । 
प्रक्ष्वादिककी उत्तर पर्याय नीह श्रौर कर्य भी नहीदहै। रेमा-जो परश्िनिदि कि 
यही सव गायि गाय गाय, गाय रेते बोधका अनत्कायकारण व्याहृति कारण होता 
हैनकिकोहणागसमन्य तत्व है जिसकी वजहसे य॑य, यायक्रौ यह वोच होत्तादै। 


हृष्टान्तपूर्वक भ्रनेक कारणोमे एकत्वप्रतिमासका शद्खाकार द्वारा 
विवेचन प्रनेकोमे एफश्वप्रति गसपनकी धातं भ्रत्यन्त भिन्न पदा्थेमि' भी भ्रन्य 
पदार्थो निर्णायक हेतुना दैहला जत्ता है । जसे पदायका ` परिज्नान करनेमे दद्रिय 
कारश द, पदार्थं कारणा हि, क्षशिकवादमें जो वत्तुका परिज्ञान होताहै उसके कारण 
तीन बताये गए है पदार्थ, प्रकत प्रौर इन्द्रिय । ये तीनो होते ह तबे पदा्थेका क्न 
होता ह । भोर, हन तीनोमे. परथंततो है. तदुध्त्ति वाला कारशा भोर प्रकाक्त भीर 
एन्द्िय ह सष्टथोगो कार्ण । भर्थत्‌िनोभमीज्ञान हृष है उस ज्ञानको उत्पत्ति दीर्य 
पे हह ' चौक्ीका ज्ञान हप्रा तो दत ज्ञानको उत्पत्ति चौकीते हृ ह तभी, तो ' यहं 
कह सकते कि यह्‌ ज्ञान चवौकीका 8 । ६न्द्रय भ्रौर भरकरा्च ये तदत्ति षभ्वन्धं रखने 
वाले कारण नही ह किन्तु उसमे सहयोगी कग्णह। तोयो ये तीन कारण कर 
क्या रहर? किसी एक पदार्येका प्रवपम कररहैह। एकको जान रहे ६। 
एफताका जानना प्रमेदका जानना । यह भरने कारणोमें भी पकता है । इतो 
तरसे गाय पनेक ह! वे कारणा वन गए एक गायको सममनेके । परर उन गायोमें 
एक सापोत्य धम हि सामास्य तत्व हि । तथ वहं गाय गायकहलतीदहैपेसानही दै! 
भछिकवादी. लोग सौमास्यको नही मानते वे चिष्चेषको ही भाने हं । क्योकि विच्चे 
को माननेपर ही क्षरणिकवादका निद्धान्त काण्म रह सकता है । क्षणिक मानो चाया 
तो पदाधपे नित्यत्व तिद्ध षहो जायया । समान्य शाहवत है, दका भरथं है कि पदां 
नित्य रै पथ क्षशिकवादका ही व्यापात हो गया । तो क्षशिकवादी दाकाकार यह्‌ कथ 
रहा दै कि प्ीज धतयन्त भिन्न है, एन्िय भ्रालोकं श्रौर षदाधं, तिस्तपर भमी ये तीनो 
तीनो एफ हो पर्थक बोध करनेमेजुटे हतो देलोना मिनन भिन्न होनेपर भी उन 
फारणतिं एकक जार भेदका ज्षान निति प्रन्य लोग सामान्य कते ह उसकाञ्चनि हो 
जाता दि। भोर दषरा टष्रान्व भी देकिये जसे, ज्वर, शान्त करतेकी कोहं प्रौपवि 
पकायी गवी म्नो दादा दकाया गयातो उपमे ८-१० वीजं रहतीहि। तो चवै < 
१० चीजे भिक्त भिन्द दिर भी देएो उने ८-१० चोजोके कारशासे एक काम वम 
गया उदरका उपपमन ते गया । ठो पर्यन्त भित्र कारणोपे भी एकत्वफा बोध रहो 
लाया करता द एयर कदी यर न समक्ता कि वहु एकत्व कायं छामान्प दै भ्रयवा 
कोई प्रभेद ट्य श्रम है । धेक्कारका यहा यह्‌ भा्षव है कि सामान्य नामका तत्त्व 
धमे नही दहै 1 सद विनेय शिगेषदहै भौर कदाचिन्‌ सामान्या वोष्ठ होत्रा 
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है, एकल्वका नो ज्ञान हतं हये ह सव याय, याय); गाय | तो व्‌ बोष ठक श्रान्ति- 
सप है, धनेक कारोत उन्न हृभ्रा है । वस्तु तो वह एक एक भ्रलम अतग ही 8 । 


' ` अतत्कायंकारणन्यावुत्तिसे एकत्व प्रत्यय माननेकी दकाका समाधान 
उक्त धाश्षकाके उत्त रमे कहते & कि यह नो तुम्हाग कहना है कि वस्तुमे जो एकत्व 
का बोध होता हि यह षही वहीहै। जो जात्तिका बोध्र होता ह वहु.श्रततकाय~<कारणं 
व्याद्रत्तिते होता है, की, स्का परिशाम पाए जाते € ए सरे नदी होता, किन्तु उप्तका 
जो कारा नही, उका जो कायं नह), उसकी है यहा भ्याटत्ति, ठते समभा बाता 
है एकत्व । दसके ख तुरमे कहु रहि कि समान परिशामका अधारते माननेपर याने 
मर्वथा ही यह भना जाय कि सदश परिणाम बरषठचीज ही नहीहै, तो वस्तुं भवत्‌ 
कायं कारण ग्याटृत्ति भो सिदध नही कर सकते । पह कहना कि इनः उमस्त भायोभे 
गायोसे जो भिन्न पदार्थं है चतम गायके कारशत्वका भमाव है प्रर कार्यत्वका मभाव 
है इससे यह षो हभ किवे पव गाथे है. 1 तो गह जो भततुकायं करणकी 
घ्याष्तति है, भ्र्थपि नो कृ भ गयके कारण नही है भौर जो गायके 
काँ नही-है उनको व्यादृत्ति है, यह ठी तव ही समकराजा ककता कि जच गावोके 
चटश्च परिणाभका ख्याल हुषा, भोगोष्े कारणभूत अर्व नही बन सकते क्योकि याय 
जी बात प्रदवमें नष्ठी है । तो पटच परिणामपर टष्टितो पुटव ही गयी छन दषरे 
की ग्यादृत्ति चिद्धहुई ।.जमे कहा जय कि जीवमे पुद्गल नही है तो पद्गलका 
प्रभाव कौर बही जान सक्ता है जव जगवके धरिणामक्याहैभ्रौर सव जवम ये 
वीजे पायी जाती ह यह वोप्रष्टो भोर. तबदही तो भ्रजीवका तियेव किया जा सकता 
कि जीवते जीव नही है। तो सटक्च प्रश्शिम भाने न्ना अ्रततृकार्यकारणा  ग्याद्त्ति 
तिद्ध नही हो सकती । पभ्रौर, सष परिणाभका जो कारण है वही सामान्य तस्तका 


मानना करलाता हि । „ , „, । 


ग्रतत्कारणम्यावृत्तिते प्रवृ्तिके भरभावका प्रसग~-यदि 'भततुकार्यकारण 
व्वादत्तिते एकट्थका बोध होता है तौ उश्च एकत्वके बोधते किर परदृत्ति ते बेन -छकेगी 
तसे किसीको गायका दुष चाहिये । गयि दुहते जाना है तो पहिले वह गायको सममे 
तव ना किससे दूष दुह सकेगा । भवं भा्योकि सममना तौ च्नान्ति है । गोत्व 
साभान्यका भनुगहाकारक। नोव होगा तमी तौ वह" दष दुहनेके लिय, उरेगरा, । नही 
गायके बदते धोढा, वैल, जैसा भरादिकपर कयो नही वह हाय उठाता ? तो जो ` अयं 
कायं कर रहा, भो श्रत्ति करना वाहि रहा" उत्ते भरनूगताकारका बोघ है । भरन देते 
योनये यहभ्याय गाय है । कशिकवादर्मे माना शया है ' भतत्कायकरारण व्याहृत्ति 
ङो गायते कारण नही है । जो साण्का कायं नही है उवसं भित्रत्ता हीना यह. है 
एकत्व बोधका कारण । तो च्याहत्तिमे निषेषसे कोई काम भी बन , सकेगा कयां ? 
्रव्वादिकका निषेव - इसका नाम है गाय । तो भ्रद्वादिकके निपेषसे दुग्व नदी निक्र- 








कै, 
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लता, किन्तु धनुगत्ताकार वाले भरौ भ्रयंसे दुग्ध प्राप होत्ता है, सो भ्रनुगत्ताकरार मानं 
विना, साम।न्यतत्व भमि विनां तो ग्यक्रहारका.लोप ही जायगा । 





.. शकाकार द्वारा दिये गये दष्टान्तमें भ्रनेक कारणोमे सर्वथा भिन्नता 
का भ्रभाव--धककारने जो दृ्रान्त दिथा है कि ज्वरको भान्तं करना, वहु है एक 
कायं श्रौर वह कायंहो रहा दै उन . दस भौषधियोके मेले, तो वे १० भ्रोषधिया 
मिक्त भिन्न हफिरभी उन कारणो हारा ज्वरको शान्तिहो रही है | यह शान्त 
देना भी गलत है क्योकि वे दसी भ्रीषपिय। सवया भिन्त भिन्न नही है । उनमे ज्वर 
को शन्त फरनक। कारणापना पावा जाताहै हस टष्टिते वे दसो भौषधिणं कथचित्‌ 
भ्रभिन्त है बथोक्रि इवरके भान्ति करनेकी शक्तिकी समानता है उन दस्र श्रौषधियोमे । 
यदि यह्‌ समान परराम न होवे छो यह न्यवस्था नष कर उक्ते फि गुरमे 'वेल 
प्रादक्‌ ज्वरको शान्त करनेके करण हैभ्रौर ये कको स्रवरजा भ्रादिक ज्वरकी 
शान्त कर्मेके कारण नही &। यह्‌ चेद राप "कंसे करगे"? यदि समान परिणाम नही 
मानते तो यह्‌ भेद नही किथाजा पकता । जो जो पदाथ ज्वरको शान्त करनैकी 
शक्ति रखते है, उनमे इस टद्ठिते समानता भ्रा. गर्ह । कटी समानता भाकारसे भानो 
जाती हि । कही समानता स्पते मनी जती हि, कहीं समानता कायके कार्णपनेते 
मानी जती है । तो इन भ्रीऽधियोमे समानता भाकारसे तो नही है कोर्दकि भौषषि 
गोल दहो, कोद लम्बीहो पभरौर कोहै प्रन्य किती पाकारकी हो ०२ ज्वर शान्त होनेभें 
कारगापना होना इनकी समानता है । त) ट न्तमे जो दक्त भ्रौषधियोकी वात कही 
यह्‌ सर्वधा प्रभिन्न नही ह। ` 1.“ 


क ऋ ~ 1 





# 
समान परिणाम न'मानेपर प्रतिनियत इन्द्रियज्ञानविषयकी भ्रव्यवस्था 
समाने परिसामकी बाते न मनितेपर मटश्ता न मानतेषरः सामान्यस्य त ` मानने 
प॑र तो ज्ञानकी मी व्यवस्था नही बन त्कनी । बकु हो रूपके ज्ञानके कारण होते -है, 
रसना भोदिक नही होते & "+ यह व्यवत्था कतै बलायो गयी ह दसी सामान्य - समान 
परिशामके प्र धारपर । रूपज्ञानको उत्पन्न करनेडी शक्तिकी समानत्ता सथ्के चक्षश्रो 
मे है । जसे हम षक्षुके हारा पद्यां हप देखते ह उत्त ही भकार श्रन्य पृरुषोमे भी 
दुक द्वारा पदा्यक्ा रू) निरखेते ह तो कक्तिकः समानताका बोघ है । समानता है 
यदि सदश परिणाम ने माना जाय जंघा कि वि्ेषवादकी हहठमे केवल विदोप ही 
तत्व दै, सामान्थत्तन वुं नही हैतो यह्‌ व्यवस्था नही बन सकती कि च पक्षे 
शानका कारण हि भोर. रसज्ञानका कारण हि श्रीर्‌ रस जानका-कारण नही है । 
हमारो भाखं श्पका जान करती है चो ५.रलें । दसरेकी भाखें उसका कषान करलं; तो 
हु ओ उवकथा है कि सवमे चक्षु रूपन्नानका ही कारणहै तो यह्‌ .-यव्या किस 
भ्राघारपर है! यह सामान्यतन्वके भाधारपरहै1 समान परिणाम पाये जत ट एेसी 
वात चक्षुबोमे शयञ्ननि करनेको शक्ति एय जती है इ ममानताको देखकर हम प 
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बोध करते ह फिषशुतो स्पननकेकाररा है पीर रस क्ञानके कार्ण नही है) 
निष्कं यहद कि वस्नुमे समन परिणाम न मानाजाप, सामान्य त्वन माना कय 
तो व्यवहार शन भी वत्तम हि बायण। 

व्यावृनाकार प्रत्यथको तरह भनुगताकारमत्ययमे वास्तविक प्रा्तम्ब- 
नख्पता - भरव दूषरी बातत सनो क्षरिकवादी, केवत विेपतत्छको ही पदार्थं मानने 
वाला यह कह रहा है । यहाके भनेक पदाय जो प्रनुगत्त प्रत्य हो रहा है) माय, 
गाय, गाह सव दधभ्रकारनोएकयौीजानिका वोधहो र्दा है वहं छामान्यक 
बिनादही व्वत्तिक भाधारपरचोषहो रहाट) तो दक्षे उत्तरमे यहु कह शकठे ह 
कि व्यादृत्ति प्रत्यय जोहो रहा है यनि वि्तेयक्राजोबोधहोरेहाहिये भिन्न भिन्न 
श्यक्ति हि न्यारेन्यारेह रेसा जो व्याटत्त जन चल रहाहि वष भी दिद्चेधक हिना 
शेता हि । जते भनुगत प्रप्य एक समान जातिक्ा वोच सामान्ये चिन) ववाया ह 
धकाकारने तो यह उक्षे निराला है रेषो व्यादृत्त बोध मी विदोचके चिना होनि ल्मे 
तो कौनी भ्राप्त्तिदहै ? हम रेषा कह सकते ह कि भभेदकी विलेयता न होतेष्र भी 
एक ही ब्रह्मादिक श्वर्प इन भ्रनेक नीते पीते भादिक पदार्योकिं भरतिभमे सर्द 
हीह। है । फिर भ्रतेक नीले पीते सूप प्राहिक स्वलक्षण मानना न्यर्थं है प्रयति ए४ 
सामान्ये ही यह सव भ्यवस्था वन रहीदहैषो विचेव मननेकी जरत नहा । सामा- 
न्य कया ! एक ब्रह्य । स्वं एक ब्रह्म । भवकृदच एक्हीब्रह्म दै प्रीर वहीशएक ब्रह्म 
भिन्न भित्र जो पदाथ पडे हए हं उन पदार्थोक प्रतिमासका कारणा बन रहा है । 
शित्त भिन्न व्यवित्तयां कु नहीहै, ये धोता दहै, ज्ान्ति है । य ` क्षशिकवादियोको 
उनकी ही धकाके रूपके भनुषूप ही शब्दो द्वारा उत्तरदे रहे है कि यदि सामान्धक 
ब्रिना तदश्च परिणामका बोध होना मानि लिया है तो विद्चेषके विना विदश्च विलक्षा 
भिन्न नित्त पदा्योकिा भी दोषं माना जा सकता है 1 इत, कारा ङूपादिकके प्रति- 
भासकी तरह भ्रनुगत प्रतिमासका भी भमालम्बन कोई वास्तविक मानना चाहिए 1 
अर्थात्‌ जसे भिन्न भित्र भनेक पदा्थोकि बोधका कारा श्या है ? (वी विट ष्म । 
जसे चोडा, हाथी, बरी, याय पादिक । वेमवन्यारेच्याटे है, त्तोये मब न्यरि रहै 
दिक्तेष है, भित्र है, विलक्षण ह रेवा जान होनेका कारशा है। विशेष, यनि पदार्थं 
वि्पस्वस्प दै इस कारराते ये पाथं त्यारेन्यारे जनेजारहेहं इसी प्रकारं जब 
किसी नातिका बोष होता है गाय, गाय, गाय, मनुष्य, भनुष्य, भरुष्य, चित्त भी 
नातिका बोघ होता है तो उनमें जो सट परिणामक बोघ हभ, -उनमे सदश धर्मा 
जो भोध टप्रा, उस दोघक्ा कारणा कया है ,? सामान्य त्तत्वं -1 तो विदेप तत्त्वक 
तरह "सामान्य तस्व भी वास्तविक मानना पडेगा प्रीर इख तरह अवे पदायके सम्बन्ध 
चे जिद) भी" बोष होता है प्रौर भिन्न भिन्न श्पका ची बोध ˆ होता है पनं यह 
अनना सही है किं पदाय सामान्य विषेवात्मक होते है । = 
एककार्यतासाटर्यसे व्यक्तियोलां एकंत्वाध्यवसाय माननेको 'भगुक्तता 








¢ 





द ९ 
भ्र्रादक्षमाग [ १७ 


अरर हाकाक्ार कहता है कि एकं कापतेकी सहता शक्तियो भिन्नत-भिन्न पद"थङि 
एकस्वका प्रतिमान होना है ये मव पदन्वं,जुदे-जुदे है इनमे समानता सरा मी नही 
ह, सद स्वतक्षणाभाक्र,है, लेफिन इन पदार्थोमे जो एक्त्वका वोध हो रहा है-जंपे इन 
५८ गा्योमे गाय है, षायै हप नरह जौ एङ्ध्वक्तावोधहो रहा है उन क्षवक्रा कयं 
एक 'समान ३ । मव हूव.देता ‰, सत्रा कार्यं एकत ढगका है इमसे श्रामसि होनादहैः 


क्रि चन अनेक गण्थोते अनेक व्थक्तिनीमे एक गत्वा, याण गाय दहै हत प्रजारकेवष 
का प्निभान स्नाहि । यह भी कहना ठक नही है कथकर तुम क्‌ रहै होति एक 
कायं हु] र्हा 3 इतकारगागे उन उन गायोमे एकत्वक। प्रतिभान रहाताहैतो "एक 
कायं हो रहा है यषह्ठी कमे सिद्धहोता है? एक कायं क्या 7? जस्ते दुध द्ूवतो उन 
समाने दूवोते सदटब्.परिणाम मनि गए । यदि वह सद्य धमन माने त। एक कार्यको 
भी विद्धनहीकर मक्रते कि यह णर कायं हैश्रौर जव एक कायं सिद्धन हृभ्रा तव 
फिर उने व्यक्तिथोमे एकतर परध्यवनाय भी नही वनता 1 अथवा उनगोमे प्रति. 
गक्तिथोमे कर्यं मो श्रनेक पाये जा रहैह। एक कार्यकंसे कहोमे ? चोभ्ा ठोना, दूष 
द्र जनता प्रर उनक्त गघमे कुदं राण मिट जाना भ्रादिक भ्रनेके कायं भ्रति भ्यक्तिमे 
पाये जातेहै। तथाएकही "कार्यं स्री । दूष ही दून दहना मकं मगर जिस गायका 
जो दृग्ब काये वंह उसका है, दूपरी गायका कायं उसका उसीमे दहै । भ्रव उन 
गायोमे हम भेद कये तिद्ध करेगे कि उनका एक काथं है ?` सहव परिणाम समे तब 
ठी तो भरमेद मगिद्धक्रसकगे । एकी दूध है, एक सा स्वाद है, उसषे हम यह निरय 
वेता्येगे कि यदि उने एक कार्योमि भी यह बति लमा्केगे किवे मवे कायहि एेमा ज्ञान 
हमलिष होता किं वे सवके सव किसी कार्थेके एक कारा पडत ह तवं इस तह श्रन- 
वस्था दोप होगा । गायोको एक. सिद्ध करनेके लिए दग्ध एक कार्यको सिद्ध किया 


उस एक कार्ये सिद्ध करनेसे गायोमे एकत्वका निचय बताना दहै । त्तो वेकार्थभी 
भ्रनेक है दुग्ध । उन श्रतेक कायेति "मौ एकस्वका श्रष्यचसाय कंसे हृश्रा किवेभी 
क्रिमी एक कायक कारश तो फिर व्हा भी भदन होगो कि एक कार्य कँसे केले 
प तंरहेसे एक फा्यफे कारणा 8, एक कार्यंफी सहशता ह यह बताकर श्रनवस्था वना 
लोगे । कटी व्यदस्वान बनेगी । यदिकोरं केकि इम केवल एफ ही कायं मानते हि 
जान लक्षणा वह जान लक्षणा सप भी कार्य परतिन्यक्ति भिन्नत-भित्त ही पाया जाताहै। 
किन्हो भो पदार्थोति एकताका बोध करने वाला जो कान है, जितने मनूष्योको जान 
पराप हृभ्रा भ्रमि च्यक्तिमि भिन्न भिन्नहि 1 इस कारणा एक कायेतुम श्द्धिकरदही नही 
सफते । विशेपकी हरु वालो प्रथम तो ये गये एक जात्तिकी नही वनत्ती । भिन्त भिन्न 
व्यक्तिया है । उनका कायं एक मानते भी नही वनता, ययोकफि जितने कयक्ति है रतने 
कायं है भोर शाय्द यह्‌ कहोकि उनकरार्योङाजो परिजिानदहैव्टतौ एक 8, तो 
चिक्ञेपवादमे परिञ्लान भी एकं षी बन सकता । जितने व्यक्ति है । निने ज्ञाता है 
उनने ही उमे श्ञान है वे नान षर्मेनरान परिणाम [जितने श्रातो है उतने ही ह । 


[ । | महो न | ( कि, । । 
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थध भो भ्रमेद गेही वन कना) 


पदायको सामान्य विेपात्मकताक्रा स्पष्ट श्रौर मुगम बोध मा ' 
एकः सपे प्रतिमासे जो वात परती दहै । जो छामान्व चि्तेषात्पकर पदं हु उनमेपे 
किसी एकको न मनि कर प्रौर उभरके धिना काम चतनता नहो भरो दस कायो पूति 
फरनेके (लिये प्रनेक कल्पनायें जोडन।, इत श्रिश्रमको न करके मीधा मानं सीमि 
कि पदाय सामान्य पिव ट्मफ हित) यद विवादकौ कतनत होगी | हम कित्र भरी 
पदाथको देकर रेखा पदार्थ ण्हुष्त्रा परता । यष्ूभीक्षान हा है भ्रौर प 
पदाय दन भन्य पदायोमि सटतदाकरा भीषम है प्रर ।वस्ट्तताकाभीधमे है) दम 
कारणा पदाय सामात्य वितेषात्मक है । शमे पट्‌ न्दता कि पाये एतवादन्यय 
भरोष्यत्वसद ६ । यहो तोय मुषमततपा सगर जन रहै है 9 प्रस्येक पदाय नदीन 
पथयिमे उलन होता है पीर गहिसो पर्णक नति करता है! प्रर सदे पर्वापिपि 
वह एर बना रता है यह्‌ उत्पादन्यय प्रीव्यका प्राधार तिक्ता कटति? इस पाम. 
न्प वि्चेपात्मकेतासि । वदाय सामान्यस्वल्प है प्रतःतोध्रव हि, नित्य है प्रर पायं 
विष्रेस्वल्प टि भो उस्यादभ्वपाणक है इ तरं सामान्य वित्तेषातपक पदार्चं है भ्रीर 
ठेषा ह पदाथ चनका विषवधह होता है प्रीर सामान्वमात कुह ही नही, विजेष 
मवद दही नही होदही नदी ठकता केवल स भाग्य भौर कवते विशेयं । किमि 
का नाम लाने ? जव भी नाम लोगकियह हि षदार्भनति स्मे सामान्य च्म भी है 
ये दोनो बात पयी साती तो ग जित ज्ञानको प्रमासत) सिद्ध की गहं दम ग्रन्धे 
1 एकी उलसत्तिके पाचन दतायै गए इत प्रयते, उद श्चानकरा विपयभूतत पावे सामात्य 
विदेपात्पक हो 1 हि, च्रीर सामान्य विततेवाप्मर पदायको चेटि ४ हमे कल्याणक 
भां दिषतादहै्ंश्च रमाह 1 पागान्वव्रिदोवात्मक हू । सामान्य धर्मक भरपेला शाश्वत 
ह । विके धर्मी ्रपेक्षा शण भणमे नये नये स्प रखना हू । जव भ्राज यह ससार 
पवस्था है तौ यह भिटाकरहो निस्तमार धरवभ्या हो कनी है) प्रर सशर प्रवस्था 
भेमीरहने वातार्यैप्रौरहु निखार श्रवस्या चरम भरानन्दक्रा चाम रछ्कर भी 
मही रहता ह 1 हस प्रकारका सम्पक्‌ बोध साषान्य वि्ोदात्मकके जाननेते हिता है 


प्रर फिर क्पाशाका साग प्रद्र होत दै । 








मनू भवोके एकत्वका व्यक्तियोमे उपचार करनेके प्रतिपादनकौो भ्रयु- 
्तता -धकाकार कषा है कि निषिकृतय प्रत्यक्षङ्ननोर्भे ता एक वस्नुध्पितक शान 
के हेतु होनेसे साक्षात्‌ एकत्व है । पदायेमे एकत्व नहो † न्तु निविकत्प पन्यक्ष्नोनमे 
एकत्व है भौर बड़ ज्ञान दै पदाथ हेतुक भर्यात्‌ पदा्थके काररमे भान उत्पन्न हए ह 
हतत कारणा ग्यक्तिरूप पदार्थो भी एकत्वका उपचार किया जाता है भर्थात्‌ पदार्थ 
एकत्व नष्टो, ऽटशषना नही, किन्तु घनुभषोमे एकत्व है । तो शानक एकत्वका उपचार 
पृदा्थोति किया जाता है । उतर देते है कि यह कट्ना केवत तुम्हारो शद्धामर है, 
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वान्ति प्रतिपादन नही है, क्योकि भरनुभव भी तो पारे भत्ण््त विलक्षण है) वे एक 
कोस्पक्षं फकरमैवले क्ञानके कारशा कते केन सत्रंगे । यदि श्रनुभव निविकरप परह्य 
ज्ञान एकन्वको प्रहर करने लगे तो बहते शोडा भस धरादिक व्यक्ति भी भनुभवमे 
भ्रा रहे ६ । उनसे भी न्ड मुण्डश्रं दिको गो श्ग्ति दह उनमे एक धर्मकाहो जाय. 
भर्थात्‌ एकर जानकी ततपत्तिहो नन्ता उादहिए फिर उन प्रदेवादिकरके नोते, 
क्योकि भव प्रनुगवोक्तो निविषतप प्रत्यक्षन्न नोको एक श्प मन लिया है भौर उष 
एक स्भतःसे ष्यक्तियोसे एव्ख्प भान लीहैतो, कु मी ज्ञानम भरये श्नतो एकं 
खूप है तव पदार्थोमि मी सथमे भिना किठेकके, विना विदोषतके एकत्वका उपचार हो 
जाय | धाकाकार कहता है कि लण्ड भुण्ड भ्र'दिक जितनी गयेहै, लाल षीली दूटी 
सीग वाडी पुछं वाली जितनी मारे हँ उन स गायों अरस्यासक्ति विक्तिष है । कुं 
धर्मोपि निकटता है इस कारण खण्ड भुण्ड भादिवे खण्ड ण्ड प्रादिकतें एकत्वको भनु 
भूति होतो है भ्रन्यते नही भर्थात्‌ षोडा भै श्मादिकका भ्ानकियाजारहाहो तो 
ठन ज्ञानोसे भाय गाय उना एक्ट्वका प्रतिभाति नष्टी हो सकता है) उत्तरमे कहते ह 
तो फिर चह प्रत्यापत्ति विशेष केथा दीज ह ? जितत निकट परमज्ञताके कारर खण्डी 
मण्डी भादिक गौ व्यक्तियोके जने ह भाय माय रेसी एकत्वकी प्रतीति बने चह 
भ्रत्थ।सत्ति विशेष भ्रौर कृद होद्री क्या सकती है सिवाय मसाने भोकारके सानके 1 
प्र्थात्‌ उन सव प्रकारकी गायोमे एक समान प्राकार जाना पया जिससे यह्‌ जाना भया 
किये सव एकं नाति दहै पभ्रौर फिर एकका ज्ञान करनेने कारणा शपते मनि गट निदि 
कल्प ज्ानोकी छिदि नही होक्ती । निविकत्प ज्ञानि कों प्रमारिक ज्ञातं नहीदहै। 
इससे बाधारहितं श्रानम यही बात प्रातीदहैकि षटका्णीरणाम स्वरूप वस्तुभूत कोद 
षामनन्य है । 


पदार्थविषयकं तत्तव होनेसे घामण्यकी नित्यता व सर्वन्यापकताकी 
ग्रसिद्धि--श्रनेक व्यक्तियोमे सदश परिणामक रहना यह वास्तविक छामान्य है भौर 
वहु सामान्य भ्रनित्य है, भ्रग्यापक है { यदि सामान्ण्को जित्य माता जाय, भ्यापक 
स्वमाव वाला मना जौयतो चप साप्रान्यसे फिर पथं क्रिया नही बन सक्ती है! 
नित्यं सर्वेगनं गी जात्तिसे वाभा दोना, दुभ् दुद्ना भादिकका उपयोगं न होगा, इन 
कामोके नए तो व्प्क्तियोका ही ग्यास होगा । तो श्र्थक्रिया व्यक्तिते होती है, भौ 
जातिसे नही धोनी भ्रौर सटश परिणामर्प धमं ग्यक्तिको दोडकर श्रन्यत्र 
नही रहता, इती कारका समित्य भी नित्य भौर सर्वगतनही है । यदि कहो कि 
नित्य व्याकर सामान्य स्वदि षयजानङ्ा जनक होता है तो यहु बतलावेे कि यष पदार्थं 
भ्रपने विषयके श्ञानको उत्पन्न करता हैतो उसमे उक्त हके केवलका व्यापारहै य) 
व्धक्तं सहित सामान्यका ध्यापार है ? यदि कहो कि कैवल इत हो गोत्व सामान्यक्रा 
भपने विषयमे ज्ञान उत्पन्न कर देनेका व्यापार होता है तब तो व्यकितयोक्े दीचमे भौ 
स सामान्यको उपतन्धि होना चाहिये । यदि कटो कि व्यक्त्ति घहितत साभात्यका 
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धपे विषय श्चानमे उस्न होने व्यायर् हतो वह्‌ वनावो कि प्रतिपन्न (विभति 
मप व्य्ितयाने, युत होकर मका युक्त होकर एसा प्रपते भिषयकफ ज्.नक्रो 
उंतान्न करनेव व्यापारदहिया प्रतनिरिन्त समस्त द्यविनप्ने व्यद महितका श्यागर 
हरै ? यदि कहो कि प्रतिपन्न ममस्न व्यत्रित्तयोते द्धि दाकर यद धपते विध्रयक्र जान 
करो उत्प्नकरताहैयायः वातियों श्रगु हैक ङम दोग अमर्वन है। टन सश्ा 
वमस्ते व्यर्निनियोने रही जानो फेमा व्यरित सदविनका व्यापार रोता है नो जब एक 
हधवितिय भी प्रन्णोनहुभानयतो णक मुपन्य नात अन यणा, धिक्ञेव जान नही 
नना, कया विप ननम ता च्यक्तियोका वोघ्र शिताहै। पय ग्यक्तियोका चोव 
कां दै " प्रतएव सामान्यज्ञानं रहा । यद्िकहा क्रि जाने गये कद्र व्यक्तियो 
महिनि ही भ्रपने विषयक जानतो उदान करनाचन। यह वे्नाषो [कि भ्यक्तियोक 
प्राग उद्धे सामास्यकरा कुर उपकार्‌ किया षया प्नथन्रो नही 7 गद्वि सहा करि किया 
गया तो शाम्य उवक्तिकेा कय वन मथा । कथा ज उर भिया चह श्रित 
उपकार किया दहोणा "गो प्रभिन्न उपकारे करनेने मामाय्य व्यक्ति काय वन गया। 
यदि कटी क्रि दगक्तियोमे भित ई उपार ज शि सामा यश्य कियाययातो हा बह 
त्रामान्यका उणकःन् द णना सहूनाही प्रिद हा जागर्या । यदिकष्टो कि उम सामान्य 
क्प जा उरकार 3 उफ ह्वारयाश्रय उकार किया गथा ह, उपमे जाना गयाक्रियह 
इसका उपकार है ना यमे अ्रनवस्पा दोप श्राल्य है । यदि ग्हौ किं गरक्तिश्रक्े इरा 
पामान्प्का कुश देरकार नदः क्रिया गया तय फिग व््रगितिकं महुयोगक्रौी भात कर्मा 
वयर्थं है क्योकि जव व्यक्तिथोन इय भामान्यते करच नहो क्रिया ये भरकिञ्वितक्नर रं 
नो अिलिवककरक) मो सद्कारी कहा चहो जाता है ) इससे यह सि हश कि 
वामोग्व चितस्य मर्वव्यापक नही है) कोहं स्वनत्रजनानड़ी है । जो श्थक्ति३ उन 
ह व्पक्तिशोते सदश परिमन धरम देवकर सामान्य सम लिया जतत है) 


तामास्यज्ानमे व्यक्तिन्यापारको हितुतकि निराकरण-यदिष्हो कनि 
भामा्यके साय पृक (जेवाङ्नि गौ गौ इय प्रकारके) रको उतपन्न करनेगे गपक्तिा 
का वथाप्ार वना मो व्यक्ति मषमान्पके आनक सहकारी कहलाये) तो भूखत है जि 
व्यक्तियोका सामान्यके साव एक मातिका जनि उत्तर करनेम व्यार कृषे दन्ना ण 
व्यक्तियो क कुछ घ्रविरतित्व था मन्यि सामान्यके साथ एक अन उत्पतन शोनेभे 
व्यावार हृभ्रा ? यदि कहा नमि श्रानस्बन भावित व्यक्तियाकः सामन्यके सोथ एष््ान 
तनमे व्यापार हृश्रा तो.एक भ्रौर श्रनेक च्ाक्रार वाते सामान्य श्चियजान सवदा 
ही भरा करे, कथो जितने विजान हम्ते है वे रगं प्राभम्बनके भरनुहप दभ्रा करते 
$ । मामण्य तो एक है इसलिये एकार जुन बना प्रीर व्यक्तिभा ब्रनेक है इम 
हारणा घ्रनेकाकार जञाने बना । भरना अवज्ञान होताहैतो हस प्रकार होता ३, 
जस पदार्थ एकानिकस्यल्पटै, जाति ग्याक्तिम्वस्न्सहि तोश्चानमभी एक्‌ परनेक्धकार ल्प 
रो जाता दै) यदि ष्डरो किं व्यल्नियोक्ा व्यापार त्ामान्यके चाच एक ज्ञान उर 
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करनेभे भ्रधिप वित्तत्व सूपसे होत्ता हे तो यो हित्तीय विकर्म नाननेपर भ्र्थाति भ्रधिप- 
तत्त होनेके कारणा च्प्रविनमोका सामान्यके साथ एकं ज्ञानकी उत्त्तिमे व्यापाद 
होता है, यह माननेपर व्यक्ि्तियोका जानन होतेपर भी सामान्यन्नानका भसम हो 
जायगा । जसे कि रूपका ज्ञान करनेमे चक्षका अ्रविगमन होने१र म! व्याणर देखा 
गया है प्रथवा चक्षुर धमंका भ्रधिगम (जान) न होनेग्र भौ सूपज्ञानमे व्धापार 
देषा गया ह । घ।मान्यकतो सर्वथा नित्य मनिनेपर तो उसका किसी मी भ्र्णक्रियामे 
व्यापारो ही नही सकता है, क्योकि नित्य दस्तुका रमसे भ्रथवा क्रमक मी प्रथं 
क्रिवाना भिरोषदहै। इस तरह किश्लो मी श्रथ क्रिथाभे कल्पत नित्य ५ामान्यका ठग. 
परार न वनेन म्नौर व्यापार वने तो सहका रीकी श्रपेक्षा न रलनेके कारण सदा कायं- 
कारी वनता रहे यह दपप्राताहै | क्योकि नो नित्य है वह" किसीकी श्रपेक्षा नही 
रखा करता । 


पदार्थोक्की साधारणासाधारणधमह्पता--प्दायथोमि सावारण घमं प्रौर 
च्रसावारराधमंहोतेहीहै एसा मौलिकं नियमहि ¡ सबसे प्रारम्भमे वस्तुस्वह्यको 
जानति हृए देता क्र भत्येक पदाथि पधिर्णघमं हुप्रा करते है । छह सघारण गख 
मन्त पदाथमि रे - प्रस्ित्व, वस्तुह्व, द्ररूप, भगुरलधुत्व, प्रदेशवत्व, प्रमेर्त्व, 
हन साव,रणा धर्मो गद्धाबके नाते पदार्थं कहुनेसे समस्त रदर्थं प्राजनिर्है। ण्ह 
प धथ नामक्रं जाति प्रह साधारण धममे युक्त हुई जाति सतव व्यक्तिथोपे पाणी जाती 
है । चाहे वहं चेतन पदाथ हो श्रयवा न्रचेन प्दाथं रो, समी पदा्थोमि साव।रश धमं 
पयजते दहै, भ्रौर समी पदाथमि प्रप्ताघारण चमं पाये जात्तेहै। जसे जीवमे चेननः 
पूदगशलम मूकता श्रादिक । एेसा कोई पदार्थं नही है जिसमे केवल साधारण दही धमं 
पाये जायं भ्रयवा जममे श्रवालार्स ही श्रवाधाग्गु चमं गये ज्ये | अमाचारणकते 
चिना सावग्ण॒ हति हौ नहो, तथा यदि सधारण धमं नहीदहैतो वस्तूत्वही नही 
है, फिर भ्रनाधारण वम भहा विगज ? यदि अ्र्ाधारणा नहीदहै त्तो उक्षकी मत्ताका 
मकत्तलव ही कखे नटी है, फिर सारण धर्मङी वहां श्रोवर्पकता क्यादहै। तो पदार्थं 
स्वत ही माघण्रशाभ्रौर भ्रमावारश धर्मि सहित है। यह्‌ तोएक पदार्थकी वातं 
कही जा रही है । जव एकद्री पदा्मे साधारणा वम प्रौर प्रपताधारणा धमं है, तव 
भरने व्यक्तियोमे ठ्यकिियो?) नटशता देवकर उन मत्र व्यक्तियोका एक जे तिमे कहना 
कसे भरुक्तदो सक्ताहै 1जोभ्रनंक व्यक्तियोमे समान धमं पये जाते है उसकी 
प्रपे्ना तियक्‌ सामान्य जाना जातष्है। तो तामान्यन माननेषर केवल विष मानने 
पर कुदं भो व्यवहार नही वन पस्कत्ा, भौर विज्ेव न मगननेपर केवेच सामान्यं मानने 
पर मो कुच मी व्यवहार नही वन मक्ता । जव ग्रतुटत्ताकारके वोष होनेते वस्म 
ज्ञानहत। है तच वयञहार चनेगा । भ्रौर सातान्यमात् चन्न टे नही, विश्चेष मोच 
वश्तुहै नही, तो जप्ता वस्तु नहीत्तषा ज्ञान कग्ना सम्यग््ान रकस रो सकता ३, 
पदार्गोी न स्थिति उक्तायी गईहै दह सामान्य श्रौर वि्ेपःनाङृ न माननेरर नही 
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बत सकती । सत्त्वो टष््टिये दहं साधारण वर्मोकी इष्टि चकि प्रव्येक पदाथ है, 
भ्रपने स्थरूपते ६ परके स्वल्पे नही ह, तिरन्त परिणम शील ह, प्रपते ही प्रदेशमे 
परिशमते है, पमे नही परिशमते है । भवेशान ह प्रीर किसतीनं किमीके क्लानमे 
प्रयेय है देते छह साधारणा गृरोकी प्रपेलापे प्रत्येक पदां पदार्थ है श्रौर इस दष्टे 
यदि मस्त विक्वको (क सदश्च ब्रह्मह्य कह दि जाय तो इये कुष्ठ भ्रधूकित नही । 
कंयोकरि ष्टिम केवत साधारा धर्मोको च्यानमे लेकर सन्मत्रदेख्लाजा श्हाहै। तो 
थो पाचारण ही षमं होते, समस्तं व्थक्तियोमे, तो एसा एकत्व वनता, किन्तु प्राधा. 
रणा धर्मके विना सावचारण धमो भराधारार पदर्थका प्रस्तित्व नही रह सक्ता, 
दस कोरया प्रयेकं पदायमे भपाधारणा वर्मल्पता प्रस्तित्वके कारशा श्रताटि भ्रनन्त 
होती ह; 
पदार्थोमि जातिरूपता व ॒व्यक्तिहूपता होनेसे ही प्रवृत्ति व भ्रथ 

करियाकी समवता- जब उश त्‌ पदार्थंते ६ प्रकार निकते । काहु ता जीवहै कोई 
एद्ण्ल, घर्मं, भषर्भं, भका, काल श्रदि दरेष्यदहै। षदार्थकीवे छरही जात्तिया 
वततायी जा घकती$। वेतो ष्दार्योको दो भेदसख्पतेकहा जासम्नादहै। एक 
चेतनष्पते भ्रौर एक भवेतन शूपसे । किन्तु चेननत्व होना अनुजीवो घम है भ वेका, 
हषा भरवेठनत्व कोई प्रनुगतं धमं नही है । चेनन्यका न होना दसंशो कटे है भरचेतन । 
त) भरचेतनके कहै जनि क्रिसी उपयोविताका श्रवगम नहो सको इस कारण चेतन 
ग्नी र भरचेततन एसे दो भेद जातिषूपते नही किए गद्‌ हैं विवेको जगनमे 1 द्रग्यके, पाथो 
के ६ प्रकार बताये गए भौर उनके उष प्रकार होनेने कोर है भ्रतावारश घमं । 
प्रसाधारणा वर्मक हए बिना साधारण धमक रहने का भयोजन कुं बही है । भरमा 
जते ञाते स्वश्प ह तज उम स्वरूपके पोवशाके लिए छह साधारण शशा उष्वोगी हो 
गए प्लौर किसी भ्रपसाक्ारण धर्मरूपहोदही नही कोई तो फिर स्वश्प ही क्या रह। ? 

किर किरके पोवणके लिए छह प्रकारके अघोरा धमं माने जाये ? पुदुगलका 
रकारण घर्मं है भूतिकता रूप, रस, गष, स्पशं होना । उपमे श्रं क्रिया है । उस्तक 
्ानसे सोशोकी प्रदत्त शोती है भ भष्ट भ्यवहार ननं सकता है भतावारणा धर्म भानं 
लेतेसे । तो पुद्गलमे शूप, र, गष, स्पर्षंमयताका होना यह भ्रस्ताधारण धमं है, इव 
द्रसाधारणं धर्मके बिना धाने पद्गलमे सूप, रम, ग, सादा न माना घ्ाय तो हे 
घाधारण घमं किख लिए फिर रहे ? उनका कोई प्रयोजन न रहा । तो यो साषारण 
धमं प्रौर भक्ाषारणा धमं प्रत्येक पदार्थमे चुटे ही रहते हं भरव इख भेदके विस्तारपर 
चलिये । यै जो६ भेद किए शएहये भेद दस भ्राधारपर ह कि इनमे वमे सोधारण 
धमं ह दस कारण तो यह बस्तु भ्रौर इध्मे बर्ताधारश धर्महै श्व कारश भयं 
करिया हठी ै। काम केयाहो ? यदि भप्राणदख धमत मानां जाय । साषारण 
घर्मे तो जाति नती है भोर श्रसाधारय धर्मस श्यक्तिरूपता भ्रातीटै, तती जव 
वस्तुता व व्यक्तिरूपता हो तो, उत्तमे भर्यक्रिया उत्तमे भरदत्ति सम्भव है । 
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लोकव्यवहारे व मोक्षमारगमे सामान्य विरेषात्मक पदाथके भ्रववोध 
का योग ~ देखिये नोकन्यवश्ारमे भी भरनुदत्त भरौ रस््यारत्त प्राकार न भाना जति 
भरव्यवत्था बन जायगी । हम फिती भी मनूष्यक्रो पहिचनते है तो पहिवाननेके साथ 
वामान्थदरूपता भ्रौर विच्ेषरूपत्ा दोनोका प्रतिभास होतादहि 1 जौ नाम हमने जिस 
ग्यक्तिका सुन रला है उश्च नामको उषहुही ष्यक्तिमे लगाते ह कही गाय, घोडा भ्रादिक्‌ 
मे नही लगा ठेते । दपतका कारण क्याहि दका कारण यहद कि भनुटताकारका 
प्रतिभास है। मनुष्य जे्तातो हो कोई तवं उसका यहनाम है, न हो मनुष्य, पश्च 
पक्षीदहोतो उष्कानाभतोनही कहते। तो नाम छेतनेका व्यवहार भी तव बन पाता 
है जब चित्तमे सामान्य भोर विेषं दोनोका प्रतिभास बना हुभ्रादै। मोक्षभा्गको भी 
वात देखो मोक्षमार्गं तव ही दन पाता हि जद सामान्य विरोष सस्वषटप पदाथंका बोध 


होता दै । सामान्य घमके पोघके कारण परमुस्वर्पमे प्रर साधक स्वरूपमे एक समता 
काज्ञानं होता है जिः^्वे यह उत्पाह जगता हैकिर्मे भी ' प्रभूको नरह निर्मल हो 
तक्ता हू इस तरहका सदश्च परिणाम बने तो उका फल है । सखूपसे सटश्यता है 
परभूमे भौर भ्रपनेमे । दक्ठीलिए यह विष्वा चनाहै करि जिस चिधचिसे प्रभु चले उसं 
हठी विधित हम चलंगे तो हम भी इमी तरह सकटोते भक्त हो सकंगे, पेमा उत्ाह्‌ 
जगाने श्रौर समस्त पर भागेसे भिन्न स्व्वेतन्य तत्वका निरय करनेके लिए सामान्य 
विह्ेषताका वोषहीतेही लगेगा म सिद्ध समान हू एेसी भते स्वरूपो शद्धा करं 
शान करू श्रौर भ्राचरशा कष तो ससारकी पर्यायोसे हटकर निर्वाणाको भवस्थ'मे 
पव सक्ता ह । यह्‌ सुचि कंसे उदयन्न हो ? जत्र सामान्य विहेषात्सक पदार्थं है इस 
प्रकारका र्णयहो 1 कोईणेपस्ता ही मानलेकिरमेतो सामान्य स्वूपह। नित्य 
सवग्यापो इ, भ्रपरिणामी ह मुके कु हैरानी ही नहो है तो देसी दशा वाला पुरुष 
कसे मुक्तिक यार्गेमे गमन कर कषकेगा ? उन्हे सामान्यक्ा बोध है जिससे वे प्रभुम 
भोर प्रगते स्वरूपे 6मानता निर रहै है भ्रौर उष स्वरूप साम्यके कारण जोम 
भक्ति च्पवहार करते ह उससे हम लाम नअ ह । पामान्पके भरवगमसेतो हम 
यह शिक्षा लेकिहमश्रभु वत्‌ हरेसा ही भरना नि्वय बना ले भ्रौर विदोषकरे 
निशयसे यह उष्साह जगतादहै कि भाखिरवं मोन प१रिखमन विधेवही तोहै। यह 
वि्ोष परिणमन मिटकर वदलकर अविशिष्ट भ्रभेद घामान्यरूप परिणमन हो सकता 
हैतो इमेरेषषा ही यतन करना चाहिये कि जिससे हमारे यह विषेष, परिणति 
उत्तरोत्तर निरंप होकर ऽदाके लिए शान्त सुल्ली वन जाय । यहु बात तथे 

हो सकती है, जब हमारा विशेष भ्रपने ही साभान्यकरा श्रालम्बन करे 

प्रपते ही सामान्य स्वरूपका भश्चय करनेते यह परिशामन शवचेष निर्म॑त हो नाया 

करता है । वहं सामान्यस्वरूय वह्‌ चेतन्य मात्र स्वश, उसकी श्रोर साधुजनोकी इष्टि 
वेराबर जाती है । बह है निर्विकल्प भरनादि भनन्त भरहेतुकू विकाररहित । एसे साम. 

नयस्वरूपहा जो प्रालम्बं तेता है, जि उपयोपमे यह सामान्यस्वरूप विराज होगा 








दे परोक्नाधृतमूत्रपववने 
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दत उषो निमल शोगा । हो सामान्य न्हिवाप्मकताक्रा श्रण्ने श्रास्माये कथ 5 
पह प्राम पाकः निय श्रप्यन्त प्रविहेयक्त हि । तभागा उपयोग, है न्निव त्व । 
तो साम नयतत प्रालम्यन यहु विनय लकखसर योगकर्‌तो लिद्वियलम्ा, नि- (- 
कलवा, { दिकरामतो जगतीह । तो सानन्य चिधक तर ट ष्टे, प्रन्येक न्य. 
~= ममे वररावर यजवेन्य व्रनादूया द्वै । न्वे योष्टा उ सक्ता प्रि सामभ्य द्धै. 
वामक पदाय योध्रमे आानारयुद्धि वयददार्डयद्धि 2.१ रदी + सौर त्रालम्धनन, 
ग्मजान श्र ध्रन्म्े प्रा्दरणापरे गु गप्र प्रवर्ति जाती है) श्रन. भवेत 
~| दये हम कग्तुकतो सामान्य चिपेपात्मक्ष जने वस्तु तैमाही है माम्य 
दिक्षिष हप, उपमो उवयोगमे तिनेमे प्रात्महिवे वनता है। । 





स्वेनन्व सित्य व्यापक एकः मामान्प पदार्यक्रो भमि्ि~प्दाथं सामन्न्य 
विचेषात्म न्त्वरदै ~दह नदरी परूथक् सामान्य नाका पद्यं ननी तै जो ङि निनय द्रौर 
सर्दव््रोपत रो । नित्यभौर म्वव्पावक साप्य साननेषर उत्को शरवदत्रया नरी दन 
मक्षनी ह, क्योकि निय होने प्ररि) दि चौर सव ˆ [पक हेते ठमकी पर्शिनि 
की गुञ्जाठं्च नही है । नित्य स्वेड्छापक माम्य यदि ब्र्ेक्रिया रमै मेत्वं तो 
र्थच्य। सदा होना चाहिये सदेव कवय करते -हना रहिए कणाकरि जो न्त्य शेता 
है चह एक स्वभाव्पहोना है| उसका काय कन्नेका स्वना है तेः सद॑ कार्य 
होना चाहिए श्रीर यदि यहक्टो कि सदा वेयं नटी बरला न्ि्यि व्यापक सामन्य | 
करभ करत), कभी चह परता । तो यहस्वमाव भेदको त्न न्न ज्गयगी | शयति 
नित्य साभास्यसे कमो श्र्थंक्रिया कनेक स्वेभावहै कमी नही है, सो दिनम स्दभ्यष 
नेद पावा जाय वदन तित्यनही हो सकता, भ्रनिच्य है । जम जीव कमी मसारो ह 
कभी भृक्त हतो जीव निन्य तोन कलाया कधोकि उस्म परिणति भेद देल गया 
है । तो यदि नित्य व्यापक ताप्रान्यमे कार्यं उदयन्ते करतेका स्वभावहैनो सदा कर्यं 
करना चाहिए, भ्रौ कायं करनेका स्वभावनही है तो कमी भमी क्यं नदी क्र 
सक्ता है, क्योकि जो जिसको न उतपन्न करनेका स्वभाव वाला हो कहे श्रन्य पदाथा 
ते सहि होकर भी कार्यको उतसन्न नही कर तकता । नेसे वान्यके बीजमे कौदो 
उल्यघ्न केकी पामर नही है । धान वोनेसे कोदोक्ता प्रकर उत्तक्न नही होता तो 
दाद, पृष्वी, पानी सारी साभग्री भी मिलादे, अच्छी तरह जोत्त चाहं करके उसे 
दोहे तव भी कोके श्रक्रुर नही उतत्न कन घकते, दती परार जव सामान्य कार्यको 
न्‌ उलयन्न करनेका स्वभाव रख रहा हैततो वह कभी कायन कर सकेशा । ्रोर जिस 
मे श्र्थक्रिया नही होतो है वह भरवषस्पु है । जिसर्मे उत्पादन्यय (नही, परिणाम नह, 
व्यक्तसूयता ष्ठी बह वस्तु कंसे हो सकती है, इस कारण नित्यव्यापक सामनन्य सगत 
नही बैठ सकता है 1 सामान्य एक चदश पर्किाम वर्मकानामहै । न को अधक्‌. 
सक्ता रखने वाला पदां है । अच उक संगत सामान्यकरे सम्वन्मे पूछा जा रहा है. 
कि बह धामान्य वेया सनं छरवंगत है या निज व्यक्ति वगत है ? इत अनका सुनाता 
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यह है करि जसे गायमे गोत्व घ्रामन्परदै तो यह गोत्व क्या आकाशे सव प्रदेशोमे सर्व 
ह्पते भरापडाहिय, जो गाय याय है, नहा ह उन-उन गयोमरे ही वह सामन्यि न्वा 
पकर गहना है'। इन दो विकगोमेे थदि कषोगे क्र वह स्कर्वण्त है भ्राकाशके 
मस्त प्रदेोमे फैनाहै'तो यड वत ए दम श्रृक्त है क्योकि प्रामान्य यदि सर्व॑र्बगत्‌ 
हैतो वक्तियो श्रन्तरानमे स्थो नदी वहु णया जता जे गोत्व सामान्य सवं 
सर्वगत है तो जरह शाय नही है रेमा जो भ्रन्तर त्मका स्थान ह उसमे गोत्व षयो नही 
पाया ला रहा? जैसे कि गाय पर्वत नही पायी जानी है इसी तरह सामान्य मी तिर- 
न्तर नही दि रहा है । गायमे हौ गा सामान्य विदित होताहि। तो इकषमे स्वंसव- 
गतं श्वामान्थ है पह बातत नती नही है। 


व्यक्त्यन्तरालमे सामान्यक्रे भरनुपलम्म होनेके कारणके सम्बन्धमे 
पष्टव्य छह विकत्प--यदि कृ कि सामान्यहै तो वरवंहब॑गत घारे विश्वमे- व्या- 
पक्र है) कितु उसकी-नो व्यक्तिके प्रन् रालमे भनुपलन्वि हनरह) है चह किसी कारण 
सेहारदीदहैतां उन कारणोकी बात बतलाव। किं कयां कामन््यका जो व्य क्तिके 
प्रन्तरा तपे, श्रनुपलम्म है व्ह दततलिएु है कि भ्रन्तरात्ल प्ामान्ये भरव्यक्त 
है अरथा सामान्थका भनुपलम्म दस कारणा है कि सामान्य व्यवहित है । किसीके 
व्यववान मे श्रडा हृशभ्राहै या साधन्य भ्रन्तरार्मे इस कारणा भनुपलब्ध है किं वहं 
दूरम स्थित्त है भ्रथवा परहहथ होनेसे स।मान्यका भ्रनुपलम्प है या सामान्यके घराश्रयमूत 
व्यक्तिका भ्रौर इद्द्रिपका सम्बन्व नहीहो रहा हि इस कारणस सापरान्यका ध्नुपलम्म 
है कणे ? प्रयवः प्रगे प्राश्चयरूप व्यक्तिमे समवेत रूपकाः भ्रभाव दै, सग्वद्धनहीही 
रहा है इस कारण घामान्यका भ्रचूपलम्म है । इस तरह ६ विकलत्पोमे यद पूली ग्या 
है फि ग्रक्तिथोके भन्तरालमे जहा अक्ति नही षै व्हा हष्न्तनने जेषे करि जहा गाय 
नही हैम्टेखौ जगहे सामःन्य गोत्व सामन्य जो नदी पाया जारहाहै वह कया दनं 
काररोते नही-पाय] जा रहा । 


प्रव्यक्त हौनेसे व्यक्त्यन्तरालमे सामान्यके [म्रनूपलम्मरूप विकल्पक 
भ्रमगतता ~ उक्त विकन्पोमे० प्रथम विकल्पका ही विचार कर लीजिये । प्रन्तरा्तमे 
सामान्यका भनुग्लम्भ भ्रव्यक्त होने है य; बति यो ही बनती कि नबे एक व्यक्ति 
म सामान्य प्रकट हो गया तो जब सव व्यक्तियोमे उसी, ठामत्यकी भ्र्भिन्रताहैतो 
सरव॑पर्वंगत होतेपर सामान्य भन्तरालमे मी क्णो नही व्यक्त हो जात्ता ?- जेस भ्राकाक्त 
एक सर्वल्यापक हि, अनन्त है मरौर समस्तं द्रव्थोका परिणमन हीता है काल कै निमित्त 
से । जते जीव द्रव्यका परदिणमन्‌ कालके निमित्तसे होता है, पुद्णलका भी होता है। 
इसी तरह धमादिक समी परव्योका कालद्रव्यके समय ॒प्रिणमनके निभित्तसे होता है । 
तो भ्ाक्राश्का भी परिणमन कालद्रब्यके निभित्तसे होता है! भ्रव यह्‌देलो कि काल- 
भ्य तो है लोकाकाशमे । अलोकाकाश्चमे तो केवले प्राक्च ही भाक है। न वहा 
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जीव है, न पुद्गल, न धमं प्रधम, न कल । तो जैते सोकाकाशमे रहने वारे काल- 
द्रग्यके निमित्तवे जो भ्राकादका परिरएामनहै सो मत्ते भाक्ाक्चक्रा प्ररिणमन है। 
क्योकि भ्राकाश सर्वव्यापक है एवे भरवण्ड है दसी रण भरतोकणकाशते भी दरिणमत 
है तो खण्ड सर्वन्यापके पदा्येका किती मी जगह परिशमनका निमित्त ष्डाहो निश्ित्त 
चाहे एक देशमे है, परर उक्तका निमित्त प्राकर नो भ्रहणण्ड न्यापक पदा्ध॑मे परिणमत 
होगा वह्‌ वमे होणा। ती दी तरह अब सामारप पदार्थं पुरा विश्वव्यापक म (/ 
लियातो जरह ग्यक्तिदहै वरटा मी पामन्यहै जहा व्पक्तिनहीहि वरं मी सामान्य, 
तो जब एक व्यक्तिमें चापान्यकी उपलग्धि ही जानी चाहिये, क्योकि सामान्य एक्‌. हे। 
प्रकटहोतोषारा प्रकट गेना चाहिए । थदि कहो किं भन्तरालमे सामान्य भः गर्त है 
इस कारण भ्न्तरालमे भ्र्थात्‌ जहां व्यक्ति नही है उन स्थानोर्मे सामान्यकी भर्‌ (तन्नि 
है प्वेतो इमी कारणसे व्यक्तिणोा मो भनूपलम्म हो नोवे 2: 
कि व्यक्ति ठारुप्च ₹पते भरे पडे दै । जते गाय । शाप इत्त विश्वमे खव जग्रू !ह स्प 
ठस भरी पडी । एक विन्दुभात्त भी नगद गाय व्यक्तियोसे शून्य नही है 
प बैठे कि ठमाठम शायतो नही दील्ली 1 करोर्हपाय कदीवेधीषहै कईटूकहीकेभा 
है। तो वैहापर भी यह भत्युत्तर हो सक्तादहैकि साई प्रग्पक्त होनेसे इम 
व्यक्तियोका भनचुपलसम्भ है" जे साभान्यको कट डाला छि सामान्य विष्व व्यापक है, 
पर व्यक्तियोके श्रन्तरालमे जो उका भ्रन्तराल टै बट्‌ भ्रव्पक्त होनेषदहै। यदि भः 
कि व्यक्तिरिवके बारेमे तो यह्‌ बान है कि ग्किंगथोके भ्रन्तरालमे उपदिनके सदशी 
सिद्ध परते वाला कोई प्रमाण नदीदहि श्प कारण व्यर्वित्तया बी्मेनही है । [पि 
दीचमे नही है, क्योकि बीचमे नही । याय बीचमे नहा ह. योक्त वोचम गय 
व्यकितका सद्धाव वताते वाला कोर प्रमाणनहीहैि त्तो उत्तरमे भी यही बात कहने 
मे श्रायगी कि पामान्यका भी व्यर्वितके भरन्तरालमे घद्धावको सिद्ध करने वाला को 
प्रमाण नो है इस कारणा श्र"तराल्मे सामान्धका प्रस्व है । कोई कटै कि क्ति 
प्रन्तरालमे भी सामान्यकी प्रत्यक्षे उपलन्धिहोरहीदटहैतो यहु वात वित्र तथ्य 
हीन कही जा रही दै ? जहा कुदं व्यविनत ही नहीं । जहा माय दही नही वहा गोव 
प्र्लोसे दिख रहा, यह तो एक भन्ने हठे भवेशको बाह । भ्यक्तिति वहितं 
सामान्य कटां पाया आता ? विदोषरर्हित सामान्य तो प्रवस्तु है । जहाँ भ्यक्ति नही ह 
वहा सामान्य पाये जानेकी व,त कहना दित्कुन भरन्त है । जते को कहे छि हमने 
ता 'पदेका सीग देखा तो एसे कौन माने लेगा ? गधेका सीण श्रषत्तुहि। णीत 
कोट कटे क्रि याय ग्यक्तियोके भन्रानमे जहा गायनही है वहा भी गोत्व हमने देषा 
तो इसे कौन मान केण? 
, सामान्यम ग्यक्ताव्यक्तस्व भाव भेद होनेसे भ्रनित्यत्वका प्रसग ~ गरब 
इय विषयमे भ्रौर भी सुनिये । यह बत्तलाचो किं जव ही प्रथम व्यक्तिका ग्रहण किया, 
ससे एक प्रथंम गाय का ग्रहण क्रिया, उसे जाना देखा तो उस समयमे उद भक्ति 
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मेःप्रकट हये सोमान्यकाप्रटण होनेपरश्चु कि वह मामाभ्य ्रमेदस्ूपहै इषं कारण 
सामान्य सब जगह घब समय प्रम्टहोजना चटिए कणोकि सामन्य मानते हो तो 
व्यापक श्रौर नित्यता एक व्यक्तिको जव हमने जाना, एक गायको देखा तो उसी 
सभय सब जगह सब सभय गाः सामायकी उप्लदििहो वैठना चाहिए, कंयोकि जो 
नित्य एक सवव॑व्याप्रक ह वह्‌ भ्रणर श्रभिनव्यक्त होत्ता हितो ्वप्मरूपपते भ्रभिच्पक्त हो 
स्कंगा । -यापकमे खड नही हृश्रा करता । न्यथा इस सामन््यमे दो रवभाव पड 
जायेभे एक स्वभाव भौर एक श्रच्यक्त स्वभाव व्यक्तियोपे उसके व्यक्तं स्वभाव 
वाला सामान्य है भौर ठ. क्तियोके भ्न्तरालमे श्रग्यक्तं स्वभावे वे समिन्य ह । 
इस तरह त्तो भ्रव सामान्य एक न रह्‌।, सामान्य दो प्रकारके हो गए, व्यक्त स्वभाव 
सामान्य भ्रौर प्रव्यक्तस्वभाव सामान्य । तो जवर श्रनेकताप्रा गयीतो सामान्य श्रव 
खापान्प हीन रह, प्रसामान्यहो गया । क्योक्रि उसमे षेद ष्डययाना! तो इष 
तरह स,म।न्यको नित्य न्यापक माननेमे जबयेदौषभश्रा रहे ह तौ यहु समना 
चाटिए कि भ्यवितयोके अन्त गलये सामान्य नदी है । जते कि व्यवितियोके भ्रन्तराल् 
मे ष्यर्विन नटी हि गाय जहा जहा खंडो है वहा वहाहै। भ्रन्यत्र तो नही है, इसी 
रह सामान्य भी भ्रन्यश्र नहो है ) भ्रव शकौकार कता है कि व्यस्तियोके भ्रन्तराल 
मे सामास्य जंसे कि जहा गायनी है उन जगलोमें.भी गोत्व सामन्य है, कथो 
एक साध भिन्न देक्षमे भ्रपने भ्राधारमे रहनेको हृत्त रखते हए साम्य एक होता 
है, इस कारश साभा य व्यव्ितियोके भ्रन्तगाल्मे भमो है। जपे कि एक लम्बा गर है। 


उतका एक पोर एक भोर दीधे, दूषरा पोर दूसरी भोरभ्रोर ब्चके सारे पोर ठके 
हए ह तो वहा यह निरय हो जत्ताहैकि इन दोनो पोरोके बीचमे भरन्तरालमे 'मी 
बाप रहरहादहै। भौर दहै वह एक इस कारणे भरन्तरालमे भीहि । इसत अनुमानसै 
प्रव्वितिके भ्रन्तरालमे सामान्यकी सिद्धिकरतेहै। च्रु{कि सामन्यएक है भौर एक 
साथ भिन्त-भिन्न देशोमे घाम न्ण्के श्राधारभूत गाय व्यर्वत्तिमे वह पाया जा रहा इत 
से सिद्धै कि भन्तरालमे भी गोत्व सामान्य हि । उत्तमं कटतेटहि कि यह बति भी 
भ्रषद्धत टै, क्योकि हेतु भ्रतिवादीको मान्य नही है । प्रतिवादीको भी पावन मान्य 
हो तब तो उसे स्राष्यकी तिटि होती है । जबहेतुही मन्य नही है तो उश्च 
साध्य कंसे विदहो? कभी भी भिन्त देश्च वाले ` व्यवित्तयोमे कोई एक सामान्य 
भररयक्षसे प्रतीयमान हा्ताहोसो बात नही है जेसेकिं किसी लम्वे वामे वहु भ्रोर 
से छोर ठक एक प्रतीत होता है इस तरहसे सामान्य पुरा सव जगह एक प्रतीत्त होवें 
एसी बत नही है पौर इस कारणा वह्‌ घात तही फट्‌ सकते हो कि एक साथ भिन्न 
देशमे भ्रपने भ्राघारमे रहते हए हभ सामान्य व्यक्त्तिके भरन्तरालमे भी है, क्योकि 
एक है यह वात प्रत्यक्ष विष दै । इस कारण यह तो कह नहरी सकते कि ग्यवि्तियो 
के भ्रन्तरालमे सामान्या भनुषनम्भ इस काररपे है कि वहा सामान्य भ्रव्यक्त है! 
सो सामान्यको यदि सर्ब धिदव व्यापक माना जाय त्तो यह्‌ भापत्ति खामनेहैकि फिर 
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व्यतित्तयोकं भरन्तरालमे भी नषा श्ण्किति नही है ठेते स्थानम भौ कामान्यक्ी दपलन- 
न्धि होनी बाहिर । ~ ~, ,- 


व्यवहृत व दुरस्थित दवोनेसे भी व्यक्त्यन्तरालभे सामा्यके 'भनु पलं. 
म्भको भ्रमिद्धि यदि दूसरा प्छवेते.) कि घाभान्य ट, तो सरवेत, ।कन्तु 
व्पक्तिके भ्रन्तर लमे जो उसका श्रनुग्लम्भ है, वेह ग्यवहिवं होनेके कारणा है "यह्‌ बातत 
भी ठीकं नहो है, ककि 0ामन्य तो एत प्रमेदस्वमावह्म है । ' वहु कहीं भ्यव हो 
नाय, कही भ्रव्यवद्ित हे जाय तव फिर ठसमे एकस्वभाव कहां रहा ? व्यापी 8 
सामन्यि । चङाक्रारके विद्धा नमे तो मामान्य इरस्थित कंते वने ? सामान्य वहत हूर 
मे है हसलिए वह दील नही रहा है । यष चिकलय मातर भत हृठक्ना पोषक है । तामान्पि 
तो सर्वभ्यापक है भरनएव भ्य क्ते भ्रन्तरालरवे भो मामान्यक्री उपलश्ि होनी चाहर 
सो हो नही रहा । शसते सिद्धै रि साम्य सवेतर्वेणने नही है। छ्ामान्य सवन्यापक 
हठो व्यवहित मौ नही षो सकता भोर दूरस्ित मो नहो रह सकता । सरवे है तो 
हस कारणस व्पर्वित के अन्यरालमे रार्मान्यका भ्रमुगलम्भ सिद्ध नही होात्तो दर 
स्थित विृटग्मे गी वही दोष बराबर धिद्धदटै तो परवन्यापरक्‌ सापमरान्य होता तो घव 
जगह पाया जाता । . 


प्रटदय, स्वाश्रयेच्ियस्षवविरह वे भ्राक्षयषम्वेतरूपाभावसे भी 
व्यक्त्यन्तरालमे सामाग्यके भनुपलम्भकी भ्रसिदि सामन्य नित्य षवे. 
हयापक माना है शकाकारते दमी) कारण सामान्यक्रा व्पर्विततके भरन्त राले भरनुपलम्म 
ही कह सकते कि सामान्य भरददयारमक है प्रयता भरपने भ्राक्रषभरुत व्यद्गिन प्रौर 
हुन्दियके सम्बध्धते रहिते है या पराश्चयमे 'समवागरूपसे चहीदहै ये भी कीन विकल 
प्रयुक्त है कोक सामान्य तो प्रभेदरूप है, -सवग्यापक है उमे एक नवह प्रहस्य हो 
गया, एक जगह द्य रौ पयाये दो स्वमाव कषायेश्रष्ये? प्रौ, यदं कहना कि 
धामान्यके पराश्चयभून है ब्यक सो जित व्यर्वितमे इद्ियका सम्बन्ध होता है भौर 
जि ग्यविततमे द्वियका सव नही होता उम व्यन्ति्मे उस जगह उष सामान्यो 
उपलब्धि नही होती । प्ररे तो क्या माः न्थ्मे षदो स्वमा ष्डे हं ? प्रथन सामान्यके 
प्रा्षयमून गवि रोई ही व्यक्त है प्रीर कही ठक भ्रान्त भ्यकेत मी 
लष्यक्त है ? ये पव विकला निर्ण है । सामन्यतो पदानी है वह सना 
न्व तो पदार्था घमहै ' पदार्थं ना है वहा मिज्ेमा । जहा पदार्थं नहे है बहा 
घायान्य कष भिल्ल जायया ? पद्मे जः सदश्च परिणाम नत्ररभ्राता वम ण्ह 
घामान्यकी दुष्का कारण है । प्रर पदार्थमे जो विसटक घर्भं ननर प्राता बहु ही 
पार्थं उश्च विहोवनाको चमकनिका कारण है! तोक्िष्ठी मी भकार यढ बात सिदध 
नहीं हो सकती कि छामान्य- सरव्॑वेमत नह रहा । - 
सामान्यक्ो घवब्यक्तिसवगत साननेमे सामात्यकौ नित्यता एकता. व 
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व्यापकताको श्रिद्धि -कामःन्य श्रपनी व्यविततियोमे सर्वगत है यह विकल्पं भी युक्त 
नही वन सकता । या; सामान्य निज तिन ग्यति्तियो्मे ही व्यापक हि, दरतपे ग्यदतियो 
के प्रन्धरालमे सामान्य नहीदहै। तो भाई प्रवतो यह्‌ सामान्य प्रत्येक न्यवितमे परि. 
समाष्ठुहो गया । तव जितने व्यर्वित्त है उतने सामन्यहो गए । जिति न्यक्तिमि जो 
महश्च परिणाम है वह्‌ पापान्य उक" व्यपित्तमे है भौर वेष प्ामान्य उष ही ग्यवितमे 
समाष्ठहो गया । उपसे घाहरश्रवदहैनहीतोयेयदहीतो स्प भाव हृभा किं (जततने 
5पभितत ६ उतने ही तामानय ह| जेते कि उ्धस्तिका स्वल्प व्यकित्मि ही पमप्ठुणहा 
जाता ह प्रौरभ्रानी दही न्यरिततमे पूरे उप्त छपे रहता है । तो वहु व्यवित्त भरनेके 
हृश्राना।योहीसामान्यभी प्रनेक हो गया । उष भामान्यमेन तो सर्वलमिक रूपमे 
रह्मेकी धरत वन सकती भौर नं एकदेशलूपसे रहेको व्रत्ति अन सक्ती जो सामान्य 
प्रतिन्यविक्तमे स्वगत है गो सामान्य वह्‌ प्रश्रं सवत्मिकरूप्से तो नष्ठी ठहर सकता । 
प्रतिव्यक्ति "वा^मक रूपते रहता है षो ठीक है। उपे भनेक मामियेभा । भ्रौर' एक 
ही सामान्य एक देशरूपे रहा भर्धात्‌ याद यह्‌ कहौ कि सामान्यःत्तो है एक नित्य 
स्वंभ्याधक किन्धु व्यक्ति ग्यक्तिपे एक-एक देशरूपसे सामान्य रहा क्रताहै। ती ह्य 
फा प्रय पह हप्र कि षामरान्य खण्ड ण्ड सरित हो गया । एक सामान्य भिल्त-भिन्न 
ध्यक्तियोमे धरक्ञ श्र रूप्ते रह णथातो स तरह सामानो सर्थ्र्वगत मनि ही 
नही कते श्रौर स्वश्यक्ति पर्वत भानतेहो तो उसका भावं यह समभे कि पदाथ 
त! व्यक्तिल्प हि । उम प्दार्थमेनजो स्टश्च परिशम लक्षणा धमं है उन्दै तो सामान्य 
कौ भरद्धि वनती ह प्ररे जौ विपतदश्च परिणाम लक्षण घम हँ उससे विद्येपपनेकी वृद्धि 
थरती $! सामान्य नायर स्वतत्र स्द्त कोईण्दा्थं हो भ्रौर फिर उधये व्यवस्था 
वनाय कि षट्‌ सामान्य सष वशतदहि। वह्‌ सामास्य स्ःच्यक्ति सर्वगत दै एेधी बात 
नद्य है । 


सा नान्यविक्नेपात्मक पदाथ मननेमे ही ज्यवरुधा--नो वात सप्र है, 
हेषने अनते चको मुगैम [र दिप्त हो रहा है कटं पदायं भोर उप्ते पहि श्ट धम 
पै जिसे उम ज! के पनेक "दापि यह्‌ सही यहटै ेसो खामान्पकी बृदिष्टोनी है 
प्रर उही ए१ व्वक्तिष्पण्दययथमे नो वित्शश घमं पये रब & उनको देवकर चह 
बृुद्धिसेपी दै किह ण्दाप अभ्य (दधानि भमित्नदहै। तो सायान्य प्रौर दिचेप त्त्व 
तो यदं नाहा प्राधर्प 2 कोर पनतः तेरह समाप्य नामक पदां दन जायं 
मो वातनहीहै। प्दयनोप्दषंहीदै पौर स्ह दन्तुरः प्रणनव्य है! उन्न भनि. 
वै षनीये पर्थ मे तोप प्र्रनिकेनिमित व्यददारमे भेद करके समभावा बताह हि 
हस पदार्थे षन ररित भोषाया अनाटै पोर दिन्ट् शन्टिमन भो पया 
अता ए भिवम सिदत क दाथ साभरान्पं व्चिपात्मक हं { यह तो है त्ियेव 
भापान्यको दद्र उदनो भापान्यकरा भी जन विददार करते नो उस एफ ही 
पदाथपे विलो एयाय यनत्तो है उन तवं दर्थे स्य्यकय राहद्य चाया जता ह । 
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कंही एेसा नही हो वेत्ता कि जीषं पुद्गल जीवक्री मोतिते पश्शिमन कर बैठे) 
क्यो नही हीत्ता या कि श्रतिवस्तुमे उद्धता सरापान्य है । यो कापान्य विक्ञेषात्मक 
पदार्थं मननेसे ही सर्वं व्यवस्था वन सक्ती 8। 


सामान्यको स्वव्यक्ति सर्वगत माननेपर व्यक्तयन्तरमे सामान्यकी वुत्ति 
कौ वतनके कारणके विषयमे चार विकल्य ~ सामान्य यदि एक ग्यक्तिमे सवेत्मिक 
सूपसे रहु रा है व फिर भन्य जगदु मामान्यक्री इत्ति कंमो पकती दहै? यहि 
सामान्य रम्व्यक्ति र्वेगन दहतो उम उगक्तिमे समस स्परे खापान्य रहूनाहै या ए 
देश सूपरते रहता है ? अय एक व्यक्तिमे स्वरू से साभन्यि रह्‌ रहा है उका फिर 
सामान्य तो उस एक व्यक्तिमे गह शया, फिर तो भ्रन्थ जगं सामन्यिन रद्रना चाहिये 
एक श्यक्तिमं पुरा सामान्य रह गया, भरव दुपरे व्यक्तिमे या श्रन्य जगह लते सामान्य 
रेणा ? स्या अन्य व्यदितयोमे वंह साप्य ममन करत है इमलिर भ्रमय जगह रह 
जायगा यु दुरे ग्यक्रिन पिण्डक साय ही सामान्य उत्पन्नहो जाताहै कि जते दुरा 
व्यक्ति हि उसीके साय चण्पन्य भी खतट्म््रहो ग्या प्रथवा उत जगह भी सामा-यका 
सद्माव है सो व्यक्तिमे वर्हासी रह ग्ण या कुच प्राध्िक ख्ये घाषात्य वर रहना 
है ? स तरह पहा ४ विकल्योमे पृचछा गया है कि एक व्यकितिये मर्वरूप्तते सामान्य 
शह जाता है तो भ्रत्य व्यक्िनियो्े प्रुषा कमे हि ? 


सामान्यका यमने मानकर व्यक्तन्तरमे सामान्यको वृत्तिं सिद्ध करने 
का भरसफले प्रयत्न - उनमेषे यदि पूवं विकल्यकी बात मानोगे रथि सामान्य शमने 
करत्ता है इसमे भ्रत्य अ्बवित्तमे प्रन्य ण्ण्डमे पामान्यक्रा रहना बन नाताहैतो ण्ह 
वात यो अयुक्त दै कि सामन्यको निष्कि माना है । छामन्यमे क्रिया ही नही होती 
तो वदु जाया केदे ? भयवामानलो ययादो पुवं ग्यक्तिक्ा त्था करके श्रन्य 
उदिति श्या या पुर्वं व्यदितिको नं त्यागक्रर श्रन्य व्यक्तिमे भथा? जेते एकं भाय 
प्रह है भौर एक गाय दूसरे वमे है ते सामान्य नव यहि गाये पूरे रूपे रद 
गया गौव चामास्य तो हूनरे साविकी गायमे यह्‌ गोहं चामन्वि कसे ण्टव भ्या? 
द्या यही गायको द्योडकर वह सामान्य दुसरे गावकरी गायने यथा य। यहको गाय 
को त ष्टो डकर दुमरे सविकी गायमे सामल्य यया ? यदिकहो ठि वहाको गायको 
छोडकर दूप्ररी गायमे गोत्व सामान्य यवा तो उक्ता भ्यं यह हृम्रा कि यषां की भाय 
त्तौ चोड दिया सामान्यते ठव यह्‌ भ्रमो वन भया यह ग्रायने रही, गायको छोडकर 
छामान्य जव ममा तो यहाँ तो गोत्व सामान्य न रहा, यह दोप प्रत्ता है। यदि कहो 
कि इष पुवं पिण्डको न छोडकर दूसरी जगह गया तो मला वेत्तलावौ कि पूर्वपिष्डको 
हो छोडा नही भौर घमिश्य है भ्रतश तव फिर उमका कंदे ममन घम्मवदहै 7 जेषे 
हपादिक जो त्व ह वे गमन नही करते । इती प्रकार योत्व ्रादिक भो सामन्यहवे 
भी भसन रही करते, भपोकि जिन्हेनि पूवं भाषार को नही थोडा, देते मो स्प्ादिक 


रराद नां { ३१ 


२१४ एन्य प्राध्रोक्म सवपन हीना नदी देना गये । जद एक पूग निरवयव पामां 
प पट श गाधो मेन ग्द लि प्रर यकौ धरयको दोनो उने तो वह्‌ 
पिभान्य चनप पत कश मक्ता ह? सिसता था दह सारा पूण सर्वात्मक हमसे 
गाधाप्यनौ ट्म तक धिनिम स चया, इव कतर पट्‌ विकृतय युक्त चदही वला 
वि तापिान्य प्न्य ध्य इक देद्य एतन ग्रता । दम कारमाते प्रनयं व्य्विफामें 
पामान्व श्प जति 1 


विष्टरन सहु उरगाद व व्यक्यन्नर देक्षम प्रातमेत्व विक्ल्ममे नी 
ध्शरयत्यम्नसमे सामान्यत वुत्तिकी प्रमिद्धि-बथ शमर चिक्र चारेमे भुनो 1 
१ विषन्पयं वदु रद भयो वि पद स्यदिति भापन्यि नो पृह्पमे रह मया, 
पट टकर) उगदुमे नीवा पदा मयो, नेल सामान्प उश्च हो गया 1 उत्तरम 
वहते ह विणो पिष्थोपरान्यं धरनिध्य दटकराथा 1 रमे शयक्रिति नया सन्त्र टपा तष 
प्ोमाम्व पतिशदर श्ह्तायेमा । म्‌ सट ररितामफत प्रापारभृत व्यनि उत्पन्नं टृनेमे 
एमे साम्य मण ध्रः मटत पनि्किपक्ं प्रापारनृनं ध्यदिनि नशर दतेमे उष्तका 
पाप्य भी मष्टा रवा | धद रन्यनात मापान्य तत्व ण्ट । इम नरह दूरे दष. 
"षभ भीष निदध पटी दक सक्ते दि एक ध्यते भरशपमे मामान्यरह स्तदैव 
शः परप दवान भा सका जायगा । पदि नोनरे पि्ल्यकती मान लयातेटो कि जिन 
$ दग र्ठविष हि उम लम भी सामन्त श्यत तो वद्‌ दिल्हय भी दीक नही, 
१09, द॑ मो ददप ध्पदिष उश टपा उम विष्णटसो उगत्तिमे परह्रि रक प्वमिषृ 
१९५१ [1गधार भन्यानर द्मे प्रददति शद उन्रवा 7 कतरो पथमो पानण्दे दि 
पम ष्पे रदु ई मषान्य दश [ड दुमय स्ववि सररप भा । तती स्व तक षः 
धिति रवप मद्य निना ह प्रमे पिम भो भाषा, तो भंर? निगाप्रष्र ? 
शात्णद स्मे ततिमदं पाष्टार्द हि र्ता ते 1 वाप रा हर शो तेय टय पाट 
वम दनान दर् {वित्द यरे पनी 7३२ (री मेहे टपा भा किरदार सहपन्वण्ने 
ह््े दथा 7 द्रद्डा माणे दृन्याश्त्ा त सार्व (द्द ईर्म दशय 
[4 चाष्टाम ¶१ ४१ [भान्वह (षदप तंन ग्ल्ना {ईइ क मावान्तं शर धर्मन 
५ पो ¢ उ धद +" ना इनो ९१ {ष्ट धा स्नः करदप नेयो शद्रा प्रौर (िष्मो 
रेषणे इ तथ ने कत दत) {ज्कस्द भ) तृक्तन्नो ड) 

7 शतदा भमा. दस्यसयव्य कुषम पश्यद्‌ ~पर चु 
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६५ चर" षट रतो कुन सहन {€ नादन्‌ इदुष््िन ङ्ददर + इद, त १६१ 


९९ ] परीह्तामूक्तसूतरश्रववने 


पे ्रन्य लोग भी इस तरहक प्रयोय करते है कि जो गहापर उलन नही हए है श्रर 
न पद्टिलेे भ्रवस्थित है प्रीरन किौ देशते श्रतिह वेवहा भगत्‌ ही कहन है। 
भय देखिये । सामान्यके सम्बन्धमे न तो यहु सिद्ध हो सकता नि सामान्य गक्तिके 
स्थानम चतयप्न हए जाता है ्रौरन यष विद्धो सकता कि व्यक्ति पिते भी वह 


सामास हैग्रीर नयहप्दिदर्सका कि किमी स्याक्तके स्थानसे सामास्य चक्तकर 
भरन्य व्यक्तिमे भराता है । तव सामान्य प्रती दहरा । जते गवै रिरपर मीम । नें 


त) मागि उतपन्न होता है न वहां सीय परहिते श्रवस्थित दहै प्रर न किमी श्रन्य देसे 
वर्ह प्र सीम भ्राया हभ है तव फिर धेके प्रीग भरतव ही स्हलयिना ? इमी प्रकार 
सामान्य भी त उस देशम था, च उ देश्चमे उत्यन्न होता है भीर न कीत भ्राता § 
तवे साग्मान्विक) केया मत्ता रह! ? 


सामान्यको व्यक्तिस्वभावें मनिनेकी मान्यत्ताकी मीमासा शौ पृश 
साभ्यिको भ्यक्तति स्वभाव मानते है पर्थ व्यक्रिति ही है स्वभाव जिसका "हेषा 
स्वभाव जिसका टेसा सामान्य है क्योकि भ्यक्ति पौर स्वभावमेभेद नहीदहै 1 सो 
व्यकितत स्वेमाव ही साम्य माना करते हं रौर, कोह पदे कि उप्त ध्यरितिमे शामा. 
न्यका तादात्म्य केंचेहो गया? तो सका उत्तरदेते हि कि स्वमाव ही व्यक्तिभे 
साभन्यका पादास्म्य है । त इते यहु ष्िहमाना कि सामान्व फी कृ" पनस 
तष्टी है । धौर,'मो ठेसा मान रहे ह कि सामान्य व्यद्तिस्वमावहि तो उभयके  भत्तमे 
भी व्यवित्तकी तरह सामान्यकी परत्रारू^्रणाश्पता हो अवी व्यधित है सो दी 
घामान्य है 4 दिशेषमे श्रौर सामान्ये भ्रव भन्ठर नही रहा, क्णोकि व्वविहिस्यभाव 
ही सामान्य मान लिया गयो । तव ष्यर्वि्तिका तो उत्पाद श्रौर चिनाक्षहोत्ता है, तो 
पामान्यका नी चत्गद भौर विनास होगा, क्योकि जव सामान्य व्यकवत स्वभावं 
माना भया है तो जवं प्पयक्तिक्रा उत्पाद दभ्रा ठो सामान्यका मौ ग्त्पाद मो जव 
व्यदितका वनाश हश तो समिन्यक् मी विनाश हभ । फिर सामाध्यल्प्ता ही 
नही रही । यदि कटो कि सामान्ये हेम भक्ताधारणा रूपता नहीं मानते जिषे कि 
उत्पाद भौर दिनग्छका योय जड जाय । उत्तरम कष्ठे है क्रि तवं तो विक्र धमं 
वालाहो शयाना सामान्य | भ्रव व्य्वितिस्वभवतोने रहा । शक्ति तो है भदा. 
धारणरूप, उत्पत्ति चिनाशका सम्बन्ध रक्षते वाता भौर सामान्यको कह रहै हो 
अषाधारशसरूप नही 2, वह उध्पत्ति भोर विना्का भम्दन्ध रजता नही है उब 
उथदितिका धर्म भौर कुच हमा भौर सामन्यका पर्मप्रीर कुष्ठ इमा ठो लो भव 
व्यक्तयो सामान्यका भेद हो शयाना ? फिर तादात्म्य कहा रहा ! फिर शमा. 


न्य व्यि स्वभाव कहा रह सका । -, ~ ~ 


वटदय परिणायलक्षण घमस सामान्य तत्वको व्यवस्था-भ्रवं भारि 
दैलिये लो यह्‌ कषा पया है कि धामान्यके दिना भ्रनुगताकार बुद्धिषोकी उत्ति 








। भष 
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नही होती ह इम कारणसे घामान्य विकेषपे श्रन्तर दै । घामान्य नित्य है, भ्रवल दहै । 
सावान्यके विना श्रनूगताकार बढ गक्की उत्ति कंसे हो सकेगी ? अगर सामन्न्यके 
विना श्रनूगताकार द्धि उत्पति हो जाय तो ण्ह मिथ्या हो जिगा । यह.सव 
कथन निर क्रत हो जाता है कृथोकि {स्य बववेगत ।मान्यक्ा जो प्रश्रय है, व्यक्तिह 
उपे बततजाओो सामा" सर्वथा भिन्न पा भरिन्त ? ामान्य जिस व्यकिति्मि रह्‌ रहा 
है, उमे सामात्य कृथा भिन्न है? यष्द भिन्त तो फिर सामन्यहो क्था रहा? 
मामान्य सवत्र जुदाहैतो फिग्यड़ कटा गनन होधा कि स्तामान्थ प्रपते भ्राधयते र्हा 
करना है । यदि कष्टो कि व्यक्ति व! नह्य ' सवं¶ा मान्य प्र्िन्नहै तो भी, उसमे 
"कं दोय श्राति है । तन तो ग्यक्ति ग्रौर ापरन्य एर वन ¶ए्‌ 1 इष करटा समन्य 
नामक कों पदां है श्रलग 1 भ्रौ ट धिकलेषम व्यक्तिते भिन्न किती प्रकार रह रहा है यं 
वत प्रसि हो जाती है । प्ररे भ्रनुगत बलान नोबता धरहा है, वदार्थोक्तो निरखकर 
नाताके जो भ्रनुगत।कर बोध होता रहता है यह जान सदश्च परिशामके कारण द। 
ध्रथवा जो महश्च परिणाम हो रहे है उनको निरलकर जना अपतताहै कि यहु दसकं 
समान हतो इम प्रभारनजो प्रनुगत क्तान है उका करण सटश'१रिणमिहि, यह्‌ 
निरल्लकर हम समाननाक् बोध श्या करते । भरौर वहु सामान्य, भ्रनुगत्त भत्यय, 
सटश् परिणाम प्रनित्ण्है प्रभ्यापी है भ्रनेक ग्यक्तत्पकदै भ्रतेकल्प हि सो एप्त यह 
प्रत्यक्षत ही नजर प्रारहाहै । जैसे ्राक्लोपे जब हम देते है पदा्धकिो तो षारेषख्य 
स्पष्ट नजरम्रतिदहये पीले नीले भ्रादिक । इसी प्रकारं प्रत्यक्षत ही षह नजर प्रारहा 
है कि इम व्यक्तिमे देखो 1 यह्‌ है षश परिणमन जिते कि उस जात्तिके सव त्थ. 
क्तिग्रोे प्रति यह वहीहै, वहीहै हम प्रकारका बोध एकता रहता है । इमते यह बात 
कहना गलते है कि भरनेक पिन्ड भेद्ये जो गौ गौ एकाकार रूपे बृद्धि होती है बह 
एक गोत्व यामाल्यके कारण होती हईै। तो सामान्य है एक ? जते पायमे याय चाय 
यह वतायाहैतो गाय सोमन्यहि उसके का-रानाना ग्योर्मे गौदहै गौ है, इस 
प्रकारफी बुद्धि होती है, यह ब त भ्रयुक्त हो जातौ है 
सामान्यके सवेगतत्वकी भ्रसिद्धि- प मान्य व्यक्तिगत नकि व्यक्तिते 
परल भ्रोर न सवं व्थापिक्त कों एक नित्य हि व्यक्तिमि ही सष्टक परिशसन पाये नाति 
है, व्याक्तमे हौ विपरटक्च प१रिणमने पाये जणे है । श्रवा व्यक्तितोनजोदहैसोहै, वह 
प्रावान्तर सत्‌ है, उत्पादव्यय प्रौन्यात्मक है । भ्रव इसमे पश धमं है वि्टत घर्मं 
ह वहतो हम भ्रापि जान करके बुद्धिस स्थापित करते हि! पदार्धकी प्ोरसे तो जो 
कुच दै" जसा है सत्व वेषा हीहै। हानो रमी शकाकारके श्रनुयायियोके द्वारा यह 
कहा जाता है कि जसे सामान्यक्ा वोधं किसी व्यक्त्िसे हशर करता है । नैषे- 
“पि एसा कहना केवल चितकवरी गायमे ही नही, सण्डी मभृण्डी, लाल, पौली 
भरादिक भ्रतेक गायोक्ो भ्रालम्बन करके गो बुद्धि होनेसे भ्रौर खण्डी धृण्डी भादिकमे 
गो बुद्धि होनेसे भौर खण्ड पृण्डी भदिकगायनदहोतो भी क्षावहेयमे गो बुद्धि 
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हनेसे यह सिड होता है कि सामान्य सवन्यापक है) जे किषटे मे प,िब दृटि 
होत है । फयिव कहते है प्ष्वीरेि रत्स्त्र होनेकी । सकेद पोली मादिक्ष विक्तेपके 
त्रिना जठे षडेम यह मिद है णता स।मान्यरूपसे मिह्टीपनेकी बुदि होती है इमी परह 
तावतेय खण्डी मुण्डी भ्रादिक गायंमे यह क्षावजेय ह.यह बण्डी मुण्डी है, रेखा भेद 
किए विना ही उनमे गो देरी एक वृद्धि टो्ती है! उत्तरयहटैकिटठीककहूरहै हो 
यट जितने ग्यर्वित ह उन ग्यक्रिनयोमे जव साधारणम देका जा रहाहैतो उव 
म रव्या क्तिका विद्धेप धम कंस नुजरभ्रागरथा ? ठीक ही है- इष्टिं श्यदितत्वकःा 
चोड करके एक सामान्यतया जानिकी बुद्धि होती ष्ठो यह तो गश अयथ ज्ञान 
कमलिदहि नकि कोर, सानान्व नामश्न्‌ पदाय प्रलगते सिद होता है । क्योकि ग्य- 
क्तित्वको छोडकर सटद परिएाभक्रा प्र।लम्वन होता है चष बुद्धिषे, भ्र्धत्‌ विशषेयहा 
छोडकर विहश्च धर्मको न तेकर सट्श्च परिशाभको लेकर ही एक्‌ प्रह वुद्धिजगी है 
सोटीकहीदहै कि सामान्य अतिन्यक्तिगत है भौर उतम, जो सरक परिखाम्‌ फया 
लाता है उत्क प्राक्तस्बनपे उसक) निद्धि होती ३॥ 


सर्धगत सामान्यको सिद्धिमे कथित एकाकारवुटि ग्राहयत्व हतुकी 
भसिद्धता- देन्विये सामान्यक्रा जो पर्वंगतपना सिद्ध किया है बह अ -एक कथयन 
मातर है) चकफारने सामान्यकरा किस तैरहं सवगरततपना सिद्धक्रिया है? व्हा कथन 
हैकिनो यह मौूदिही रही है । भरनेक गाय व्यक्तियोमे मौ मौ प्रत्याकार ज्ञो एक 
अत्थय हो रह्‌ है यह्‌ बुद्धि श्रस्येक समवेतं श्रथमे रहने वाना है । प्रथति प्रत्येक पदाय 
र जो गोत्व लक्षर सामान्य रहं रहा है उवे बुटि निवय कटनी है---गावयाय,- इम 
प्रकार जातिरूप्ते जो बोन हो रहा है वहु वां प्रत्येक. मायम्‌ -गोन्व सुमान्यमे हौ 
रहा है । फिर व्ह वौ रता है फिर वदं दि उसको-विषय करती हरे परत्येक 
पिष्डमे संभस्त. हप पदाथेके भ्राकार हेोनेस प्रयत्‌ बह गोत्व , सामान्य पूरशं एमस्त 
व्यक्ति स्पटै, घो लिप प्रत्येकं शक्तिके विषयमे जो बुद्धि च्तद्ी है विेषङी, इसी 
तरह अरत्येक व्यक्तियोपें मामान्यक्ो नी बुद्धि चलती है, दस _ तामन्यमे एकता है ) 
सामान्य सर्वत्र एक दही प्रिद है) ब्हक्रिमितं इ ? यद्य सात्रन्यि प्रत्येक मे सर्वा 
तमक रूपते च्याप्ठ हो जातादहैनो भी बहश है, पपोर्ि एकार, वृद्धिदढारा, श्राह 
ह | शद्ाकारा यह कथन है यशं ।.सामास यच्च प्तयेक ध्य्‌ क्तगोमे समृ दुकर 
व्याप रहाहैवो भी य--शद्धूा न करम ्चाहिए्‌ कि फिर नो तितिने भ्यक्ति ह उतने 
ामन्य हो ज्येये, करथोफि प्रत्येक व्यक्तिमे घामान्य पएरे रूम्सेभर गणाहै वेह बाहर 
नहीं है पामानः, केयोकरि सामान्यका भ्राश्नय ग्यक्तिसि दुर नह हाती, फिर मी तामा- 
न्य एक ही है, क्योकि उप सामान्यके- विषयमे जो क्ता दोहा दहै वह्नि एकाकार 
बुदिक्षे दवारा प्राह्य है 1 जस क्रि नेनमे निषे कहि गए वाक्यमे ब्राह्मण. भरादिकको 
जो निद्रत्ति ह्वी है बह एकाकार वृदधिषे परह्य ह । निपेष एक ही कनाया 4 गध 
बहना ग्ग्राह्मश ब्राह्म नही तो ब्राह्मण नहो ण्ह बात भ्रन्य सव क्तिामे एक 
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प्राकाररूरते पायाजा राह । यदमी ब्रह्मण नही, यह भी ब्राह्मण नही! तो जपं 
न॒ञजपे एकता पाणो जाती है इस प्रकार सामान्यमे भी एकपना प्राया जाता दहै) यदं 
एकपनेकी धद्धि भिच्या नही है, वयति उसके कारां दोष नहीदहै, न कोई बाधकं 
ज्ञान है फ्रि इसके बाद इसे जाना । यटि इन्द्रियम दोषनदहीदैतो वह ज्ञाने सनच्चादही 
होगा । एेका कडना मो एक कथनमात्र है, केप्रोकि प्रत्येक ठ्यदिते समस्नरूपसे पदाः 
{कार श्हे उपका सट परिशाम्के ;थ प्रविनामाव नही दहै, क्योकि यहं साघर्न 
साध्यते विपरोत परार्थमे भी पहुंचता है म्रतएवं त्रिरोवदहै। हतु दे करे निद्धतो वहं 
करना चाहते हां फि घखाभान्य मर्वणत टै, परजोदहेत देना चाहिए कि परत्ये$मे सर्वा 
र्प गर्ते व्याप टै। यदि वहएकदहैतो केसे वहं +र्वंगते हो वक्ताहं ? गो प्रत्येकं 
व्यर्विनमे परिसम्ठहो राह वहतो जिने व्पर्वितहै रने ख्पहोगा, एककपेहो 
घकता है ? ओर, फिर मित्य एकषप प्रत्येक ज्धवितिमे "सपष्ठु होते वाले सामान्येको 
म्द करनेपेि नो हश्रान्त दिया है उप्ते साध्य न पराया जनिका हष्रान्त दिया है-- 
ब्राह्मण प्रादि निवतनका "न श्रय ब्राह्मा । ज्राह्यशका निपेव किथा तो उतरे सवं 
यतता कर्टाहै।योय हेतु भ्रपने प्रमोष्ट साध्प्रको सिद्ध वरनेमे भ्रस्मथदहै। 

सामान्यको सर्वरूपसे प्रतिव्यक्तिगत साननेपर ्रनेक दोषप्रसस होते 
से सामान्यकरे वस्तधर्मत्वकी सिद्धि- इन सने प्रत्येक व्यक्तिमे परिसमाघ्च होनै 
चाले उत सामान्धके एकत्वका प्रनुमान बनोप्रागे तो सर्वादिक ङपसे सामान्य बहूव 
व्यक्तियोमे परि धमाध हुप्रा तो धारे व्यक्ति भी परस्मरमे एकरूप हो जायेगे, क्योकि 
एक घ्यक्तिमे रहनेके स्वभाव वाले सामन्यि पदार्थके दारा सभी पदाथं चवे गए है 
भ्र्भिन्न हो रहि ह, तादाध्म्य वनगए है तव सारे ण्यक्ति भिन्न-भिन्न नही रहै । सथं 
कु एक हो गया । प्रयोजन यहहिकिया तो स्रारे ग्यधित पक बन जयेम था 
सामान्य भरतेक हो जाये । च्यवन रहे श्रतेक श्रौर उन वमे रहने वाते घामान्य रहै 
एक, यह वातत प्षम्भव तही हो प्रक्ती इस तरह सामान्य कोई सत्तात्मक श्रलग 
पदां नहीहै।जोमीण्दथं है वे सामान्यं विच्चेषात्मक होता है। उसमे नो पट 
-व्मं है वह तो सामान्यको सूचित करता हि भीर जो निदश्च धर्म है वह्‌ विद्ेषको 
सुधित करता ६ ! तो सामान्य विक्षेषात्मकता पदार्थकाही धर्मि, न कि प्रामान्य 
कुच भरलग पदाथं ६ै- धौर विशेष कु भ्रलग पदार्थं है । .एेसा सामान्य विकेषारमक 
पदार्थं भमाणाका विषय हरभरा करताहै। न केवल सामान्य प्रमाणक विषय है न 
केवल विकतेष प्रभारका विषय है । इस तरह इष प्रसेगमे जो यह जिज्ञासा की कि 
परमाशक्रा पिषय कया दहै, सो सतिंद्ध किया गया कि खामान्य विक्तेपारमक्र पदार्थं प्रसास 
का विषय हि । 


. स्वंस्वगते भरथवा स्वन्धक्ति सवेगते नित्य एक सामान्यकी सिद्धिकी 
प्रलवेयता- नित्य एक सर्वेन्यापी सामान्य ठो परत्यक विर्द्ध है पौर स्वन्थकित सर्व॑- 
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रते नित्य एक भामान्य भुक्ति प्रसिद्ध है तो श्रपने ग्यतितिमे सवर्प रश्क घामा- 
न्य एक भोर नित्य कहलाये तो उसो उपलि व्यवे बाहर नेष होगी श्रौर 
जब कि श्यरक्तिमे ही बह पामान्य परिमभद्ुहो ग्या भीर धामान्य है एक बही 
सानान्य, प्रन्य, च्यक्तिग्रोमे एक तादापम्य रपे रहे रहय है तो इक्षका प्रं यह होगा 
कियातो सामान्य भरनेक माने जनि चादटिएंण फिर यविति हं स्र एक मात्र रह्‌ 
नायभा । जस त्रि दूर.रसे हष श्रनेक पाच हि उनम भामवेल भ्रादिक फलत तथे हृए 
हतो जते वे फल भ्रनेक है इसी तरति धनेकं वस्तुवोमे सापरान्य परिमा पते रह 
रहा हती सामान्य धतेक हो ग्ण । जैत कि श्रनेक वर्तनोमे प्रतयेकमे एक एक फल 
भूरा प्ट हृत्रा है तो फल श्रते हो गए इसी तरह प्रत्येक चयक परा पुग ` माधा 
न्थ पडा हभादैतो सामून्यि प्रनेकहो आवेगे दृषतरहन तो सर्वगत सामान्यकी 
िद्धिद्धो सकती है भीर न स्वश्यक्ति सवत सापान्यकी तिदधिद्धो्तो 8 । काकार 
करा यह कहना मौ भदक्त है कि नित्य एक पर्वत मानान्यके मानने कोई "वाधक 
ज्ञान नहीं है 1 भव तक दइनने वाधक्जनितो भतार भए । किमो यी प्रकार नित्य 
एक सवन्यापी स्वतत्र शदुमूत सामान्य पदार्थकी धिद्धि नह होक्तो क्योकि रेती 
जाति जो कि प्रत्येक वपक्तिमे धुशतवा सभवेन हो, परितषष्ि हो उप प्रौर एक 
कहुलये, भ्रषिद्ध है । प्रत्येक व्यक्तिमोमे पणा पूरं रूपसे रहे भ्रौर उषे फिर एक कटा 
लाय, यह फे सिद हो सकठा है ? जते ति वे नाता-फलका एक वर्तनमे ०३ इए 
ह रौर फिर गी उन फनोको एक कट दिया जा१ इते कोई मात्र पकता है क्या 7 
यह कभी चही माना जा सकता । प्रामास्य च सवगत 5ामान्य रहा त पत्यक ग्यक 
"स्वगत छाभान्य रहा । घासाग्य नामक पदाय स्वतत्र सद्म कृछनही है । पदां 
ही सहै भौर उनमे परखा जनताहै कि इममे यहे षट्च षम है भौर यह विसटश 
घ्मेके कारा तो तामान्य तत्त्वकी सिद्धि दोही है भौर विस धर्मज कारशा विशेषं 
तस्वकी तिद्ध होती है । 
नित्य एक व्यापक सामान्यकी सिद्धिम एकबुद्धि ग्राहयत्व हेतुकी 
श्रसिद्धत्ता-शकाकारका बह हिनु भीश्र {ड है, एग बुद्धि ग्राह्त्वात्‌ भ्र्थात्‌ सामा- 
ल्य सवे एक है वेयोकि एक साम्य की भेक व्यक्तिमेव) वही हैयो एक बुद्धि 
क्क टरा ग्राह्य । भेदे भनक मायामे भौ पर्वं है, राय है, इष तरहकी एक 
इद्धि बनती है हमरे पढ ६ कि परतिगापरमे गोत्व सामान्थ एकदै दमका हतु दिया 
बह भरषिदधहै। भा्डिदोसदो प्रकारके हते है एक घाश्रयन्द भ्रीर दरा स्वल्प 
चिद । जिस हिवुक्ा कोईभ्रवारही नदी, भ्राश्नय ही नहीं चमको कहते हैं भाश्रय 
सिद्ध, भ्रीर, जिम हेषुका स्व. प व्द्वनहींहोरहाहै उपे कते ह स्वसूपासिद 1 
„तो एकब्रुटि ग्राह्य नामका हेतु भाश्रयाश्द्ितो योद कि निष भामे प्राप एक 
दधि ग्राह्यता विदध कर रहै ह उत जात्िका ही भताव ह 1 १ष्िले भाश्चयभुत जावि 
को तो धिद्ध कर लें, बह "ढ़ ६ नदी हय करा एक बृद्धि प्राह्ठत हेवु भ्राश्रषा- 
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धिद्ध है स्वरूपासिद्धयो & कि यह इसके घंमनदहै। इष प्रकारका जो निर्वि बोघ 
हो रहा है उप बोधसे ही सामान्य जाना जारहादहै, जोकि भतेकसरूपटहै भ्र्थत्‌ 
जितने ष्यक्ति हैं उन सन व्यक्तिपोपे समानत्ताक, बोघ हो रहाटहै इय कारणे एकः 
बुद्धि हारा ग्राह्य है भ्रत साम स्थ, नित्यव्यापी एक है, यह बातत भद्द है। वहतो 
सटश घर्मे वोधके द्वारा भ्रधिषम्य है) सामान्य नामके पदाथं भ्रलग नही है जिसको 
किंषी साधतसे सिद्ध क्वा रजाय प्रर इतत प्रनपानमे जो हष्टास्त दिया गया है उस 
दष्ठान्तमे साघ्य ही मौजूुदनतहीदहै। हष्टन्ति यह दिया था कि जपे ब्राह्यणएात्वकी 
निटत्ति, ब्र ह्यणएत्वकी निहृत्ति एकरूप है वथोकिं एक बृद्धि द्वारा ग्राह्यहै । नजो मी 
ब्राह्मण नही है उते एक बुद्धिमे कते है ना करि यह्‌ ब्रह्मण नही, यहु ब्राह्मण नहीं 
तां देखो म्रनेक भर््रह्मणोमे एकाकारकी बुद्धिया चलत रही है । ण्ह ब्राह्मणा नही दै 
एसा जो टष्टान्त दिया था इपर हष्टन्तमे माष्य एकत्व नही है केयोकि ब्राह्मण भादिकं 
तिषत्ति परमायंसे एकरूप नहीं है । यह्‌ क्षत्निय ब्राह्यणा नही है । यह्‌ वैद्व न्राह्यस 
नही दै भादिकं ढगवे भ्रभाव दीवा तो भ्रत्राह्यणत्व भ्रनेकलरू्पदहो गए वे श््राह्य- 
णत्व भ्रभाव दत तरहके जानते सयुक्त भ्रागभाव श्रादिककी तरह भरनैके दीखो 
सो इन श्रमावोक्नो तरह ब्राह्मणनिवर्तन,मी भ्रभेदरूप हुए । तात्पये यह है कि जो यह्‌ 
बृद्धि बन रदी धौ यह्‌ ब्रह्मण नही है, यह ब्राह्मण नही दहै, थह कहनेमे विभिन्न 
विर्मिक्तज्ञान् हो रहे । यदेक्षत्रिय ब्राह्मणा नही है, यह्‌ वश्य न्राह्यण नही है तो 
उस भ्रमावमेतां नाना ज्ञान चल रहि ह 1 एकप्वका ज्ञातही कृहारहा ? जैत कि 
प्रागभाव प्रष्वसाभाव भ्रन्थोन्य।भवि, भ्रत्यत्तामाव, ये कितनेहोगए । तो भ्रमावो 
मे एकत्व वृद्धि नही हृभ्रा करती । इस कारण इस भ्रनुमान प्रयोगते जो दहेतु दिया है 
वह यो सीन रहा कि उष्का दृष्टान्तं कोर्द-मिनानही भौर जो दिया गया दै 
टष्रान्त ब्राहया प निडृत्तिका वह साव्यं विकल है । वहां भी भ्रनेकत्वकी बृद्धि हौ रषी 
है।तोस ¡न्थ नित्य स्वंगत एक कोर्ईनं रहा । # 


पिण्डादन्यतिरिक्तनिमित्तमात्रसे श्रनुवृकत्ति प्रत्ययी सिद्धिपर विचार- 
एकव्य.पौ सामान्य निराकरणके साथ इन्काभी निराकरण हो जाता। जसे ङि 
भन्य कुठ दशंनिक कहते ह {क प्र-क गायोते यह गाय है, यह गाय है, सा जौ भनु- 
रेत्तिका ज्ञान चल र 1 $ षद गय पिण्डे निन्न किसी निमित्तकाक्ञान बन रहा है 
कयोक्रि वह्‌ ज्ञान भेदक दवै, भेद करन वाना है । जमे नीलादिकका जान यहु भेद करने 
वालाहै बहू नील है, यह गेह तो वह ण्डारिक्से व्यतिक्त अन्य निभित्तसे 
दभा करता है । इस प्रकार भ्रनेक गयोमे नो भ्रनूटृत्तिका प्रत्यय हो रहा है- यह मी 
णाय, यह्‌ भी गाय भादिक रूपे, वह ष्यक्तियोसे भिन्न कोई अन्य निभित्तते ही रहा 
६1 इस प्रकार माननेपर स्पष्ट निष्कपं यह निकना कि गायोपे भिन्नदहै गोत्व । थौ 
खण्ड मुण्ड भ्रादिक गाये खडी ह उन'गायोसे गोत्वन्याराहै । वेशाये तो द्रव्य ह, 
किन्तु गोत्व सामात्य पदायं है क्योकि भिन्न ज्ञानक्ा विषय होने ¦ उन न्यक्तिल्य 
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गायको गोत्व नी कहा जयता । सच गायोमे रहने वाति एकको गोन्व क जाता ३1 
तो जवं भिन्न छाने ये पिप्य होगश्‌, गाण्यक्ति च्रौर नेलामन्यि व) यह यौ न्यक्तिरै 
भिन्न ही फडताया गोत्वमामान्य 1 भ्रीर, फिरयथदभौ तो व्यपदेश नोताहै नि गायो 
का भोत्वहे 1 तते भी ष्दिटैकियेदोगष्दापंहै। जते वदाधकास्ः है तो पदां 
भ्रत्य भ्रा, हप श्रन्थ हमा, मिन्न~भिन्त वृद्धिमे भारहाहै। तो बह्‌जा ध्यवदैत हमा 
है षह वस्तुभूत पदायसे होतो हमा ह! वह कथन भी प्रघद्धन है । उत्तमे कह रहै 
ह क्रि ठन समच गाणे जोद्रदुदरनिकाओन हो दाहै यमी षायै, पहन 
भाय ह, हत तर जो श्रनश्रत्तिप्रत्यय चन रहा 2 उमका पदि (शिण्डादिक्त व्यदिरिक्त 
निित्तमाचको वधन वनते होत्तवतो मही वान्‌ वनेनी है वरणोक्रि वहु गो समस्त 
व्पक्तियामे भ्रनुटत्तिक प्रत्यय चल रहा है वट सटथ परिशामङे कारणे भतानी 
गथा हि प्रर चह स्थ परिणाम कयवित्‌ गौव्यर्वित्तयोका निमित्तटहै क्योक्रिमन्ना 
नाम श्रोर तद्गन प्रत्ययरे प्र न्यारे-न्यारेहै हा, नित्य एक प्रनूुरागो साभाग्यक्षे 
कारण वहू मरनुमन प्रत्ययो रहादटैटेता माना अयतो भ्रविददहि भोर दमी विदि 
मे फोर टष्टास मीन मिनेधा।जोमोहष्टानं देर वेद ष्य विकल हो, कथोकि 
भष्यकुमस्हा वना ष्टो पिण्डमे ग्यतिरिकत कोद निह एक भ्रनुगत मामन्यं 
उसके निमित्ते यह प्रनृत्ता प्रतण्य हो र्हा है) प्रनुरत्ति उमे कहते हिं भो भेक 
व््रक्तियोमें र्ट्‌ ग्र्थान्‌ एकत्वका प्रत्यय उत मान्य पदायके कारणा नही हाता किन्तु 
घटश परिशामके जनके क।रणा होता है तथा इत अ्रनुमानमे भन्वय भी सिदध नही ह) 
पति जो जो भेदक प्रत्ययहोते दवे वे निधय एक श्रचुगामी सामान्यते होतेह यहे 
प्रत्यन्त परमिद्ध वातत है 1 'वदोव भी मेदक प्र्ययटै, श्रौर वसते भेदक अत्थयषी 
विशेषं ही है । यह भराय इममे निराली है, यह घोडा मत्ते जुदादहै, इम तरह नो भेद 
करते वाता जान होता हि बह श्रान किती नित्य एक भ्रनूभामी सामान्यते हभ्रा करता 
है भया, छो द्् कारण यहु कना भयुक्त है कि श्रनेके व्यक्ति जो ब्रनुगताक्षार 
ज्ञात चन रहा है वहु नित्य एक सवंव्यापी साम्य न्ञानके कारणा वने र्हा । भरे 
वहु तो भक्तियोमे रहने बाला ओ टश्च परिणाम लक्षण धमं ई उससे बन रहा है 
परह्‌ शान । . 
॥ भरनूगतजानोपरलम्भसे नित्य सवगत सामान्यकी सिदधिके वर्णनकी 
भीमासा--प्रव दूसरी बातत भी देलिये--प्रनूगत ज्ानके उपलब्ध होनेते ही नित्य 
एक सर्वग धापान्यक्री सिद नही हो सकती, क्योकि बतलादये-- क्या जहापर 
नुगत न्नान है बहा खामान्यका होना ई यह भाप समा रहेहै या जहा सामान्य 
श्रता है बह श्रनूगत ज्ञान होता है यह मका रहे है † भ्रनुगत च्रानन्री उपलमन्किप् 
नित्य एक सर्वर सामान्यकी तिदधि तो बना रहे हो, उस अरसगमे तुभ हदयस द्ध 
कया करना चाहते | कया यह क्षि जह्य प्रूरगेत भन मिलेगा बहा सामान्य मिवेगा ? 
थो बह सामान्य मितेया षहा प्रगुगत श्नि भिलेमा ? इन दो बत्रि कान घी रार 
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तुम समशभ्ाना वाहते हो ? यदि प्रथम पक्षकी वातत कषोगे किं हम "यह्‌ सभकाना 
चाहते ह कि ज भ्रनुगत ज्ञान होगा वहा सामान्यक्रा सदूमवहै तो पहु बतत यो 
भ्रयुक्त दै कि भ्रनुगतं ज्ञान जहा जहा मिलता वहा वहा पुम सद्धीव मनते होतो 
गोत्व, पनुष्पादिक सा -न्यमे प्रनुभत ज्ञान हैना,'तो उसमे भी भ्रौर सामान्य बताश्रौ 
गोत्वादिक सामान्यमे सामान्य है खामान्य है इष प्रकारका जो भ्रनुगताकार प्रत्यय 
हो रहा है उसे फिर गोत्व, भ्रदवत्व, घटत्व, पटत्व आदिक सामान्योदे व्यतिरिक्त 
फिर प्न्य कोट जरूर सामान्य मानो । तो यो घामान्यकी शग्यवस्था होगी, भरनव- 
स्था "होगी । इस कारणस यह्‌ वात नही वनती क्रि जहा भनुगतजान हाता है बहा 
सामान्यका सद्भाव होता है। । 


, सामन्य श्रौर भ्रभावोमे होने वाले भ्रनुवृत्त प्रत्ययकी सामान्य पदार्थं 
वादमे व्यवस्प्राको भ्रराक्यता -जदहा प्रनुगत ज्ञान ,होतता है वहा सामान्य होता ह 
पसा कहनेमे तां सामान्थमे भी भ्रनुगतकरारजनिषायाजांरहा है भ्र्यात्‌ि सामान्य 
गात्र भ्रर¬त्वे, मनुष्यत्व, घटत्व भ्रादिकं नदरा श्रतेक स।मान्य समभमे श्राय उन पव 
सामान्यम सामान्यपना है यह मी बात षछमम्मे भरती ह तव तो अन्य सामान्यकी 
कठगना करनी पडेगो । सामान्योमे जो सामान्य सामान्यका बधि दरोता है वहु ज्ञोन 
भौणा नही ३, काल्पनिक नही है, केयोकि वह क्ञान बरावर टश्ताते हो र्हा है । 
कालयनिकता मिद्ध नही होती भ्रागमाव, प्रन्वसाभाव, भअरन्थोन्यासयव प्रत्यन्ताभाव इन 
तार प्रकारके प्रभन्वामे पभ्रमावदहै, भ्रमाव, इस प्रकार जो धरनुगत प्रत्यय होता है 
तो उन भ्रमावोमे श्रम व प्रभाव रूपसे भ्रमावत्व खामान्य मानना पडेगा} जव चार 
प्रकारके भ्रमाव है । रौर सं प्रकारके भ्रपरावोपि यद भ्रमाव, यदै भी अभाव इस 
इम तरदररःा परमाव सामान्पकरा बोषहोताहैतो नृनमे फिर भ्रभावत्य षामास्थय भी 
माननाहगा । प्र दककारनेतो भ्रमाव सामान्य मनानही । तो रेसे वदामि 
भरयवा प्रचात्रोपं भो श्रनुगामी एक निमित्त भ्गीर क नही है धिवाय सटश परि 
रामक 1 मदश्च घम टेष्वकर उनते सामान्यका बोघ होता है । 


भ्रभावोमे श्रभावत्वमामान्यकी ग्यवस्यण्का भ्रमाव-शद्भूाकार कहता 
है कि पराणमाव पदि प्रभाते पार वन्यत भ्रमाव होनेपर भो सता नामका 
सामान्य मोचूद हि प्रर टम सत्ता नामक सामान्यकरे वलसे ्रमावकाजो नान है यह 
प्रनुगत रूपसे होता रहेगा । भरनाषमे सत्ताकेसं है 7? पेमी यदि कोटं हका करे तो 
दाकाकार उत्तरदेरहाहं कि परागभावमे सामान्य नामक पदाथ नही माना ग्या} 
किन्तु यहातो भ्रनूत्पत्तिह्यरहै । निलय स्व्रेणत भौ । पेषी च्ला तौ प्रागभाव 
धरादिकमे भौ है । इसके चलते उन भ्रभावोमि पमाव प्रत्यय अनुगतदूपसे होता 
रहेगा । उत्तर देते ह फ रोकराकारत यह केना भरयुक्त है श्योकि फिर कतो श्रभिप्रत 
जौ द्रभ्य, गुर, कम पदाय है जिसका कि सव लोग सुगमतया वुद्धिमे शौघ्र श्रामाश 
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केर लेते है, -उन पदाथि श्रतिरिक्त ओ मतके प्रन्तर्गत पदार्थं ह जरे प्रधान श्रदैव 
भरकृति भ्रादिक तथा जो सीकिक विचित्र क्थाश्रोके पदां उ-ये धभ(वके प्रतंतिकी 
प्रहि शेषता है भर्यात्‌ इसके सम्बन्धमे भी भ्रमा प्रतीति हृभा करती है। तत्र उष 
प्रमावमे मी सत्वका ्रस्तग हो जावगा। इस कारणात प्रभावे भ्रनदरतिका ज्ञान होने 
म अन्‌भामी एक सामान्य काररा है! यहन मानिना चाहिए कर्मो वह निर्भित्त 
प्रभावे नही पया गया भोर $सोतरहं शर्वं प्रकारके पदायमि भी भ्रतृराम) एक 
सामान्यका कारणापना नही रह सक्ता } प्रनृमनि प्रयोगमी है रस स्म्दधमे क्रि 
जो कमित्व, भनुगामित्व, वरतुत्व, द्भ्यन्व, सत्व श्रादिक धर्मसे पर्त है दह कल्पित 
एक च्यापक सामान्य पूर्वंक नही होता ह । श्रवात्‌ उनमे सामान्य पदां तिरित्ति नष 
है । जते कि प्रभावमे श्रमाध दहै, भ्रमाव है, रेखा जातदहोताटै । भटवा सामान्यम 
सामान्य है, समन्य दै, एसा जो ज्ञान होता चह" सामान्य च्जिघक तो नही भानां 
मया, सी तरह वमस्ते पदाथपमि जो सरश्च धर्मपपेका नन होता है च्हक्ही चामा 
स्थ पदार्थं निमित्तक नही है, किन्तु उनमें सहा परिशाम सक्षणा धर्पं प्राया जता 
तत्िवस्धनक धनुगत परत्थ्य है) इष कारणा यह कना युक्त नहीं है फि जहा भनु- 
भत ज्नात होता ह वहा चामन्यका सद्भाव समा जति है। 


जहाँ पामान्य होता है वहीं भ्नूगत्त जानकी कल्पनां माननेके पक्षका 
निराकरण श्रव शङ्कार कहता है कि यह बात्ततो युक्त हो जायगी कमि जरह 
घामान्य होना है बहा ही चनुगरतं ज्ञानक्री कल्पना होती है भ्रथति द्वितीय पक्षक 
बात शङ्काकार कट रहा है । उत्तर देते है कि बहभी वात सङ्खत नही है क्योकि 
५चक भ्रादिक्र परुषो सामान्या भभाव होनेपर भी अतुगत प्रत्ययका बोध होता है, 
पाचक कृते & मोगेत वनने बनि को । जितने पाचक पुरुष ह उन शवर नुगत ऊनि 
तो होता है-पाचक है, पाचक हि, यदं पाचक है, वहु पाचक दै, इष तरहका भनुगत 
ज्ञान हो रहा है, फर उनभे सापान्य पदार्थतो है नही 1 दा नही कहं सक्ते कि उन 
पाचकोमे भी धनूगामी एक सामान्य मौलुद है 88 कारशसे पाचकं दै, पचक है, इस 
्रकारके अनुमत जानर्भे प्रहत्ति होती है । कंयो नही कह सकते कि पाचक कोई पदार्थं 
नष्टौ है । कोई पूरुष रों बनाने लगा धो उषका पाक नाम पड गया, नही बनता 
तौ पाचक नाम नही है, इस कारश यहा कोई भरनूगामी एक साभन्य नही माना । 








क्रिया भ्रनुगत प्रत्ययका भ्रकारण - यदि कटो कि उसमे निनित्तान्तर है, 
छामान्य निमित्त त सही. किन्तु पाचक है, पाचक दहै, इम प्रकारके भूगत ब्रोषमे कोर 
मन्य निमत्त कारण ह तो वह्‌ भिनित्तन्तरक्यादहै! स्याक्मं हैया कमं सामनत्यहै। 
था व्यक्तिटैया शक्तिद) कौनसा वह निमित्तान्तर दै जिमको वजहसे पाकम 
थह पाचक है यह पाचक है इस प्रकारका भदुषताक्ार बोघ ष्रोता है उनमे कर्मतो 
कारण नही है । क्योकि वह कमं क्रिया - प्रत्येक व्यक्तिमे भिन्न है । नो भिन्न है बह 
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्रभिन्नन्ला काग्ण नही बतत षम्ताहै। जो जुदे णुदे हवे भ्रनुगताक्ारुके कारणा नही 
हो मक्तेद्ै 2 शन्न डोगर यो ्रनुगनाकारके कारण वन जाये तव फिर सदश 
^ रिशाण्के पान लेतेमे क्थोदहेष {-या जाग्हादै। भान लीजिए कि प्रतिव्यक्तिमे 
भिन्न ट्त परिणाम दह । हे गिन्न-{शन्न परिणमन, मगर वे सदश । श्रौर उस 
मदश7= ~र उन नवं उ्रक्तियोपे पामान्थक्रा बोधं होताहि। भरधवा मनिलोकि 
ठन उचो पचक है पाचके उम “फ़ रके मनुत प्रत्ययरे वोगका करण कम 
£ तोतयद वननानो वद कथं न्त्थ द श्रवा श्रनित्य है? नित्यतोकहं नही सकते 
त-प; +म निद सदा मौजूरदेयानने जात्ता श्नौर कमं न््यि माना भी नरी गया 
६ । ण्द्दि वई कर्म सनित > तो कमं मवष्रा टदरेणा नही । कनं हूश्रा श्रौर नष्टहो 
गदा | थव नष्नेडो भानेपर फिर पाचक्रहि, पाचकहि इत प्रकारकान्नञात नहीरहो 
सफता ह, क्योकि जव वहु रमो नरी प्रका ररह तब चक्ष समय पाचन क्रिया कटां 
ग्णैतुदंहै ? कमं नोनही रहा जवै कर्मःन्ही र्हा तो पाचक सापान्य वतानेका हतु 
भीनग्ला। भ्रौ, तत्र फिर रसोई 'कतै हृएमे उरे पाचकं यह नाम देना चाहिए! 
प्रन्य, नमथ न बताना चाहिए नैणिनं देतो यह्‌ जात्ताकि डो रसोई बनानेक्रा काम 
कर" है उसे सदेव पाचक कहा करतु । इतकारणकमतो प्रनुगतज्ञानका कारण 
न वना । | 


कमनामान्य म्रनुगतप्रत्ययका कारण-यदि कहौ कि कम सामान्य 
परनु7तज्ञानताकरणा बन जायगात्तो यह बतलावो फि वहु कमं सामान्य कर्पके 
ध्रषलिन हैया कमर. आश्र भरि है? भर्थात्‌ कर्मं क्रने वाले जो पृुट्ष भादिकं 
है उनके भ्राश्चित रते दहं कम । यदिङदरो कि कमं सामान्य म्मे भ्राधित'रहतेहैतो 
वडे श्र ्व्को यात कि कर्म प्रामान्प रहता है कमके भ्राधित मरौर कमं सामान्य 
पाचकका नैन उत्पतन कररहाहो। सातो नहु होता कि" भ्रन्यं नगहु पाया जाने 
वाला तत्व श्रन्थ जगहमे जानका कारशा बन जाय । अनन्यथा धरमे तो दीपक जन रहा 
हो प्रौग गुफामे ज्ञ नका कारणा गन वैडे तो श्रन्य जगह रहन वाली बात भ्रन्य जगहे 
लष्नक़रा कारणा नही बनती । तो कर्म सामान्य, जो रह रहा है सामान्यमरे तो कर्ममे 
कमं सामात्य बोध करे पर पाचरमे उमसे बोब नही हो सकता ।'हा, फिर पतो कमं 
सामान्धमे पाक पाकर, बक यह्‌ .बोष हुभ्र। करे, पर यह पाचक है, पचक है रसा पृस्प- 
गतत तो तो =ही हो सकता । क्योकि कमं सामान्यको तुमने कर्मके प्रोध्ित मानं 
लिया } यदि कहो कि वहु कमं सामान्य कर्मके प्राश्चयके भ्राधित्त ह भर्थात्‌ कर्मक 
श्रय हुभ्रा पूरुप,जो कोई मी कमंकर रहा है उसके भ्राधित मानतेहो कमं सामा- 
न्यक्तं तो यद्‌ वातं ठोक्‌ नही है ! कमं सामान्य कमं सामान्य कर्यके ही श्राधरित्त हो 
सक्ता है 1 जपे गोत्व सामान्य गायके ही भ्राधित हो सकता है गाय वालके प्राधय 
तो नही होता, हनौ तरह कमं शामान्य कर्मके ही भ्राित्त हो सकता है} यदि कहो 
कि परम्परासे कसं सामान्य कर्मके श्राश्चयके मराक्नित वन जायगाततो कमं सामान्यहै 


म 
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कर्मके भआकधित भौर कमं है पुरुपके प्राधिततोयो प्ररम्यरामे कमं सामान्य कर्मके 
भराश्नयके भ्रात्रितठ बन जायेय । उत्तर दते हैकियहमभी धारहीनवातटहै । क्णो 
जव वह रसोई फकतिका काम नहीं फर रहा है उश पूरुम क्म फिर नही रहा । 
वह पुरुष फिर कर्मका भ्राश्चयश्रूत त रहा । तव वहा पाचक 8, पाचक है रेशा बौध 
होना चाहिये, केयोकरि जवे कम न रहा तौ कम॑त्व क्म सामान्य फिरन कमके श्राश्चय 
रहा भौरन कर्मके ्राश्रषकेश्राश्च१ रहा भ्रौर्‌ प्रनाधित कर्मं के पर्षन पाचक ह 
हस प्रकारे चाचका कारशा देन सकता) तो इततग्ह्‌ कमं सामान्य परम्परासे 
भी कर्मके प्राश्य! भाषित मिद्ध नी किया चा छकवा है। 


॥ | 


प्रतीत व भनागत कमं भ्रनुगत प्रत्ययका उदाहरण श्काकार कहता 
है कि जव षह रसोर्ईभीनदहीच्नारहाहिना दडिने वनायाथा भये वनायेभा तो 
थो प्रतीत भ्रीर भ्रनागत कमं "वाचक है, पाचक है इम पकार के उपपदेक्षपे अनिका 
कार्या वन च्रायया । वहा कर्मत्व काररातष्टीवे। तो उत्तरत्र पुदधते है कि वेद 
भरती भ्रौर प्रनागतं क्म क्या छत्‌ होकर " पाचक है ह्म प्रकार कां व्यपदेश्च ज्ञानं 
क] कारणा वनता है या प्रयत्‌ होकर (पाचक द” इस ्ञनक्रा कारणा बनता हैया 
प्रयक्षु होकर वहं भरतीत भ्रनागतत क्म पाचक है, पाचक दहै" इम कार व्यपेक्ष 
प्रौर ्ञानके कारणा तो बन नहीं सकते क्या जो प्रतीतटो गयादहैचह्‌ तो प्रतीव 
हीषो चुका । थबशोप्रनागते है जो भव्वष्य शिया पर इपर सभय तो उशते 
अपना स्वरूप पायाहीनहीदहै। जो कर्मं मिष्रमे होया उक्त कमने भ्रपने स्वरूपकी 
प्रधी कहा पाया है प्रन्यथा वह वतमान कमं फहनायेगर। ता श्रनीत तो च्युत हौ 
गया प्रौर भरनागत प्रमी भाया नहींहितो हत तरह भ्रस्त वर्ममे मी कृं काररा 
नही दन सक्ता ॥ यो कैतव भी प्रनुगते प्रत्ययक्ना कारशा सही बन प्रश्ता। 


व्यक्ति भरौर शक्ति मनुगने प्रत्ययक्रा भ्रकारण--यदि कहो कि श्रनगत 
प्रत्ययमे व्यक्ति निमित्त हैषोष्यक्तिभीकरग्णा नही बन सकता क्योकि देषा तो 
काका भौ नीं माना भौर फिर व्पक्ति तो भ्रनेक ह । तवे सामान्य भमी प्रनेक 
वन वैठेवे, द ससे व्यक्ति भो भनूण्ने प्रत्ययका कारश नही वन सक्रतवा । यदि कटो 
कि धक्ति श्रनुयत प्राययका कारण हैतो यह भी प्रयुक्त दै, वैथोकि शिति पचकते 
भिन्न है प्रथवो प्रभिन्न ? व्यहाही समधनदो ! पदि कहो किं शक्तिं पावकते 
द्रा ्नङुतोदेदोनो एक ही कुधहोगए) वा पाचकरहाया शक्ति रही ! यदद 
कहो कि पचकते शक्ति मित्र हतो शक्तिने ही श्रनुगत भरत्यण्करदियातोशक्ति ही 
न्‌ प्रत्पयष्प कारका उपयाणी इने, फिर तो कनमि भजतु भा लायगा प्रयात 
पाचक पुडदक्ी जो शक्ति है वह्‌ शक्ति ही भ्रतूगत भरत्ययक्ा कारणवनेतो क्षक्ति ही 
कारयते उषयोपी हो ण्यो । श्रव प्रौर क्या चाहिए ¡ उण्ते याचक, यह चिद तो 
हो सया 1 भ्रव पुरुवको शृ करवैको कया जरूरत ह ° पदि कहो कि परम्पशासे उप. 
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योगो तो होतादहि कर्ता शक्तिमे लगता है, शक्ति कार्यमे लग्तो है ते यह्‌ बतत 
लाने कि यह दष शक्तिम स्वरूपते लगा था भ्रन्य शक्ति स्वरूपते लग, † भन्य 
हक्तिसे लशा कहोगे तो अनवस्व दोष रगा । फिर उम शक्तिके उपयोगमे भ्न्य दोक्ति 
मानौ ' वद्धि स््ररूपसते ही उपयोगमे भ्राया । हवित लगा तो सोचा उस पूरुषो हो 
स्वरू-ॐ> कष्यदने उप्योभी क्यो नटी मान लिया जाता । फिर परम्पराक्ी बात कहनेका 
परिश्रय का करते हा ? इस तरह यह षिद्ध नही हो कठा कि जहां सामान्य ह 
वहा भ्रनुगतं क्षानकी कल्पना होते है । 


द्रव्योत्पत्तिकालमे ही व्यक्त हुए पाचकत्वसे श्रनुगतप्रत्यय माननेमे 

दोष - दचाकाकार दस पक्षक ग्रहणा कर रहा था कि जहा साभन्यहोताहि बहा दह 
नुगत जानकी क्टगना होती है! तो इस रुम्बन्धमे यह पृष्ठा गया थ कि जंभे 
{चक प्रादिकमे सामान्य न होनेपर भी भ्रनुगत ज्ञानकी प्रहृत होतीदहि तो समन्य 
तो वा निमित्त रहा नही । तो प्रन्य कौनसा निमित्त है जिसके कारणा पाचक 
भ्रादिके के प्रनृगत प्रत्ययी प्रदत्त होती है ? क्षयां वह निभित्तान्तर कभंदहैया कर्मं 
सामान्यहया शक्ति दहै? घ।र विकत्योके सस्बन्धमे भ्रमी बताचुकेटैकियेचारदही 
निमित्त उस भरनुगतत १त्ययके कारण नही बन सकते भ्रौर धन चारोकै भ्रतिरिक्त भ्रन्य 
कोर कलपनामे भी नही श्राति । थदि कहो कि पाचकत्व तो निमित्त है भ्र्थात्‌ जितने 
पाचकं है, रप्नोहया इ उन सद व्यत्तिोमे "यह पाचक है, यह्‌ पाचक दै" इस 
प्रकारका जो प्रनुगतत ज्ञानं होता है उमे कारण पाचकत्व है । तो उत्तरे पृते हे 
किं पाचक तो कोई मनुष्य हौ होति है ना ? जे देवदत्त नामन व्यक्ति पाचक है तो 
यह बतलावो कि उपमे नो पाचकत्वश्र या है वह देवदत्तकी उन्पत्तिके सयम ही 
व्यक्त हो गया भ्रथवा उष सततय भ्रष्यक्त था । यहाँ सामान्यकी चर्चा चलरहीटहै कि 
वस्तुमे सामान्य नामका धमं होता है । कही कोई प्रलगतते सामान्य पदां न्ते कोई 
ग्रतणसे सामान्य पदार्थं नही होता कोक भ्रन्य कोई पदां भनुगत भरत्ययकां निमित्त 
नही है । उसके सिल्षिलेमे यत्ा यह परसग चल रहा हि कि पाचकमे पाचकत्वं कहापे 
प्राया ? क्या जब देवदत्त भ्यक्ति उत्त हुश्रा उस रह समर पाचकपनाश्रा गया या 
नही ? यदि उस समयभ्रा गया तो उको भ्रथं यह हृभ्रा कि देवदत्त जन्भसेदरी तो 
रसो बनातान था । वनी उन्रमे कुछ सीखनेके बाद वहु पाचक दना । भवे पाच- 
कत्व भान लिया तुमने देददत्तके अन्भत्त भयसे ही तो भाप यह हृश्ना कि जबसे उने 
रसोई वनाना शुरू किया उ से भी पहिले उमे पाचक्त्व था तो कष्यो नही जन्मसे 
उसमे ‹ पाचक है" यह ज्ञान च्नाभोरक्यो न पाचक यह्‌ उसकानाप्‌ पडा? कोरर 
भी भ्यक्ति है, उसका कु पता तो नही किं जन्मसे ही समभ जाय कोई कि यह्‌ पाचक 
चनेगा, मनोम बनेगा, यह्‌ पुजारो बनेगा 7? जब वडी उन्न हुई तवतो वह कृं बना 
भौर तुम मान रहे हो पाचकरत्व भादिक, जन्मसेहीहै ततो जब वह पाचने क्रियां करने 
लेया रसोई बनाने लगा उससे पहिले क्यो न्ट उषे पाचक कहानजारहाथा। प्रौर 
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की चातर शवयद्रन्य प्रौरगिधादोगोर दारा पङ्ही जानी है पय 
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~न करते वाला परतन? किमक दारा वट्‌ ग्न हमा प्रर वतायाक्दा? कया 
"्टद्त पल्धमे रती हारा वह न्यत्‌ हुधाश्रीर षा यया षा उगकौयो समोह अनारे 
दने ष ह उमर द्वारा घाचकत्व व्यक्त दभ्रा या व्यक्त घोर धिया दोरक्रो ढारा 
स्यन्‌ हता भौर वहा गदा! दन तोत विकटपोमिमे पिल) विषूत्प ता लक 5२ 
नौ सकते कि देयद नामक च्यप्रितके दारा चह २ वित्त यानि पाचकःदका ्रवध्न 
करिणा गया प्रर प्या कती र्द्ते उगत पिति भमौथा। यदि देषदन्तके 
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दारा पाचकस्व व्यक्त हृभ्रा तो देवदत्त पिले भी था क्यो नही पहिले हो गया ? यदि 
कही कि क्रियाके दारा पाचकत्व व्यक्त भा प्रौर कहा गया याने जो वहु रसोई 
वनानिकी क्रिया कररधां है उस पाचन क्रियाके दारा पाचकत्य कहा गथा तो यह 
यातत यो ठीक नही है कि क्रिया पाचकत्वं सामाम्थमे करु नहो कर सकती, याने क्रिषा 
का प्रयोग भ्रमर कया सामान्यमे हौ करता है ? क्रिपाके षरा "पाचकत्वका व्यक्त 
हेला तो तव माना जाय जब क्रिया धुख दक्षल पामान्यमे करु कर सक्ती नही है, 
तौ क्ियाक्ते द्वारा भी वाचक्षन्वकी ०{त सिदध नही हती । भौर जव इन दोनो 
विकल गोमे पाचकत्वङ्की व्थवित सिदिन हो सक्षी तो दोनोि भिलकर मी व्यित हो 
जाय यह भी ठी नही वैता, कगोकि जव द्रव्यमे भ्रीर क्रिधामे जूदै-जुदेमे शक्ति नही 
है तोये दोनो मिलकर भी साभथ्य-नही पा सक्ते, दै जक्ष फ देषदत्तमे पावकत्वकी 
व्यक्ति हो जाय इष कारणसे जो मनुगत प्रप्पप हृश्रा करनादहै, जै बहुत्त सी गयेरै, 
उन सायोमे गयदहै, स्य ह देसाजा एक समत्य वोव हभ करता है, सबये पाया 
जनमे गना तततवजो जाना जाता है वह्‌ एफ्‌ सामान्य ऊ भाचम्ब्रनतते नही, जाना जाता 
कि घाणसय नामका कोटं एफ पद्य है उ सदहारेसे अनुगत प्रत्यय होता है। 


सामान्यविशेषात्मके वस्तुमे सदव परिणाम लक्षण धर्मके श्रवगमसे 
प्रनुपतप्रत्ययकी सिद्धि - वस्तु स्वयं क्षामान्धविशेषात्मक होताहै व्सुहैतोष्ैवे 
ही कारण उममे सामान्य विचेपात्मकं है, क्योकि केवल सामन्यहोतो वन्तु नदी रह्‌ 
सकता केयल दिदैषहोतो नही रहं सक्ता । जेते करि पदार्धोमद। -पकारफे धमं पाये 
जाते है - साधारणा घम धौर भवराघारण्मं। साधारणा धर्मं तो हृए भ्रस्तिख, 
व॑स्तुरेव, द्रव्यत्व भ्रगुर लधुत्व, एदेशवत्व रौर प्रेमयत्व । तौ इन छह घ" धारण धर्मोपि 
दभ्नु्ा सामान्यल्प समस्मे माथगा कि पदां होतो उपमेये वातं हृश्राकरती है। 
वे हश्र+ने स्वल्ममे नही है 1 निरन्नर परिणमते रहते है । श्रपने ही स्व्ममे १रिण- 
मते है, परक स्वरू०मे नही परिणण्तेवे भ्रपने री कषेत्रम रहते है भ्रौर वे किषी न 
किकी ज्ञानमे श्रये लक्िनि शस्तुपेकंग्ल सन्धास्णा टी घमं माना जय । ' भ्रघ्ाधारश 
धमं न स्वीकार श्या जायततो साधारा धर्मका टिकभ्व कया ? जव वस्तुमे कोई 
वतहीत वनी । किसी तरहनी व्यक्ति मीन वन सीता साधारणा `चर्मन्ना रथं 
हयी वया रहा? भ्रौर यदि उक्चक। भरषावारणा धर्म प्रौरभी मान तेते है, जस 
चेतन नामक पदणथमे चेतन अ्रपाघारण धमं है, पुद्गल नामक ण्दाथमे रूप, रस, गष 
स्प रूर मू {कना घमं है म्रदिक़ रूपं जवर अकषावारशण धमं मी उसमे है तव 
वस्तुक्गा , हव दयौर परिणमनं तह षन गया । तो भक्ठाघा ण घर्मकेविनां साधारण 
धमक प्रथं नही, इसी प्रकार साधारणा घ्मके चिना भरसाघरणा घर्मका मी भर्थ 
ती । जेते जोवमे चेत्तन तो मान लिथा पर भ्रस्नित्व वस्तुत भा दिक साधारणा धर्म 
ने भाने तो फिर चेतनको पतिष्ठाही क्या । जेव उसमे है पना नही । श्रपने स्वरूप 
होनेकं" भात नही, परफे स्वरूपे न हौनेका धर्मं नही, परिणमनका स्पभाव नही । 


४६ परीताप्रषत्रप्रवष 


तय किर दता प्रधी ष्या रहा? तो यवे पदाद प्पिर्ण धणं प्रौर प्रपाः 
दण चरथ दोनोरी ही स्ववस्या पनती ह दती तरह चमक नेना ब्राह्विए पि प्रत्येक 
पदायम साधारण पोर प्रमाधान्णा धम भवता है, तथी कह दद्य द । वाधारन्‌) 
पमष दाप ‰ सामन्वि भरपोचारता पर्मष्छानाम हि विचेप । प्रव व्योजनेद्च प्रमा 
वश प्रवपारणा धमी श्यादपष्ये वडनो जवियी [तौ प्रयोगन पदै क्िवल्तु स्वन. 
स्वमापतः समान्य विदेराग्णक ह पोर गे भागन्दद्यता हि भर्यदि मदथ परिगम 
तशगाषटपता हि उनतत ती जाति ययवस्या बनाठी यदं है 1 दर चाप्रान्य नमिष 
दद्रा्थं कोरु प्रतग हो, निन्य पक सर्वव्यापी ह) > फिट जादि प्रौर प्रनूृि $ ध्ण्य 
ष] व्यवत्वा बने पह मर््मवनहाहै। 


गायोमि ही गोत्व है म पक्षङी भ्रमिदि --पवभरौर मी बनापो । जी 
पह फटा जा रहा फि भामोत्र पो है) मवुष्णोपे मनुष्यश्रहै। पो जो नापान्पिक्को 
ग्नां दत्ताय जाततीदटैतो चंदकाश्यं व्याह > कवा यश्व हैक यमयमिदही गोत्व 
रहता 8 ? भपरषया कथा पह पथं कि गायो गोतवदी रश्ता ह? भ्रयवा यहु भर्यं 
१ कि गायों गोदवं रह्ताष्टीदै 7? किस जगह एष्क.र क्या ? किमे ओर दिपा 
पथासोतो तापो 7 यदिषूहो हि गायो्नेही गोत्व टदै यह प्रभिश्राय ई गत्व 
बतानेशा तो मायो हो गोत्वदहिरेताकहनेपर तुभे ्ाषहीक्े है ; भव गोत्वं 
तामफ पदायं तो जुदा है भौर णय नामक) द्रभ्य बुदा है) सो जवपे दोनो चुदे-जुदे 
वदाय 8 तो यह भौत शायने ही रहे पण्यमे म रहै, तहं व्यदर्थया कसे वन सन्नी 
है ? य योरवका भन्दय गाये मे नही हतो प्रयति याय व्यक्तिका घमं न्दी है गोत्व 
तौ जते मोद पायमे रह र्हाहै वते गोत्व धोद श्रादिकये मी रह जाये, क्योकि 
गोत्व नामका पदां यायते जुदा मान तिणदै तकाकारे तो जवे ये पदार्थं ही 
दौ प्रलग--भ्रलय १1 भाप स्यविनयां पौर पोत्व छामन्थि है । भव योतवे सामान्यका 
गायमे प्रन्धय तो माना नही । एक सम्बन्ध माना है। भन्वयके मायते यह है करि 
गायका ही परमं है । गाथका ही स्वरूप दै ! गोत्व, एता ती नेहीमाना। तो चज चे 
दो दायं जुदे माने ह सौर सम्बन्धे यायम गोररकी व्यवस्था की है तव तो भजते 
शोत्य्ठा सम्बन्वं घोडा भता भादिकष्मे मी हो नाना चाहिए १ कथो बी होता ? इव 
ठे विद्धि कि गोत्व है दसका भ्रधे यह युक्त नही कि गायोर्मे ही यत्व है। 











भयो गोत्व ही है, इस द्वितीय पक्षकी भ्रसिद्धि-प्रव द्वितीय पक्ष लोगे 
नि णत्व ६, दका भयं यह मान लोगे कि गोत्व ही है, कहो इसका मवे क्या हृभरा 
क्कि याये धिं योत्व है, घतस्व नही, दव्य नही, तो इन सरे वमोह नियेव बन गया, 
तो भवा बहलावो लिक्तमे मत्व न ष, द्रव्यत्व न ही, वह कुं म्यक्ति भी हो सक्ता 
बया ? उधक्ठी सत्ता हो नही दै 1 भन व्यक्तिका ही भराव हो थया तव फिर भोर 
पिद हौ कया कर सक्ते हो ? चक्ति तो पतत्वस्य भी है, द्रव्यत्वस्य मीहे । भवं 
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णायोपे गोत्व ही है रेषा कहकर यह जताना चाह रहै किं गोत्वके विवाय श्रन्य कुं 
नही ह । घां जब स्ख नरहा द्रव्यनरहातोगाय गीन रही, फिर गोव कहां 
जाकर टिकरा ? इष ष्ारण ण्ह भी पक्ष नही कद सकते कि गायोमे गोत्वहीदहै। 
इसका प्रथ होका कि यायमे गोत्व ही है भ्रत्य कु नही । सो व्यक्तिका दही म्नमवहो 
जाधमा फिर सापानप किसके प्राक्रय । सामान्यकेतो भ्राश्रयमान्न बृत्तित्वमानाही 
गया है । यौ यह ह्िर्तीय पक्ष भी सिद्ध तहीदहोताकि गोयोमे गोत्वदहीदहै। 


गायोभे गोत्व रहता ही है, पामान्य पदा्थवादीके इस तृतीय पक्षका 
निराकरण -सामास्य पदार्थं है, एग मानने वले यो माना करते हुं कि जे साथमे 
गोत्वं है, मनुष्पमें मनुष्यत्व है तो पह सामान्य पदार्थं है । नो उनसे यह्‌ एृद्खा गया कि 
गायते गोव है, इसका प्रभिप्राय क्या प्रापले रहै? ष्या यहक्रि गयर्नेही गोस्वदहै 
था यहु कि गायते गोव हीदहैया यकि गायमे गोत्व रकता हीह । एवकारका 
प्रभोग कां करर्ेहो ? इन तीन बातोपेवे दो वतोकातो निराकरण कर दिया। 
प्रज तीमरो वति पुद्धरहेहै कि क्या यह मतनबदहै कि गभयोप्रे गो्वहै ही? यदि यह 
मततलव्र है तो श्मकाश्र्यदहै कि गायतेतो गोस्वदहैही भौर भ्रन्य किसोमे भी गोत्व 
रहता है । जिक्ष क्िप्रामे एकाकार ज्गता है उषका पेसा प्रथं होतादटहैकिडष्केतोदहै 
ही, परभ्रौरमे मीरहसकतादहै । तो दशका भाव यह्‌ निकलना कि गोत्व जपे गौ 
व्यक्तिणोपे है वषे ही प्रह्व महिष भ्रगदिक्ते गो होना चहिये । तब फिर धोड, म॑षो 
को निरल्लकरगौगौ इत प्रकारका ज्ञान होना बर्टिए क्थोकि श्र गोत्वकी टत्ति 
गायमे भीदहैभरौरभोगमेनीदहो गयो । दषे ड 8 = सामान्य बग्क्ति पदार्थसे 
धु प्रलग नही है। जो बीजै उसो चीजमे सट्श्च परिणापरको देकर हम सामा 
न्य सनमतेहैं भ्रौर विलक्षण परिशापको देकर हन विच्ेष घममते ह \ 


भ्रनुगत व्य वृत्त प्रत्ययका भ्राघार सदा व चिसहटश द{‹णामका अवगम 
व्यक्तार्म ङ्स भिन्न भौर प्रतिव्यतित्तमे रहने वाले सटक्ष परिणाभसे भिन्न धृचपभ्रौर नजो 
कि च्यक्िियोसे भ्रलम हो, प्रगनी स्वतन्व सत्ता रख हो एेशा सामान्य नामका पदार्थ 
को नहीदहै । तवत्तथ्यक्याहै कि ष्दर्थह जोकि छंह साधारण घर्मोत युक्त श्नौर 
अपने-प्रयने स्तरमावसूप भ्रसाचारएा घमं से केव प्रनरा पदाथ दह सो वे भिन्न-भिष् 
प्रतिब्यवितिमे सहश्च परिणाम वाले एापान्य रहते हीह । जे बहु, सी गौ व्यकित्तयां 
है ठ उन गायोमे जं ` गेम सासना लटकती है, यदि मवमे लटकती है तो वह साघा- 
ग्ण धमं हो गया सश परिणमन देखकर हम उमे गोत्व सामान्य कहते है रेसा 
नही है, जसे जन तिद्धान्तमे घमं पधमं एक मने गए ह नित्य सदं व्याक § इस 
तरसे सामान्य पदां कोई सर्वव्यापक हो एसा नही है ! घर्मादिक द्रव्य सदा रहते ह 
परवे भी परिणामी म्थोकि पदार्थका स्वरूप ही है उत्ादश्यय मौन्वते युक्त होना । 
तो लिक तरह को विवि जो दिक रहाहैःप्रएकियाजा रहा है वह भरन्य व्य क्तयो 
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से जुदा दै यह केसे हम जनते है ? विस्त प्रिणामके देषठनेते जानते 2 । इसी 
तरह जव हम ष्टश्च परिम ,देदते है दो व्यकतियोमे तो बहा दम यहे कृढ सकते ह 
कि यद इसके समान दहै। तो जो वातत वि्ट्रताके घानभमे कही जाती ह यही वातत 
सटश्चता सम्भनेमे भी कही जा सक्ती है ! प्रयत्‌ दो -पद्थोभे विट श्म देनकर 
हम यद कद मक्ते हैर यह्‌ इसमे विलक्षा है । दी पकार मर पर्ट्िम देष. 
कर हस यह कद्‌ सकते दै मि यह इसके समानं है । तो सा उमानपना चोननके {ए 
कई सामान्यपना प्रलये नही मानना पडदा । तो भावं क्याहुश्रा निगो मागन्यहै 
चष्ट उशी व्यकतिमे 2 1 उनीषव्यकेत्तमे सामान्य है, उषे विचेषदहै। , 


सामन्यकी वस्नुगततकिे सम्वन्धमे प्रन्नोत्तर भव शकाकार कहता 
है कि जव सामान्यको ग्यक्तिम्वदप मातं लिया । सामान्य कोई श्रलग दि मीर व्यापक 
है एषा नदी भानते । भ्रौर ठम ही व्यक्तिमे उस ही चीजमे सामान्य घमं भानरहैतो 
हके मायते हि कि सामान्य टो ण्या यक्तिप्वरूष । नो व्यक्तिस्वदूप होनेते जयक्तिे 
सामान्य स्व भर्भिन्तही यथा तो फिर सामान्य क्या रहा? वहत्तो विदेषं वन सया । 
व्यक्ति ही घन गया 1 मनुष्य तो प्रलग ठव कलोता जच उय व्यवित्तसते परलग को 
चीज होती ! जो व्यच्तिष्प ही ह सो व्यक्ति कहूलाया । सामान्य तो भ्रव नी रहा | 
वत्तरमे कहते ह कि दस तरह तो रूप शब्दका भो व्प्राचात किथाना सकता है । 
वयोकि जये पहु घडी दहै इत धडीमे स्केद स्पदै। भौर यह कती देन जाय ठो 
कालील्पं हो सयी मगर स्पस्वभावतो इतये सदा हैतो वततलावो वह रूपस्वभाव 
वह खूप सामान्य हम चडीपे कटी बाहर रह ण्हादहैक्या ? चहीमेहीरह गहा है । 
तो व्यकतिमे रहुनेके कारण यदि सामान्यको श्रसामान्य कहु दोगे, चिल्ेप हदोगे त्तो 
रूप स्वभाव भौ तरम सिद्धनं कर मकोगे । यदि कटो कि पक चारे तो पहु प्रत्यक्ष 
विरद धातत है दिष रहा १--षडीका रूप सामान्य घडीमे है, घडीका छप वि्ठेप 
धटीरमे है, तवं उत्त रमँ कते है कि यही बातत सवे पदा्थोक्ी ३ । सभी ष्दा्थतिं जो कि 
सामास्य विशचेपात्मक्र रूपतते जाने षएं ह रेता ही अत्यक्षमे जच रहा है । सामान्य 
चस पंदार्थंमे बाहर नही विदोषं उस पदाथसे बाहर नदी । पदार्यकादही जो उखटक्ष घमं 
है उससे हम विदोष कहा करते ई । 


एक व्यक्तिको जानते समय भी भवधारणके भ्नूमार सामान्य विषेप 
का श्रवगम- श्रव शकाकार यद कह रहा कि छामान्व यदि व्य्तिमे हाता तो जिस 
क्रिसी एक चीगको देछा ठो एक ही व्यवितिको देखनेके समयमे सा, न्य नतत तोत्ही 
होता । शौर, तुम मान रहे ह्यो कि भत्येक उ्य्िनमे सटा परिणाम स्प सामन्यि सदा 
रहता है तो क्य रहा घामान्य सदा, ठाङ्ाकार यह कहं रहा करि एक चीज देती, उप 
तेजो ल्य ह, भ्राक्रार ट, जो कुछ है वह जनमे श्राया पर एक ही चीजको शनम 
तने घटणताका बोष तो तही हो कत्ता । सदटएताका वोष ती जव श्रनेकफो जानें 
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तव हो सक्ता है, यह उसके ममानहै। तो देख लो ना, एक व्यक्तिको देखनेके 
घमयमे सामान्य ज्ञानतो वलान १ । यहु समान है यह उसके समान है। टस 
तरहक ज्ञान तो बना नही भव तुम्हारे सामान्यक्रा भभावहोगयाना ? कहां 
रहा पदायमे सामान्य । ध्रगर षदार्थमे सामाष्यहोता तौ एक प्दग्यको देखनेपर भी 
सामान्यका जान होना चहिए पर काद एकको ही देखकर क्या सामान्यका जन 
क्ता है | जव भ्रनेकं गायोको देखे या दृष्िमे ले ततव ठो क्रह सक्गे कि ये स्वे 
गाये समान है। तो जब एक व्यर्वित्तको देखनेपर सामन्यका परत्ययनहीहोरहातो 
इसके मायने यह्‌ है कि सामान्यका यह लक्षरानदीकफिजो सटक् परिणाम हो सो 
यामान्य है, दिन्तु सामान्य नामका एक ष्दा्थही हि । उत्तरमे कहते है कि यह बातत 
तुम्हारी ठीक नही है । किसो एक व्यवित्तको देखने से सत्त्व द्र वयत्व इनका तो प्रत्यय 
हो शहा क्योकि सत्त्वकी दृष्टिस्ते सब पदाथं समान ह! सबमे सत्व दै जिस एकको 
देला उसमे एसे सत्वका ज्ञान हृश्रा । प्रथमही प्रथम एक गायको देखते हृए भी 
सामान्य सत्व द्रन्यत्व श्रादिक्केट्ारातो सारश्यकोकेहाहीदहै । यह पदाथ श्रन्य 
पदार्थेके समान है क्योकि सत्त्व होनेपे । भर्थात्‌ गायं बहुत नही देखी, एक ही गाय 
देखी तो यह्‌ बोधतो नकर पायेगे कि गाय सामान्य है, केयोकि एक गयपर ष्ठि 
दे रहै ह । लेकिन सत्त्व सामान्य तो जनि जायगा क्योकि चत्व ज्ञंमा गायमे पाया 
जा रहाहवेखाही सभी पदाथंमिषपयाजा रहा है। षहा सामने सभी पदथं हे। 
नही हैँ गाये वहूत मगरभ्न्यवेम्तुतोहैंघोडासीदहै, मीटमीदटहै, चरमभीहेश्रोर कुछ 
होगे त्तो वे सव सत्वकी टष्िसे तो समनर्ह। तो सव द्रव्यत्व अादिकका प्रत्ययं 
पाये जानेसे सामान्यका भ्रमाव नही कह षकते । 


सामान्य तत्त्वके सम्बन्धमे कुल प्रदनोत्तर- शकाकार कहता है करि जवे. 
दूसरे व्यक्ति भ्रनूभव भी नही कियाजा रहा । जिक्र पुरुषने किकी त्यक्तान्तरका 
भ्रनुभव नही किया चह एक ही पदार्थेके देखनेपर उसके समान न्नानकी क्यो उत्पत्ति 
नही होती ? तुमने यह कहा है किं प्रत्येक पदा्थंमे सामान्य धमं है तो एक पदार्थको, 
देखनेपर समानका बोष क्यो नही होता ? क्यो भ्ररैकको देखनेके वाद ही समानका 
वोध होता हे कि यहु उसके समान है । इससे सिदुहै कि सामान्य पदाथेमे नही भरा 
है । वह्‌ भ्रलग ही पदाथं है। मो रकाकार पृछरहा है कि जिस पृरुषने भ्रन्य व्यक्ति 
का भ्रनुभव नही किया है, उस पृरुषके एक व्यक्तिके देखनेपर समान प्रत्ययका वौघ 
कयो नही होता † क्योकि सदश्च परिणामतो तुम उस्मेसदाहौ मनते दहो ? ततौ 
उत्तरमे कहते ह कि तुम्हारे यहा भीतो एक व्यक्तिके देखनेपर यह उसे भिन्न है यह 
भो तो ज्ञात नही होता । भिन्नताका मी तो जन श्रनेक भ्यक्तियोके देषनेपर होया । 
तो तुम्हारे यहा भी विशेष षरत्ययकी उत्पत्ति क्यो नहीं होती, वेयोकि तुम तो विरोष 
वादी वेस्षटर्यको सदा मानते हो । चकाकार कहता है कि भाई विलक्षणाताक्रा ज्ञान 
परपेक्ष है। इसरा कोई पदां विलक्षण मी ज्मा रहा हो वव वहं यह 
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कहू सकता है फ यह उससे भिन्न है! तोषएक ही पदार्थमे वि्ेपका ज्ञान क्यो नही 
होना ? यहु ्रापत्ति नही प्राती 1 उत्तरम कहत ३ कि यही बाति सामान्ये भी चटा 
लो 1 समानिताक्रा भी जान प्रप्त ह क्णोकि जवे प्रनेक ष्यक्ति जानैनेमेभ्रा रहै ह 
तोही यह्‌ फा जा सकता फि यह ठक ममन हि) परकरी भ्रपेशाकरे चिनाकमी भी 
किमी मी जगह समानि अत्ययकरा वोन नही दानाजेये कोर्ष्हेकियेदो चीजें है- 

तोदो का कहना परपेक्षषे होगा एक यहदैण काह कहे कि ब्रह मदिर उक 
भदिरते व्याद्हद्रदषतो यटा दुम्रेको टषटिमि किए किना नहीं का सकता । इती 
तरह समानताका भी प्रत्यय प्रता देवकरन होगा । अनेकफो देश्कर होगा कि 
यद सके समान है । टमी तरह चिमटक्षताका भी वोध एकको देवकर त दोषा । 
भ्रनेकको ममभकर होत । यर उत्त धिनक्षश है । 


परापेल् मरौर परनपेक्ष धमकी विदधिरे सामान्य वि्ोपकी सम- 
त्याभ्ोक्रा समायन - देनिए वस्तुक धम दो प्रकारके होते है -पदार्थमे घमं कोई 
तो परापे है प्रथत कोई परकी प्रपेला र्ता हि छीर कोहं परसे निरपेक्ष रहता 
है । जैसे भोटाई दर्बलत्ताये परापिन्नदहै । दूगरा श्रदिमी परण" पतला णठडादहै तो कटं 
पकम कि यह श्रादमी मोटाहै 1 पर जंघे कलि, पीले, नीले हरे लान, सकेद ये बं 
हना परापे है । मायने प्रको प्रपेक्षा नही रवते । हां उनमे यदि यहा जाय 
करि वहु इसमे ज्यादा हरा देतो परापिक्ष हो जायगा 1 णले पदाथमे बो घम रै वे 
द। ह - एकं परी प्रपेश्षा न रसने वाला श्रौर एक परकी प्रपेक्षा न रखने वाला । 
से पदाथ स्प तो यह्‌ परफी प्रपेला नीं रखना । पदां ह उमे सूप है, पर 
यह्‌ कहना कि यह पदां लम्वाहैता यह परपिक्ष हो गया । गोहं छोट चीज हृष्टि 
म रखकर ही यो बोला जायगी । यह लम्ब है, यहु उसप्तघछोटा है! तो कृचं धमं 
होति ह परपिक्ष भौर एद धर्म होत्ते हं पर निरपेभन । इमस जं विषहता निरपेल 
हि यह दप्तसे भि्नहैएेसाजोज्ञान है वह दूमरेकी भ्रपेक्ता रखकर हृश्रा। निरपेक्ष 
नही रहा । तो जमे चिदेष जान परापेक्ष होकर भ्रपनी व्यादृत्तिज्गानकी भअर्ेक्रियाको 
करता है रि पटशत्ताके लानके लिए ही यहाक्रिया क्षी हैकि वह भिक्तताजानते। 
तो जै विदोप भित्तनाका ज्चानरूप प्रथक्रियाको करते वला ३ परापेक्ञ होकर इती 
प्रकार सामान्य ज्ञान भी १रापेक्ष हकर यह्‌ समान है हत्त प्रकारके ज्ञानरूपं भ्रषं 
क्रियाको करता है! दोनोये वाति पमानधा यथी । सामान्य शौर विक्ेषं दोवोक्रा 
ज्ञात ष्रापेक्ष दहै, जान हति ही उसके अनिहू्प प्रक्रिया होने लथती है । 


जप्तिक्कियासे व्यतिरिक्त भ्न्य भ्र्थक्ियाकी सामान्यविशेषात्सक 
वस्तुसे समवता-ज्ञ्नरूण भर्थक्रियासि जुदा प्रौर कोई वस्तुमे भर्यक्रिया होगी, 
नैते बोधा दोना दूष दहनो भरादिक जो काम निक्रलेगे तौ उनको न केवल सामन्यि 
करने समथं है घौर न केवल विदोव करनेमे समवं है किन्तु सामान्यविदेषात्मक 
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जो वस्तु हैः गाय है उसका ही उन क्रियावोमे उपयोगरहै। क्याक्हाजारहा हि किं 
लस गायमे घामान्य घमं है, सब गाय गायहैतो सामान्य घमं परापेष्ट होकर ज्ञात 
होता है । जब भ्रन्य गाथोका ज्ञान हूृभ्रा सो तरह यहु गाय भैभ्मे भिन्न है एसी 
विशेषताका भी बोध पर.पेक्ष है। तो परापेक्ष सामान्य क्ञानने भनुणत्त जन करा 
दिया! यह्‌ काम कर दिया । विशेष ज्ञाने ग्यादृत्त ज्ञान कर दिया पर बोा ढोना, 
दू दुषनाये कामतोन मामान्यसे निकलते हँ न विशेषमे निकलते है । किन्तु स्ामा- 
न्यविदेषात्मक नोवे गाय बंलादिक है उने काम तिकलेगा बो दोनेका काम 
वै१करदेते हं । दूषकी ्र्नि गयसेहातीदहै। तो इस तरह श्रथंक्रियाकारी होनेसे 
ॐ वस्तुमे सामान्य भ्राकार प्रर चिनेष श्रकारदोनोही सिदहो जत्तिहै } पतव दस्से 
यह भिद हूधा कि सामान्य तत्त्वं भौर विज्ञेष ततत्वं दोनो ही वास्तविक है, वस्तुमे 
रहने वाले है, न कि सामान्य पदाथं कोई पदाथंसे प्रलगहो । पदाथं ही सामान्य 
विक्ेष।टमक हभ्राकरता है! 


मुख्य रौर उपचरित एकत्व प्रत्थयका विवरण - शकाकार कहता है 

कि घ्ारश्य सामान्य माननेपर यह वहहीगौदहै रेषा जान चित्तकवरी गायको देख- 

कर सफेद गाय देखते समय कंसे धरित हो सकता है । शकाकारका भाव है कि 
चित्तकवेरी गाय भ्रोर सफेद गायमि तो भेद है फिर वितकवरी गायको देखकर फिर 
सफेद गायको जब देव रहा है को तो उप्त समय यह उस्के समान है अथवा यह 

वही गौहै।गयहीतोहैरेसाज्ञान कंते हो जता ? उत्तर देते है करि एकश्वके 

"> उपचारसे यह ज्ञान हो जायया । एकत्वं दो प्रकारका होताहै- एक मुख्य भ्रौर 
दुसरा उपचरित । मुख्य एकत्व तो भ्रात्मा श्रादिक द्रग्योमे है । उत्त ही एक ण्दा्थ॑मे 
एकत्वका जञानं करना तो मुख्य एकत्वका प्रत्यय है भ्रीर धमं वाले उयक्तियोमे एक- 
त्वका ज्ञान करना यहु उपचरित एकरव प्रत्यय हि । सरश्च दो चीजोमे यो कहना कि 

यह वही दहै तो पेमा कटनेमे प्रयोजन भ्रयेक्तिया भ्रादिक सब एक हिंस कारण एक 
कहा जाता है तो साहटर्यमे एकत्वका व्यवहार करना तो उपचरित एकत्वका व्यव- 
हार हैश्रोर एक ही वस्तुमे पहिले देखकर वादमे कर्टना कि यहु वही है यह भुख्य 
एकत्व है । तो यो स्राटदय सामान्यमे एकत्वका प्रत्यय उपचारे होता है । प्रौर एक. 
त्वका भी भाव यष्टापर समानताहै। सो सह परिणामरूप धर्मच ही समानता 

से भ्रनुङत्ताकरिकरा प्रत्यय होता है । उसके लिए नित्य र्वग्यापी स्वभाव वाला सामा. 

~ न्थ नही मानां जा सकता । एेसे साभान्थके सम्कचमे श्रमी भ्रनेक प्रकारके दोष 
बताये शये थे प्रौर फिर दाकाकारके वताय हए सामान्य पदार्थंके माननेपर भी जो 
सटक्च पदाथोमि यह क्लान होता है किं यह उसके समान हैसो यहु जान कित प्रक्रमे 

५ होगा ? 


[- 


सामान्य पदाथेके सम्बन्धमे शवल भौर धवल गायमे समानताकरी 


सदत वरिष्ठम सरम, समनिरववत्पय शद्ग २"? 
ध मम नमन र, टम प्ररारदः रमःननप श्न सतेन दार वताता शच 
भानो लनो यमे कि स्वक्ष पोस समान ममे त्छत्न्पोवे स उमरे गमेन 
एना आन कसनेत भात वियामः हारणा मना, मो समान पस्सिमोते ५ 
समानि सान पतक पिर एम पमान तेन दना फिर दूवयं रमनं ररिठातर 
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कोरा मानी भौर प्रम तरह भमान परिणामकी समानता न"ननेके लिए दूषय स्मान 
परिलाय कारणा पनातो दूरे समान परिणामे भी समान ज्ञानका जानं करतेके 
लिए तीतर समने परिमि मानो । तीत्तरेके लिए चौथा । दस तरह तो भ्रनवस्या 
दोपटहो जाया । प्रीरे यदि नमान परिणाममे समानता जाननेके लिए दूरे समान 
परिणाम माने विना ही भमान प्रस्ययक्ी उच्पत्तिमनतोगेतव तो वस ठीक ठन 
गया । इन शब्द धवन रण्डम्रुष्ड गयोमे मी एकदम नमाता मन ली जाय, 
ममान १रिणामके कारणा कथो स्मानत्ता मानते ? उत्तरमे कट्ते है कि यह बात तो 
वित्तर्त7े श्रानमे भी समान वट जायगी । चिस परिशणाममे भोजो विहय 
भानदहो रह दहै वह यदिभ्रन्य चिसद्श परिणामक कारणाहौरहा8 तो श्रनवस्या 
दोप ठो जयया । यने जसे गाप भैम घोठा प्रादिक श्रनेक व्यक्तियोमे यह उसे 
विन्प्लण रै एेमौ विषटक्तनाका जान करमेमे कारण मना प्याह विह पररिशाभो 
मे जो विमृशता नानी ग्वं उन भ्रनेक व्पक्तिधोपर जौ विपत्र धर्म देखे जा रहै है- 
जग पायवे तुर च्रोडके सुर ये भिन्न-भिन्न द । उनके बहुतसे श्राकारस्म रग भिन्न 
मिश्र रेतो उन विमत धममि विमर्ननाका गेजच्खोनहोर्हादहैवहज्ञान मी यदि 
धन्य [पहन परिणामक फारणहाताहतो उम दूमरे वि्षदटश परिशाममे विस- 
टभनाफे चधके लिये त्तीमरा विहत परिणाम मानो । उम तीसरे हिसटश्च परिणाम 
म यिमद्श रन करनेङे निए चौथा विसहज परिणाम मानौ तो यो यह भी श्रन- 
पस्था दोपहो ग्पगा । यदि फटो छि पिमटश्च प्रदार्योमि स्वभाव से ही विषट्श 
परिरामाते विमहतनाकाननद्ना साना ई -उनर देते है- तव भौ व्यक्तिते मी 
विमदटलन्गषा अनि दरनेक न्वयि विग्रह परिनाम मानना श्रनर्थकहो जायगा | जसे 

कि {महत परशामोको विमहधना उ ननेके ल्विस्वनाचही कारणा यन ग्या । 

उण विसट परिणामोवा स्ननवलोदेमाहै कि प्रणते प्राप उनमे विसटश्चताक्षा 

नम दन उता टतो हयी प्रकार व्यक्तियोकारहौ स्वमा पेपर भान लीजिए कि 

घ्यकतया71 - ~ग विगहदनाऽा जानो जाता 2 1 फिर विमहध जान करनेकै 

पित विवद ररिफाम्रोी कतमा करग चनर्पकदहै। 


महयपरिणा यञ रगत्मामे ठी भनानन्व प्रत्ययकफा विवरण तथ्यनन 
बात वरर क्रि नपय ^र्किमोपय तोषयन्‌ होप्रापयं ही प्रपतने ही भ्नापके धमकर 
भरणा स्पनि एन्दभका चातच्रातानारै, तर देषा माग तेनैष्र पदार्थौ पटे दोप 
मन्ये द मक्त मदत पदानि च्रन्तेलो चरप समान श्रव्या वोधा सापग।, 
१६२ "न्ति > 1२57 प्रच्य स्वद्ग १ दय मान चैमेपर प्रडाधोनि यहष्ोषं नते दे 
ग~ {~ नदना पडत परनेष्ठो प्रदर मेमन अन्यया योध ह सादना । वाँ 
पप वप [कठ एन्य सट परिषाय माननेको रम्यम नहो ३। वे सत्ते <) 9, 
धनय घत टू ददासि चपार प्रनयं तमने निकल मरतं परिताप फः; 


¢ तन्त्र 
यना ददता ९, धर्तार सशय पिगाय देतषर पदपामे पर उमे नद ९, थर -गन 
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हो पाता है, भेकिनिवेनो सदश परिणाम है, षं ह उनमे पो समान प्रत्यय होतेके 
लिए बहू स्वय ही कारश पडता है) वहा अन्य ममान एरिएामोकते कारणको जरूरत 
गेही होती । क्योकि पदार्थोक्षी ठेमी विभिन्न शक्तिर्या है, प्रतिनियत श्चकतियां हत्ती है । 
मावो जिश्मे जि प्रकारकी सक्ति है उपे उ ही प्रकारकी है, मन्य प्रकग्की 
नही हो सकती । यदि पदा्थकरी प्रतिनियत शक्ति तेही मानते तो हम यषा मौ रेना 
दोप दे कते हँ कि देवो धटे पट श्रादिक पार्थोका जो ध्वह्प श्रौर प्रकाश्च प्रव 
होता है वह दीपकसेहो रहा है 1 दीपक जलं भथा तो घट षर भादिकं पदःथं दिखने 
लगे } तो जवे दीरक्रपे धट श्र,दिकक स्वहय प्मौर प्रकशि अर्हो गाता हतो दोपक 
मे भी दीपकका प्रकाल भ्रत्य दीपकोपे होना काहि । जपे कि शकाकारते दोपशिणि 
धा कि व्यक्तियोमे समानता का प्रत्यय सहश्च परिणामोषे हमा करतादैत्तो सदश 
परिएामोमे मी जो ममानताकरा प्रत्यय होता है षह इषरे ममान परिशामञ होना 
चाद्िए तो यह बातत हम यहा भी लगा सक्गे दोष दे ष्केगे कि यदि घट पट भ्रादिक 
का स्वल्प तौर प्रकरा दोपक्से हृभ्रा करताहैतो दीपकमे भी ओो प्रकाश्च होता है धह 
भ्रत्य दीपके ही होना चाहिये । 


सानं श्रौर भ्रसमान प्रत्ययके होनेमे श्रह्ग श्रौर विसदघ पररिणासकी 
हेतुरूपता--शकाकार कहता है कि भाई विसटद व्यक्तियोमे अथवा समी पदा्थोमि 
विसदहकतःका स्वभाव वडाहै इवकष्रणश्राने कारण कलापे उत्तर हृए सोरे 
पदार्थं चिसहश प्रत्ययके विधयभूत हीते है भ्रषति उन समस्त पदाथोमे विप्तटश्ताका 
ज्ञान ही साया करता है स्वमावेसे ही, भव उत्तरम कहते हैके प माननेपरतोष्म 
समान वदाथोके सम्बन्धमे भी कह सक्ते हि किं प्रपते कारणा कलापे उत्प हए सारे 
पदार्थे सवभावे ही तमान प्रत्ययके विषय हुभरा करते है, भर यह बात तो {शल्ुल 
स्पष्ट है कि जैसे घट पट श्रादिक्के प्रकाश्चके लिण दोऽकका भ्राललम्बने लेना ण्डा पर 
दीपकके भ्रफौञ्च आननेके जिए भन्य दीपभोका प्रातम्बन तो बही तेना पडता) हठी 
तरह पदार्थंमे चमानतांका जनि करतेके लिए समान परिरामरूप धमका प्रालंम्बनें 
लेना प्ता दै जे पाय गाय वहत सी खडी ह तो उनमें सभावताका ज्ञान करनेके 
लिए सासना प्राकार स्तन श्रादिक एके जो है उक अनेका भालम्बन केना पडता 
है छन्तु दमे सदश धममिं उटक्चता समभनेके लिए हमे भअन्य समान परिशामोकां 
प्नालम्भन नही लेना पडता । वह स्व्य समानं षम लिए हृष हैतो प्दाथं उपरान्य 
विशेषात्मक होते ह उनमे भ्रनेक धमं देते € जो एक दसरेरे विलक्षण ई, यह्‌ बात 
हम परिक्षाते, भमाणये भान जति है त्तव उन पदार्थोमे यह उसके समान है, पेसाभओो 
ज्ञान होता है उष जानक कारण उन पदार्थो रने वात्ता सश र्म है, प्रथि षट्च 
घर्मके ज्ञानक द्वारा "हम उन पदा्थोकी समनित्ाका भत्यय करते टै, नै कि धामान्य 
नामको कोह प्रलय पदायं हो, भौर उपके पम्बन्धये पिर पदार्थमे यहु उप्के चमन है 
हसा क्षत किया जाता हौ । भरतः चामान्य पदारथंकी कल्पता करना युक्त ही है 1 





प्रषादत भाग ॥ ५५ 


सामान्य पदाथके निराकरणसे नित्य ब्रह्मण्य श्रादि जाप्तिका भी 
तिरसन - भ्रमाणका विषय क्याहैभ्रणवा ज्ञानका विषयक्यादहै। प्रकरणे मूलमे 
यह चल रहा णं | प्रपाशका विषयं बताया गया है सामान्य विशेषात्मक पदाथ भ्र्थात्‌ 
प्रमाराके दारा सामान्य विकश्ेषाटएक पदां प्रमेय होता है । इसपर एक क्षकाकारने 
यह्‌ कहा था कि पदार्थं स्वय सामान्य विच्चेषात्मक् नही । दामन्य नापका एक स्व. 
तत्र पदाथं है। उस्र पदा्थंका जवं किती पदाथमे सम्बन्ध होता है तो उसमे सामान्य 
परा जता हि । इसका बडे विस्तार सहित विवेचन किया गया भ्रौर भ्रन्तमे उष 
सामान्य पदा्थंका डन हो हृश्रा जितने कि लोग स्वतत्र सृत्तावान नित्य व्यापक मानते 
ह । जैमे भ्रनेकं गायोमे जो गोत्व द्वै, धनेक भनूष्योमे जो मनुष्यत्व है यह भमनुष्यके 
सहश परिणाम धमम॑को देखकर कहा गया है । कटी मनुष्यत्व नामका सामान्य पदार्थं 
भ्रलग हो भौर उसका मनुष्यमे सम्बन्ध हो तव कहलाये मनृष्य या मनृष्यत्व कटलाये 
सो बात नटीदहै। तां इसी तरहसे ब्राह्मणोपरे ब्राह्मण्य सामान्य हुश्रा नित्य हुभ्रा, 
समम्त त्राह्यणोमे व्यापक होनेमे ब्राह्मण्य से ब्राह्मण कहलाण ठेमा कोई ब्राह्मण्य 
नामका सामान्य प्रलग नही है । प्रौर यड वात कु नर्ईदनही कदीजारहीहै। जपे 
भ्रनेक गायोमे गोत्व सामान्य कु भ्रलग नही है इसी भकार ब्राह्मणोमे ब्राह्मण्य कोर 
भरनग नही है किं जिसका सम्बन्ध जोढनेसे क्षत्रिय कहलोये । यह्‌ सभो पदाथि घटितं 
कर सकते है । र्हा ब्राह्यणएका नाम लेनेसे कटी ह५ तकं परितकमे न पडना कि ब्राह्मण 
का खण्डन किय) यात्रहाण्यङा लण्डन किया । समी व्यिंत्तयोमे सामान्य घर्मं स्वय 
रहता है कोई भामान्धर पदां भ्रल। नही रहता है । यहाँ ब्रह्मम ब्राह्मण्य जाहविको 
वात कह) जा रहो है इयौ प्रकार वर्योमे घटा लो । व्योम वैश्यतव सामान्य हूभ्रा । 
समस्त वेश्योमे जो सदश घमं पाया जाया है उनका कारण वंष्यत्व सामान्य कहा 
जाना है। तो यर्हा ब्राह्मणक हष्टान्तमे लिया है भ्न्य किमीको भौ दृष्टान्ते ।ले 
सक्ते मरे । तो ममस्न ब्राह्मणोमे व्यापक {च्य ब्राह्मण्यं सामान्य पदां कु नही है 
कंयोकि ब्रहाण जो कि समस्त ब्राह्मण व्यस्ियोमे व्यापक हुभ्रा, प्रत्यक्ष भ्रादिक 
प्रमाणोसे नी जाना जाता । कही ब्राह्मण रभ्राखोते देश्ना है सीने ? इसी प्रकार 
भ्मन्य प्रमाणो मीत्र ह्यण्प सामान्य पदाथंकी सिद्धि चही होती है। 


जराह्यण्य स्वभावका प्रत्यक्षसे सिद्ध केरनेको आशका यहा शछकाकार 
कहता है कि वाहत्रह्यण्य तो प्रत्यक्षमे ही प्रतिप्तिहोजतीहै! यन्न, ह्यण है, 
यह ब्राह्मण है एेखा लोग प्रत्यक्षसे जान रहे है कही यह ज्ञान विपर्यय ्नान न हो 
जायगा क्योकि उस्पे कोई वाधक नही दै । हर एकत कोड भपने गावे समभतै हैं कि 
यह ब्राह्मण है यह ब्राह्यणा है। इस ज्ञानमे की वाधा नहो नजर भ्रातती । श्रौर यह्‌ 
सञ्चय ज्ञान मी नही है । सक्षय ज्ञान हृभ्रा करता है, श्रतेक कोटिक प्रालम्बन करनैते 
कोद यह सोचे क्रि यह्‌ ब्राह्मण है यह वेश्य है तव सश्लय कहलाये ! यह्‌ न्न ह्ण दै, 
यह ब्रह्मण है एसा जो क्ञानहो रहा है बह सशय ज्ञान नही है । फिर यह कंते कह 
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रहे हो कि समस्त ब्राह्मण व्यक्तियोते ग्यापक ब्राह्मण्य क्यं नही है 1 देष्लो उन 
धरनेक ज्यक्तियोको देकर कट कों य्न करतेतादहैक्ि यह ब्रह्मण है इमे 
राह्मण्य सामक नामान्न पदाथ कुष्ट स्यत्तव दै जिक्रे चम्दन््से ब्राह्मा सजा 
हृ्ती ह । 


ब्राह्मण्य जातको निविकत्प प्रत्यश्नमे भिद्धिका भ्रभावे शक्राका समा- 
धाने कैरते हये दाकाकारते पृद्ानजारहादहैक्रिनो तुम ब्राह्यण्यका वोद प्रत्यक्नसं 
होना वतारहे होतो क्या निर्धिकलव प्र्यकषचे श्रटाणाका बोध हत्त है या विकत्प 
परप्यकषते ब्राह्मण्यक्ता बोध होता ह? प्रत्यक्ष 8 प्रकारे मनि गए ह ना-एन 
तितिक्ष प्रत्यक्ष द्रा सविंकत्प प्रत्यन्त । जसे फिसी पदायको निरखकर उसा 
स्वलक्षणा भौत हो णया पर उसके घम्वन्धमे कोड वुद्धि या विकल नही जग रहा 
भ्रोर जव जण जातत है विक्त्य कि यह्‌ भप चीज है तव विकल्यात्मक् 
लान ह्र भौर इत प्रसारं उतं ज्ञाने पदाय जाना थां समक्ता गया । 
तो यहा प्रहे दह कि समस्त ब्राहमण ग्यक्तियौमे व्यापकं त्राह्यण्य नामक 
वाभास्यं पदार्थं कया प्रन्यक्षेषे जानाबरयाहै हो निविकटा पत्यक्षपस या सति. 
कृत्य प्रत्यक्षे । भिविकलय प्रत्यक्षमे तो ब्राह्मणा जाति जानी चही लातती क्योकि 
निङ्रिरप भरत्यक्ष जाति भ्रादिकको दता ही नही हैः निदिक्लय प्रत्यक्ष तो पदा्थको 
जैसा है तैत एक क्षणमे तुरन्त अन करता है । पश्चात्‌ उस सम्वन्धमे कों विक 
उठता है तव वह निर्विकल्पेन नतो रहता । तो रेते निविकत्प नीनिय जाति भादिक 
काज्ञान होत्राही न्है । भौर मनिलो करि निवि7ल्य प्रत्यक्षे ब्राह्मण जातिकां 
बोध हौ शयात्तो फिर बहु छाने निविकल्य न रहा । सविकल्य हं गया । उसमे विक- 
त्पत्तो वना लिया नििकल्प क्तानि तो प्रथम इच्ियसे जोकृद्धमी नजर भरता है। 
जो वच्चेथागुगेकी वर्जो ज्ञान होता है। शुद्ध वस्तुके विषयमे जो कुष्ठं प्रतिभास 
होता है उपे बताते द कि निविकल्प प्रत्यक्ष है) रसे निनिकल्प प्रत्यक्षसे जाति 
श्रादिकका ज्ञान कैसे हो सकता है ? वस्तुके वमि द्वारा जाति भ्रादिकके द्वाया जिषे 
वद्धिसे फिर वह जाना जाता है वह्‌ सविकल्प प्रन्यक्ष कहलाया करता है । तो निरभि- 
कल्प प्रस्यक्षसे प्राह्यण्य बातिका बोधहोही नही सक्ता । 


ब्राह्मण्य जातिकीं सविकल्प प्रत्यक्षसे सिद्धिका भ्रभाव--यदि कहो शचि 
धविकतय प्रत्यक्षे श्वाह्यण्य जात्िका बो हो जायगा सो सी गलत है, क्योकि किमी 
भी पुरुषको देलकर जैसे यह सामान्य है यह छट समर जते हँ एसे ही कोद ह भो 
प्ट शममः जायगा कि यह श्राह्यण है । निस ब्राह्यरको किसीने घ्रमीतक न देका, 
न जाना, न प्रहिवाना । न जिसके विषयमे किसीने क्छ कहा वह परप जव सामने 
हष्चिमे भाता है छो दिखने वाला मनूष्य है हतो फट जाना बाता है पर ब्राह्मण ह 
यष्ट नही समश होती । तो उसमे मनुष्यत्व तो है पर ब्राह्मणत्व वही है । किसी भी 


क # 


- भ्रष्ट भाग, [ ५७. 


पुरप-भनुप्यत्व ह , त्र'हाणत्व बैयत्व, क्षतरियत्वे ये तो क्रियके भर॑धारपर लोगोको 
समममि है वम्नूमेतो नही हितो किन्ही मी ब्रह्य व्यक्तियोका निरखकर को पुरुष 
त तन्हत्ता भट समकलजताहै क्रि यह मनुष्य है, यहु मनुष्यन्वसे सहित है फर यह 
व्राहाण्यरे , सहित है देषा कोटं नही समम पानादहै, इसे तिद्ध है कि सविकल्पक 
्रस्यश्रसे भ त्र हयाण्य जातिक। बोघ नही होता । 


परलोके ब्राह्मण्य जानपूर्वेकं ज्रीह्यण्यको सिद्धिकी शक व॒ उसका 
पंमाधान- भ्रग् वकाकार कहता हि कि नव लोगोको उसके पिता आदिकङके ब्राह्म 
ग्पस्वका जनि होता है भके पिता मी ब्राह्मणा है! त्तो पिता श्रादिकमे ब्राह्यण्यके 
ज्ञान पूर्वक जो उपदन चलाश्राया हिया लोगोका ज्ञान प्रवाह वलाश्रा रहा" है, जेते 
किसी गावमे रहते वलि ब्राह्मणक विषयमे सबं लोग समते है कि इसके वितता 
त्राहाण थे, इसके दादा ब्रहाणा प तो पित्ता भ्रादिक्रके ब्राहाण्यके नन पूर्वक जो उप- 
देल वला भाया, जो.वात-वली, भ्रा रही है उसकी सहायता लेकर जो वे व्यक्तया 
ह । वे कठ भ्रदिक ग्यक्तिया ब्राहण्णकी व्यञ्जक ह । अर्थात्‌ जिसके सम्डन्धमे पितू- 
परम्परा यह वब ह्यण हि यहतव्रष्यण है रेषा उपदेश चना प्राया है तो वह ग्यक्ति 
स्वथ ब्राह्मण्य जाति को न्यक्त कर देता है प्रीर उनके परहिते " उनके पिताथे उनर्भे 
ब्राह्मण्य था यदह उनके पिताके ब्राह्यण्यको सहायता लेकर व्यक्त होता है भ्रोर उनके 
दादा भादिक ब्राह्मण थे एेसा जानकर उभते व्यक्त होता ३ ६समे भ्रनवस्था दोष भी 
नही भाता कफिफिरतो पित्ाको ब्रह्मण जान पपि तो लडकेको ब्राह्मणा समभेगे । 
पिताका ब्राह्मण्य दूरम जानें दमका ब्राह्मण्य तौसरेने जने, यो पिताश्षी प्रम्परामे 
ब्राह्यण्यका ही निष्वण्न हो सके पभरीर भनवस्था दोषहोनौयसो भो बात नही है 
क्योकि यह तो श्रनादि परम्परा है बीज भौर श्रक्ुरकी तग्ह । जते श्रकर बीजसे ह्रीता 
है । यह्‌ चीज भोर भ्रकुरङी परभ्मरा प्रनादिते षलीन्रा रही है) इसी तरह त्राम्हश 
को परम्परा भी भरतादिते है! यह ब्राह्मण प्रपने पिहठासे हृभा, बह प्राह्ण भरपने 
पितासि हृभ्रा । तो उस रप ज्राह्यण्यके उपदेक्षकी परम्परा श्रनादिकालते चली भ्रा रही 
है । इस कारणा ्रनवस्या दोष भी नही दै । इय प्रकार स्षकाकार कुल परम्परा 
चले भ्राए हुए उपदेश रे भरतुपार उन ब्रह्मश व्यव्त्ियोको ब्राहाण्य जातिक्ा गञ्जक 
बता रहै ह । दसके समाषानमे कहते हं क पिता अादिकके ब्राह्यण्यके ज्ानपूवंक उप- 
देश्चफा सहा लेकर यह्‌ त्राह्यण ग्यक ब्राह्यण्यमे व्यञ्जक नही हो सकता, क्योकि 
पहिले यह बताश्रो कि पित्ता प्रादिक्के ब्राह्मण्यकानोभनषहोताहैवहप्रमाशहै यपा 
प्रमाण है ? जे उपदेश्च परम्पराभे वर्तपान ब्राह्मणमे ब्राह्मण्य जातिका बोध कर 
ष्हेहोभोर कह रहे हो किं यह ब्राह्मण्य जाति एर स्वततव पदार्थं है भ्रौर € 
का सभ्बत्व होने ब्राह्यणा कलाया है । यह पिता आदिकके ब्राह्मण्या श्वाने भी 
परमाशाभूत है भरथना प्रप्रमाण है? यदिकहो कि भ्रप्रमाण है तन फिर उषसे, श्रप्र- 
माणा ज्ञानसे वतमान ब्राह्मण्य व्यक्ति ब्राह्मण्यकी सिद्धि कते कर सकते घ ? नही 








४१ श्शोलानरहसूतभवथन 

तो किन्ही भी मिध्ाश्चानोषे किसी भी मर्था जान कर किया जायगा । यदिकी 
कि पितता श्रादिकषके ब्रह्यण्यका नि प्रमण्ल्सदहै तो किप परभाते जना विता 
पादिक ब्राह्मण्यो ? रेया अरत्यक्ष प्रमाशरसे जाताया अमन अमाशवे जना ? 
यदि कहो प्रत्यक्ष प्रषाएते आगमो बातत गततं दहै 1 उक्तीका तो भरनी तिपैष 
किया भया है कि प्रतमक्षभनदो कारके हाते ह - निवविकल्य भौर पविकलय' निभि. 
फत्प तो जन्ते भोदिक्काद्रुताष्ी वीहि प्रप्र वकल्प ज्ञान मो प्दार्यने जो धमं 
पाथाजारहार्तेषह त) इमेण जत भनुष्यको देखकर मनुष्यत्व धादिकं जानः 
नायगा प्रे ब्राग्हष्य न समम °या | 'तो न निविकत्प नदे पित्रा दिक ब ह्यण्व 
का शरान हो पकता हे श्रीर न दविक अत्यक्षत्े पिता च्दिकके बह्यथण्का ज्तनदहो 
सकता है । प्रत्यक्ष प्रम्राण ब्रह्यष्यका प्रहक है हो नही 1 


ब्राह्यण् सामान्यकौ प्रत्यक्षसे सिद्धि करनेमे वधिये--भ्रब भोर मी 
सुनो --ग्राह्यण्य जातिको यदि भ्रत्यक्षते सिद्ध करोगे तो पन्योन्याश्चप्र दोष होया 1 जब 
बराह्यण्य जाति प्रत्यलषपनेसे विद्ध हो नाय बृह्यण्य जोत्तिकी प्र्पनता मिद्ध हो जाय 
तव तो उमके सम्वन्धर्मे कटे १९ उपदेशम प्रत्यत हेतुताको वद्धि दारो । गनि वह 
चदेक भ्रत्य श्चानकी सहावता करने बाता नेषा 1 भौर जद यथक्त उपदेशरी 
पररय हैतु6ा मिद्ध हौ जाय तज ्राह्यण्य बात्िकौ प्रव्यक्ता मिद्ध होगी । यो भरो. 
ग्याश्रय दोष होगा । प्राह्यण्प जातिका प्रत्यक्षपना दुद्धिते च्यषन्थित बनि हो कि 
चरु कि लोग उकके बारेमे उणदेशच सुनते भ्रये ह कि दके पित्ता ब्रह्म ये, दपके दादा 
ब्राह्मण थे, तो जसे एक उपदेशके वनते प्रहयाण्य गतिक भ्य ना व्यकत्थत करते 
हो तो शरद्य श्रादिक परद्रेतका भरव्यक्षपना भी कथो नही निद्धकर हेते ?' यदि प्राप 
प्रभीष्ठ सिद्धकरोगेतो कुद्भ्र पका भरने भी मिद्धो जायगा 1 यदि कहो कि 
द्मदैत धरादिकके खषदेश तो भत्यक्ष प्रमाशम वाषितदहै कटा है शदढेत प्रदाय मिन्न 
भिन्नतो है दसलिये प्रहत भ्रादिकका ग्पदेक्च परत्यक भ्रण नही वत सकना है। तो 
उत्तर देते हैकियहोवानतोत्रह्यए भौर भ्रषद्यण्यमे घटो लना चादिए । ब्राह्मण 
नात्तिसे }भत्न यह शरीर ३ जिका प्रहयां करने बाला प्रत्यध है उष प्रत्यधपते ही उष. 
दे मे बाधा प्रात 2 । किल्ीत्रहयाराको निरेखकर देवने वाला परप अंसे शरीर 
पिण्डो नान जतादैएेमे ही प्राहयण्यको कठा जानि पता 7? मरत वह उग्देशं 
प्रत्यत वाधिनदहै। यदकं कि्रषह्यण्य जातितो भरटेश्य है इरे प्रदाक्षते बाघा 
हीं च! सकती तो उत्तरमे कहते कि वाह उपे प्रहश्य भी बता रहे प्रीर फिर कह रहं 
करि व्राद्यण्य जातिक्ना पष्यक्ष मो होवा है तो किनी भी भतध्य्को सिद करनेके [^ए 
जि परथ्यका प्राश्य करना होता, भाक्चयले लिया जात्ता यह वत्त शोमा" नही 
देती ! तौ पो सामान्य पदार्थो तरह ब्राह्यण्य नमक सामान्य पदां म्रलतग नित्य 


व्यापक हि सो बात्त नदीं । 














प्रघ्ादक्ष माग ॥-4 

ब्राह्मण कान्द प्रवृत्तिनिवृत्तिको श्रन्नान्त माता पित्ताको कारण मानने 
का निराकरण -ब्रह्यण्य जातिके सम्बन्धमे श्रौर मी सुनो | ब्रम्हृणा शब्द है रोषा 
धिक 1 भर्यान्‌ एक विशेषणिरूप दवचन द । तव उपका . कोई निमित्त प्रवद्य कहना 
चाहिए । प्रर, वह्‌ निमित्त क्या माता विताक्षो प्रन्नान्ततादहै या ब्रह्मते उत्प्तिका 
होना ह । श्रवात्‌ यह ब्राह्मणै दैप विद्धकरनेमे क्णहेतु दहै कयायह दहेतु है कि 
सके ४।ता पितता प्रन्नन्तयथे, हम्ब्रह्मराकी सिद्धि कन परम्ग्राे है प्रथवा ब्रम्ह 
„की ब्रह्मते उश्पत्ति हई है । इन दोनो पक्षोभेपे माता पित्ताकी प्रभ्नान्तता तो कह नही 
यक्ते कंयोकि समय प्रनादि काल चला.प्रा रहा है । उ भ्रनादिकालमे माता पित्ता 
व परर्पौकी भन्नान्तता भरत्यक्षते ग्रहण नही को जा सकती, स््योकि प्रायः स्वियां 
वामत श्रातर होनिके कारशा उन जोवनमे मी व्यभिचार देष्वा जत्ता हि फिर चन्म 
केः कारगा ब्राहुःण्यका निश्चय केसे हो सकताहै ? इस ही जीवनमे देष्वाजाताहै कि 
कोई ब्रहाणी किस) भ्रन्य वश्य शूद्र भ्रदिकसे भो सम्बन्ध कर लेती है तब उष्षक्रो 
सनानको हम कंसे सम कि यह ब्राह्मण है 7 भरन्रान्त प्रर ज्रन्त मातां पिता की 
पत्नोते कोई भिन्नतातो देखी नही भ्राती । जेते गधी भौर प्रवते उत्पतन होवे 
वलि लश्चरमे विलक्षणता देखो जाती है 1 उसका पकार न गां जघ्ा पृणठया 
रताद म्रोरन घोडे जमा पृशानपा रहृतादहै। दमी तरह ब्राह्मणीमे ब्राम्ह भ्रौर 
यूद्र दोत्ोसे उत्पन्न हृए सतानमे कुदं विलक्षणता तो नजर भ्रानी नही तव कते 
निश्चय हा सक्तादहै कि यह्‌ब्राम्दए है तया इसके माता पिता शुद्ध त्राम्हण चत 
प्राये ह 1 साथही यह्‌ बतदहै कि शकाकारके सिद्धान्ते स्वय माना गया है कि 
क्रियाका लोप हो जानेसे ध्रयव)। शद्रका भरन्त प्रादिक खा" लेनेते ब्रामण जातिका 
विषाक्त हो जता 1 कहाभो है उनके ग्रन्योमें कि दूद्रका श्रप्न भक्षण करनेसे 
दूद्रक। समभ्भन्ध कर लेनेसं शुद्रके साय भाषण करनेषे इस जन्ममे भी वद त्राम्दण 
लूद्रपनेशो प्रप्ता । तो भ्रब नित्यम्राम्हण्यतो न रहा । क्योकि किथाके गमे 
ब्राम्ह्ण्य जातिका लोप स्वय भान लिया गयादहै फिर निस्य भ्राम्ट्ण जाति कटय 
नैप म्बन्धे ब्राम्णा सिद्ध करना मी नित्य व्यापकः ब्राम्हरा जाति मानना कैम 
युक्तं है । ' | 


जातिपदार्थवादका सामान्यपदार्थवत्‌ निराकरण- भैया ! यहा चितन 
भी कथन चल रहा है वह कु वृाम्हणषे विष होने की बातत नहीं कही ज रही । 
दी प्रकार शत्तियमे क्षत्नियत्व, वश्यमे वंश्यत्व, धूद्रमे चद्रत्वकी भी वात चरित करना 
प्रापे । यहां कह्नका मूल प्रयोजन यह है जि न्यक्तियोमे व्यापक नित्य एकक्षामन्य 
गाति नहो दते किन्तु भ्यक्तियोके ही उभान परिणाम देखकर उनकी योरयं धिया 
भान्रण देखकर व्राप्हएात्व, वदयत्व ध्रादिककी प्रतिष्ठा होती है प्रीरफिरनोरेना 
षदा हिरि ग्रागह शब्द कौ प्रवृत्ति पौर निदृत्तिका कारणं माता पिताक प्रम्नाहता 
है, मातो पिताक विययं रम रद्वा प्रीर यह्‌ शान रहता कि यह गद ब्राम्ह है हो 
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उससे उनकी सततानर्मे मौ यह व्राम्हश ३, एमी प्रति हो नातीहै भौर जो रनः 
संतानं नही है, भ्रन्धको सतान है उनमें यहं ब्राम्हरा नही है रेषो निदत्त हो जाती, 
दसा कदने बाते लोग ब्रम्ह ग्या रादि भ्यक्तियोमे त्राम्दण्यकरी सिद्धि कते कर सक 
कंणोकि उनकी भन्नात माता पित्तात्ते उप्त नही भानी गई ह । भनक कथानक टे 
ह जिनकी उ-प्ति भरन्य तरद मानो है भौर उन्हे ब्राम्हण सज्ञा दीगर, तो इस 
ब्राम्हशा श्वरौ प्रति भौर निरन्त कारण भागना पिताकी अन्नानता सिद्ध नह 
हो सकती है । एक ठो माता तानी भन्नातता निमित्त नही बत सकती है, उन 
व्यभिवार भी देखा जाता है भौर फिर स्वय भी क्रिप्रानोपके शुद्र सम्पर्कनि ` प्रः 
जादि विनास्ति भाना है, प्रीर जो ब्राम्हण भ्राम्इणीसे उत्पन्न नही हए रेषे सगो 
भी ब्रम्हा सना उनके शालो दी गई ह। तेव कदे यह ध्द्धहो सकता है 8ि 
ब्राम्हशा न्दी पट त्त भ्रौर निदत्तिका निमित्त माता पिताकी धन्नातताहै। ° 


बरहाभ्रमवस्रको ब्राहयणचग्दप्रवृत्तिनिवृत्तिनिभित्त माननेका निराकरण 
यदि कशो कि ज्ाम्डरा शन्दकी भदृत्ति इत कारणा दोती है च धकर वह त्रम्हते उत्थः 
हभ! है तो यह बात युक्त नहो 8 कयोकि जितने भीरी ई “तीको त्रण्ते जलति 
मानी गईं है धङ्काकारके सिद्धानमे, तो पमी जीवोक्ो व्रणे उटत्ति होने करार 
ज्राष्टणा शब्दसे ७६ दिया जाना चाहिए । पेता भी नही #ह सकते कि जोष 
प्रलते उतपन्न हशर हि चह तो ब्रम्हण ह, भन्य लोग ब्राम्ह नही ह यह सविप्र 
जनिं यों नही वन सकता कि भभी त्रम्हते उत्प इए ह) गते # एक द्षव उन्न 
हए फल मून, मध्यमे साखामे भेदको प्रष्ठ नही होते, एक इलसे नो फन उटग्न होते 
हवे फ़त समान, उनमे मेद गही डाला ना सक्ता । इसी प्रकार एक, त्रम्बमे 
उप्त हए इन प्राणिणेमे मेद बही डाला जा पकता है 1 काकार कटुता 8 कि एक 
हो दक्षते उत्त हए पायमिं तो भेद देका गणा है ) जेते नाभ~जल्लीके पत्ते होति $, 
वै प्ते यदि नागे बल्लीके इकोके मूलर्भे लगे हृए होने हतो ते पतर कमे जम्‌ धत्त 
करे देति है । कठेका स्वर लरावकर देते हभरौर यदि उष दही नागदल्ली पेदके मध्यक्रे 
ॐरग्के पत्ते लये जये तोवे कटको पुस्वरबनादेते ह) हम प्रकारका भेदतो देन्वा 
जनता है 1 इमी-नरह यहां प्रजाक्रा भी भेद बताना मम्भ र क्रिभोत्रम्हके भे 
त्वन्न हृष है वे षठो ्रान्टश ह प्रीर भ्रस्थ अगते दहपत 41 वे "घ म्य वही ६। 
उत्तर देने ह कि पह भी वातत ठोक नद्गी है भ्योकि नागवेत्सीके पत्र तो जघन्य प्रीर 
उत्कृष्ट प्रदेशमे उत्पत हए है इसलिए ग्त्मिभी मेद क्रिया जा सक्ता दैः (भवन्रा 
जते गत्ता भित्छुल जडे नीर होता है मध्यमे भरम होता है तो उस्र गन्नेके पट 
मरी हन्ते है, न्यारे न्यारे कोई जघन्य हिस्ता है कोई उत्कृष्ट । नी लधन्य भरर उक्छःः 
प्रदेशमे उलन्न होनेते पो, रसोमिं मेद सम्भव है पर त्रन्द्रसे उत्पन्न होने वातेमे बद्‌ 
से यो सम्भव नही कि कया ब्रम्हके मौ अचन्य प्रौग उक्कृष्ट प्रदे हेते है) कि पी 
हिस्येमे बण्ड अरस्य है कषीमे उ्ृष्ट शया देता पन्तर पटा हभ है । पदि शा 
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प्रन्तर पडाहृभादै तो कहीं वृम्ह जघन्य हो गया कही उक्कृष्ट हो गया 1 तो वहतो 
एक बडे दोषी बात है कि एक व्यापक एके स्वरूप वुम्ह्‌ किठी दिस्ठैमे भघन्य है 
किसी हिस्सेभे उक्छृष्ट है । | । 


ब्रह्मम ब्राह्यण्य होने वं न होनेके विकेत्पौ का विचार भ्र्छा फिर यहं 
बताभ्रो कि क्से, ब्रम्हसे उस्पत्त दोनेते ब्राम्हण सन्ादो नारही ह ठ , ब्र्हम भो 
खुद श्राम्दण्य हैया ती ? यदिकहो कि रम्हमे त्रमम्हण्य नहीहै-तो जः ब्राम्ह्ण्यसे 
रहित है पसे त्रम्हपे ज्राम्हणकी उदपत्ति कमे हो सकती है ? जंसेकि ज) मनुष्य नहीं 
है देसे किषठौ भी श्राणीते मनूष्यको इत्पत्ति तो ' नष्टौ धटितत होती । ›इसी तरह 
वाम्हण्य रदित ग्रम्ह्से ब्राम््णएकी उस त्ति घटित नही ते सकती । यदि क्हो)कि 
बम्हमे मी बाभशण्य हि तो पह वतलावो फि वुम्हुके सर्वं हिस्शोमे चृम्नण्यहि या चृर्ह 
के केवल मु प्रदेघ्ोमे ही वाम्हण्य है ? पदि वुम्हके छव प्रदेलोम बृाम्दण्यटहै ता फिर 
वम्ट्ये उत्यन्न हए भरारियोकं मी भेद भावन होना बा्दिये कि यह भ्रमुक चणका 
है क्योकि वम्हके सवं प्रदेक्लोमे ही वम्हण्य बस दभ्रा है"। तव फिर किष, भी भरदेष 
से क8 मौ जीव उत्पन्न हुए हो उनमे भेद नदी हो सकता 1 यदि कहा कि बृम्हुकरे 
मुख भदेशोमे ही वुमम्हुण्य रहता है भन्य जगह नही रदा तो इतका भाव यह हृभा 
कि वेम्हके युतमें तो बाम्हण्य है भौर भ्रन्यं प्रदेशोमे "उसको शूद्रताहै। जव एक ही 
वुम्ह की शूद्र हैःकही ब्द है तो फिर इ6के पैर भादिकं बदनोय न होने वादि 
क्योकि बम्हक वदतो ध्वधूद्रेहो गण्‌ । बुम्द्का पूव ही मत्र बृम्हण रहा । तो 
जते किपी पुरषकं हीन भथ वदनीय नही होतेह हसो प्रकारस इत वृम्हके बाद 
चरणादिक भो बदनीय व रह सके. क्योकि भन्य सव हिस्पोमे तो यह्‌ शूद्र ष्टो गया 
केवल ए$ भूष ष्टो ज्राम्हुष्यस युक्त मनि लियातो बह ही वेदनीय रहे याने ब्रम्ह्के 
भुखको ही नमस्कार करना चाहिये ` चरणोको नही । इससे यह"वात सिद्ध नही हा 
ककती कि ब्रम्ह `उत होनेके कारणा यहं ब्राम्हण है इस भरकारका बोध होना, हि 
अथवा पटह ज्राम्हण है ए) श्रषत्ति भौ निदेत्तिप कारश त्रम्ह्ये उत्प 
होना है। , 1) त 


व्रम्हमूखसे ब्रार्हणोत्पत्ति माननेके दोनो विकल्पोमे भ्रन्योन्यश्रय दोष 
भव यह्‌ नतलावो जि ज्रम्हूक भुलसे बुस्तश उत।सन हृभा । इसकातन्त्व्य क्या | है ? 
क्या बूम्दए हो तेम्हके खसे उन्न दभ्रा यह ध्रथं है या ' नम्ह ' मुखस ही वह 
र्हण उन्न हृभ्रा यह अयं है ? कोद भी -पक्ष -लो दोनो पक्षोपरे, भन्योन्याभये 
दोप हता है । धर्थात्‌ जव त्राम्हणत्व विद्ध हो ते तव श्राम्हणको ही व त्नम्हके मुख 
से ही जन्मको सिद्धि कहलाये भौर जव बुम्हके " ुखसे ही जन्मकी तिद्धिह्ोते छव 
बूाम्हणत्वकी किद्धि ही । इम प्रकार भन्धोन्धाश्नय दोष 'होता है । यदि कहा कि जन्म 
से तो वम्हण्यकी सिद्धि हो जायमी भौर बुम्हके मुखे ही बुम्हशके अन्मकी चिद्धि 
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हो जा्रगी वन दोषन रेया । उत्तटदेतेह किं यह बात सही नदीदै, क्योकि 
गाम्हुण्यकी विद्धि ही तो प्रत्यक्षे तीत हीह रहीदहै 1 समे छण्ड भण्ड भावि 
प्रनेक शायद, उन गाप्रोपे ण्हुगायदहै, यह गायदहै रषे सहश्च परिणामद्य गोत्वकी 
प्रतीति प्रत्यक्षसे हो जातीये पवये इष प्रतीतिकी तर; देवदत्त भ्रादिक 
अनेक व्यक्ति तड ह उन मे उह जातिकी अत्यज्ञते प्रतीतितो नहीहोवीहै हौ, 
' मचूष्यकीो प्रतीति जरूरी अतीहि किये ` सन मनुष्ये ह। तो मनूष्यत्व तामान्यकी 
तो भत्यकषसे अतीति हो जायगी पर बुगम्दण्यङी अतीति भ्न्यक्षसे नही होती । 

४ । {६ # + । 

व्राह्यण्छकी प्रत्यक्षसे प्रतीति माननेपर सशचयनज्ञान व ॒गोत्रोपदेश्च होने 
की श्रसमवता यदि त्यक्षे वृम्हण्यक्णी परतीति.हो जाती तब किर यह सशय 
कमी न होता कि यह वम्हणा है प्रधवा श्रन्थः एषा सकशयभीतो देल जाताहै 
तो माधूमहोताहि कि किंसी भी पुरषे मे बाम्हरात्व, क्षत्ियत्व, वैश्यत्व, युद्रस्वं य 
घामान्य नातिके पदार्थं नही पदे हए ई 1 वेकिन .लोकमे ही क्रियके योते उम भकार 
का भ्वहार होते लगता है.) कों उस भकारकोःजाति सर्वव्यापक नित्य हो भ्रीरं 
उके सम्बन्धते वे धूाम्हणा क्षत्रिय श्रादिक कलने लगे एषी बात वहां नही छम्मव 
है । यदि प्रत्यक्षे मनुष्य्वकी तरह वुम्हण्यकषी - अतीति होती .हो यह वृाम्हशदहै 
अथव नही, इम, भरक्रारका स्चयपनहो सकता ध. भौरत्व,यहवृम्हिशदहीहै रेषा 
सिद्ध करनेके लिए गोत्र धादिकका' उपदेश देना 'भी व्यं हो जायगा । जेते भदुष्योको 
देखकर जाना जाता हि किं इत्तमे भतुष्यत्व है, ये मचूष्यहि, त्ता मनुष्यको मिद्धि करने 
के लिए फिर यहा वहां कही कोद उपदेश्चनो नहो हुढा जाता 1 यड भनुढ्य है भ्रधवा 
शराय है? पेषवा श्य तो नटी होता) एमा निश्चय फरनेके लिए उक्षक गोत भ्रादिकङे 
दप्दैशोकी प्रपेक्षा तो नष्ठी होती । तो भनुष्यक्रो देकर जते भनुष्थर्वका छनि सुग 
हो जाता है दस तरहते तो यदि बुाम्हणका नी ज्ञान सुग्रम हो जाय तव फिर उ्तके 
लिए उघका योव बतान), भाता पिताकरा कुलं बताना यह उव पर्थं हो जायय" । जब 
प्रत्यक्षे ही बाम्हण्य दिख पया तो. प्नन्यकी फिर भ्रावश्यकठां क्या रहेगी † किन्तु 
चलति & गोध्रादिकके उपदेश । इससे तिद होता दै कि वुाम्दण्यं जाति भ्रलगे सत्त्व 
नही रखती । कषत्रियत्व वैश्यत्व भादिक सभी कुद पलग नही है किन्तु वक््तियोमे 
ही "किष साधर्म्यसे उनको ब्राम्हण भ्रादिक कहा जता है । ` 


परोपदेदासहाय प्रत्यकासे त्राम्हण्य प्रतीति मननेकी श्रसिद्धि भौर 
विकल्पपृच्छना-यदि वूम्दरमे वृष्य जाति मोजुद है श्रीर उम प्रत्यक्षे प्रतीति 
होती है तब तो उप दुम्दणका बूम्टण्य प्मभनेके लिए उसके विषयमे गोत्ादिकका 
पदेश्च करना व्यर्थं रहा क्योकि बृाम्हण्य तो प्रत्यक्षसे जात ही जताहै मेते कि 
मनुष्यको देखकर यह मनुष्य है दर प्रकारक निदचम कहीं किसके उपदेकी भरवेकषा 
ती रखता दी तरह ब्‌ाग्हण करो देखकर यह बृाम्दण है रेस उममनेके लिए किष 
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के उपदेशषकी भक्षा न होना चाहिये । हसपर शकाकार रहता है कि नेसे स्वर्णादिक 
द्‌मरेफे उपदेशकी सहायता लेने वाले प्रत्यक्षे जाने जाते है दक्षौ भ्रकार' बुाम्ट्ण्य 
जाति भी दूपरेके उपदेश्चकरा महाय रखने वालि प्रत्पक्षसे जनी जती है 1 स्षकाकारकां 
यह कहना है कि यह जो दोष'दिया कि बमम्हुणमे वमम्हण्य जातिहितो बाभ्टुणको 
देखते ही वम्ह्ण्य जातिका बोघ हो जाना चाहिए, इसके उत्तरमे शकार"रने यह्‌ कहा 
है किजपे स्वणंही है रेसी परके उपदेक्षकी सहायता लेकर प्रत्यक्षे उ 1 जाता है। 
प्रथवा कपीटीपर कष करके उसकारग चवण देखकर'्रत्य्नसे जाना जनता है। 
जसे स्वरं प्रत्यक्षे तो जाना गण पर कुं सदीयता नेकर, एेमी ही वृम्हण्य प्रत्यक्सं 
जाना गया पर कृच्छं सदहायतासे । उत्तण्देते ह कि यट वात भ्रयुक्त दै वथोकि प्रत्यक्षसे 
नो कुह इसमे दिख रहा है यने पीलापन मत्र दिखता है तो पीलेपन मात्रका नाम 
स्वरं नही है । यदि परत्यक्षम जो पीलापन दिख रहा है वहीस्वशं हौ जाय तो पीष्ठल 
भ्रादिक भीस्वणष्टो जयेगे पर स्वर्णामे कुं विरेषता है। जो स्वर्शात्व है वह प्रत्यक्स 
नही जाना गया श्रन्यथा प्रत्यक्षे हो स्वणंत्व जान लिया तौ फिर उसका पिलाना 
जलाना, छेदन, कप्ौीरीषर' कसना ये सव बार्ते-व्य्थं हो जायेगी । तो जेषे स्वयं करके 
उपदेशकी सहायता लेकर या कसौटी पर कसना, "दाह करना, छेद करना भादिककौ 
सहायता तेकर प्रत्यक्षपे जाना जा रहा है हस तरहुसे त।स्टण जातिमे भी कोई इत 
प्रकारका सहाय हो तो वताभ्रो । ये प्रसमचल रहा है कि पदार्थं सामान्य विरेषा- 
त्मक होता है। तो सामान्य तत्त्व भौर तिश्येषततत्रये पदाथकेही घर्म है । इसपर 
वाकाकारते यह्‌ कंहाथा कि सा्मान्य"नामका एकस्वतत्र पदाथ ही है नित्य एक 
सर्वव्यापक । उसके भ्रवन्धसे पदाथि षामान्यका ज्ञान "होता है। उक्तका निर।- 
करण करनेके बाद भ्रव एक उपहार हूपमे यह भसय चला दिषा गया 'है । 'ईसी 
तरह क्षत्रियमे क्षत्रिपत्व जाति नाम्हशमे" नृम्हणत्व जाति भ्रादिक ` बकी हुई है। 
यदि इनमे जाति वभर हई हैतो किती वमम्हणको देखते ही कट सबको धमभः 
जाना जाना चाहिए कि यहवुम्दणदहैक-ो,क इसमे जाति पडौ भई है, लेकिन 
जानने वाला मनुष्य समने पाता है । ज्ात्रकयर हो ' उसके .सबन्धमे .या कोर 
बताये तब ही बु)म्हण सम पाता है। तो इसपर शकाकार. यह कह रहा कि - 
वाम्हशको हम प्रत्यक्षं त ममक नात्तं है लेकिन उकके सवन्धते दुसरे उपदेशकी 
बनानेकी षहायता लेनी पडनी,है प्रथवा कमौट।से कसते भ्रादिकको सहायता त्नी 
ण्डनी हि । प्रप्यक्षसे जानकर एसे स्वणं को जसे हम दरूभरेकी सद्ायता ॐकर जन 
पाते है इसी तरह वृमम्दणको प्रत्यक्षसे.जञातकर भी हमे-कुच थोदीसी दुससेके एता 
को सहायता लेनी पडती है । तो.यहा शकाकारसे यह पदा जा ग्हाहै फ बुम्ट्ण्य 
छातिक्े परिज्ञानमे जो कु सहायता तुम्दे,लेत्री १३ रही है. वह सहायता तो बताघ्रो 
कि कि्का सहाय लेते हो 7 णाकारविषोषशा सहायःतेते हो या श्रन्ययन श्र दिकृका । 


त्राम्हुण्यप्रत्यक्षसे विकलित साहाय्यकी भकिञ्मचित्करता--नै स्वशं 
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मे स्वत्व समभनेके लिट्‌ कोटीकी एहायता ली, जलनिकी सहायता ली । काट 
को हाया तो धमी तरह ब्रम्हणको श्राम्डुगा सममस्नेके लिए किथकी पहायि ने~ी 
पडती है ? कंवा प्राकार विशेषकः महाय नेना पडता है? यष वात तो गनत है 
कणोकि भ्राक्रार विक्तेव त्रो प्रयुमम्हशमे भी सम्मव ह जो भ्रकार दाशा भ्न कान 
भ्रा दिक जिस प्रकारकाद्णष्ए्यु महुणमे भाभा ना सकता वहु दषरेमे भीषया जा 
तकता । तिये भराकार विशेष ङी षद्टायत। लेकर अव्यक्ते बाम्डशा जाना जप्ता है 
ण्ह बाता युक्तन रही! यष्टि कहो कि $ष्ययन भौर किया विध्तेवकी सहायता 
तेकर श्रत्यलते बुाम्दराका युाम्हण्य जाना जाता है तो यह बात मी ,्वं बहो है। 
केयोकरि भपनो जातको च्ि्ाकर कोई शूद्र भो ध्रन्य देदमे वमह बनकर वेदक्रा 
श्रध्ययन भोर वेदम बतापी हिद कियादाको करता हैतो बहा पद फिर दहर एक किती 
को भुम्हण समं तो वुम्दणा जाति ठो उक्षमे पडो नहीं ह दु्हारे कथनानू।र । 
श्रोर म्द कटतामे लमा इससे वृढम्हुणा जतिका प्रत्यभते परिजन नही हता। 
प्रौग जव बाम्दहृण्य जालिका प्रत्यत शान नही होक तो येष क्रि दाकाकारके तिडा. 
न्त्म नाना ग्रयाहैकिनृा्हणको ही बतकःधने, दीक्षा देना बाहिर, वेदक) द्मभ्ययनं 
कराना बहिए यह्‌ बात्त कते धिद्ध शोमी ? जनं अतणक्षसे बान्हर मीन समक्रा गणां 
तौ फिर नियम कंसेचेषरूष्ो सकेगा ? श्ानही, न हो वह बग्हण । बुन्द 
महिनार्ये भी तो किसी पद्रादिकदे परम्बन्ध बना सकती है ! तो उस शूद्रके पत्रन्वतें 
उत्यश्न हुई सतवान दाम्हणा कषां रही ? श्रीर उसमे वृत वर्ैरहका नियम कंसे 
बनेगा ? तो बुम्हण जाति को स्वतत्र पदां है निय स्थापक भौर उतक्षा दच्दण 
मे सम्बन्ध दै एवे वट बुम्दर ह यह बात युक्त हीह 1 यहमेदवतो क्रिपाके प्राधार 
पर है ¡ उ क्रियाते उच प्रकारके चस्शारकोजो ति हए, योटोषीपरन्पया मी 
देख जौ नाती है उसे ये सताने होती हं जीव पृद्णल प्रादिककी तरह को$ जति 
नामका पदार्थं सक्तावान नित्य ष्याप्रकषहो भोर उपे फिर दयवत्था बनायी जात्री 
हो हेषी बाद नही है} 

पदत्वं हेतुत त्राम्हण्य जाति सिद्ध करनेका शकाकारका प्रयल- 
नरज दाकाकार कहता है कि नृम्दमे बृाम्हष्य जातिका न्ननुमानपे भी साध वनताहै। 
जेते प्रनुमान प्रयोग है उका बाम्हशा पद ष्यक्तिते ग्यतिरिक्त एक निमित्तके हारा 
ध्रथवा निभित्तरूप जो ध्रभिचेय हि उठे सम्बद्ध है कयाकि १द होनेमे पट भादिकं षद 
करी तरह । ब्‌म्हण यह एक पद है, शन्द है विरेषपएसरूप है तो ग्यत्तिसे भ्रतिरिक्त एक 
कोई निमित्त ह उका । जेसे कि नूरहणा 57 निभित्त है वृाम््ण्य, वही हपरा एक 
प्रभिषैय भ्रह्ृतमे कषा भया । उसे भम्वद है भाने नुम्दण्यसे सम्बद्ध है पद होनेस । 
जसे पर पटत्वसे सम्ब है षयोकि पद होनेसं । दशी तरह दृूामहण बुमम्हष्यसे सम्बद्ध 
है पद होने । य हेतु भिद बही है क्भोढि क्षमे यदं हैतु विद्यमान है । जैत प्टमे 
पटतव ह, भूरहररमे जूारहरत्व है ई कारण यह हठ प्रधिद्ध चदी शरीर विष्दमी 
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सही कणोकिं विरक्षमे पाथा नही जाता । भनेकातिक दोष 'भी इसमे नह) क्योकि विपक्ष 
मे भ्रौर पक्षम दोनो पाया जाय ठेघाणननही है । पक्षमे पाया जाता, विपक्षमे नही पाया 
लाता श्रौर दृष्टान्त जो दिपा'है टका पिन, उसमे साध्यपायाजा रहा हैष्स 
कारण यह मो वही कह सकते कि द्रात साभ्यसे रहित है, पटमे पटल है, श्रन्थ घटा- 
दिक है, उनमे उनका सामान्य है । यदि सामान्य जात्तिन मनोगेती भ्यक्ति तो हँ 
भ्रनन्त 4 तव तो श्रनतं काल म व्यतीतहो जयदो भो सबन्ध प्रहरन्‌ हो सकेणा। 
प्रौग, ३ वल सामान्य जाति भानतेसे सबन्ध ग्रहणा हो सकता है 1 जके जितनी गायं 
है वे भव गाये कहलाती & । तो गोत्व सामान्य पदां है ; ससे उन भ्रनगिनते गायो 
क। भी तुमने एक गाय शब्दसे सबन्ध जोड ।दया । दलिये गोत्व नामका रामन्य 
पदार्थं न मानोगे ततो भ्ररगिनती गाये ह उन सको लाप गाय गाय कह नही सकते 
वयोर कव तक जानोगे ? जव सब गये जान चगो तव उनसे गोत्वका सबन्व 
नोड। ज। सके । दप प्रकार शककारका यह्‌ कथनदहै कि संःमान्य होनेसे पदार्थोकी 
ज।ति सम मनेकी ग्यवक्या बनती है । 


पदत्व हेतुसे ब्राम्हयजातिकी श्रसिद्धि - भ्रव उक्त शकाका समाधान 
करते ह कि भ्नुमान प्रयोग करके वुार्दणको वुाम्दण्य निमित्तसे सवर सिद्ध करना 
धुक्त नही है क्योकि वही पर व्यकतिसे जुदा कोद एक निमित्त भ्रभिषेय सव्रन्धित है 
यह्‌ बत प्रत्यक्ष वाधितदहै। भर्थाति बामृहण पद । भ्रमी तो व्यक्तिकी वात 
चल रही थी कि नम्ह व्थरितमे वृाम्हण्यका सबन्व है भ्रव शकाकार 
त्राग्हशा पदसे वात चला रहाहै  तोप्रथमतोनजो म्हणा चन्द है, पद है वह्‌ 
बराम्हण्यके सम्बन्धित है, यह तो प्रत्यक्षवाधिन बात है । भ्रौर, फिर त्राम्हण ग्यक्तिया 
भो वुम्हेण व्यक्तिसे व्यतिरिक्त एक ब्राह्मण निभित्तसे सम्ब है ण्ह भी नात प्रध्यक्ष 
बाधितदहै जिन भो व्यव्त्तियोको हम निरखते है उनको मनुष्यत्वके पमे निरखते 
हं । ब्राह्यण्यसे रहित केवल सामान्य रूस हम उनको प्रत्णक्षसे जानते है । फिर 
दुसरा दोष है इस भ्रनुमानभे कि जोपरक्षदिया गया ३ वहु ब्राह्मरावाद त्राह्यण्यसे 
भरगिसिब्ददटहि यह श्रपरसिद्ध विशेषणएवाला पददहै स्योकि शकाकारके यहां मी भ्रीर 
छन भ्राधिकके वहा भी वान्ते ग्यक्तिते ष्यतिरिक्त एक निमित्त भभिवेयसे सम्बदता 
नही मानी गयी है । क्योक्रि ब्यकितियोक्षे व्यतिरिक्त सामान्य माना गया है, भर्थात्‌ 
जंसे गायमे गोत्व है तो वह गोत्व बतलावो गायते जुदादहैि या गायत्ते भ्रभित्त है? 
यदि कहौ किं गायसे जुदा है गोत्व तो जसे गोत्व गायसे जुदा कहा, धोडा भ्रादिकसे 
तोचुदाथा दी, तो गोत्व धोडति जसे जुदाहै वसे ही गोत्व गायसे भी जुदा मान 
लिया भया है । फिर गोत्वक्रा सम्बन्धे गायमे क्यो लगाते भ्न्थसचे क्यो नही लगाते ? 
यदि गोत्व गायम भमित्नहैतो एक ही चीन कहलाये । चाहे शाय कटो चाहे गोत्व, 
व्यक्ति ही कलाया 1 इस कारणा स्रामन्यि व्यक्तिसे कथ चित्‌ भिन्न है कथचित्‌ भरभिन्न 
है । उन शब्दोके दारा भिन्न भिन्न स्वरूप नाते जाति ह इस कारण तो भिन्न दै। 
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भप्त क्ष्द कहकर जो कुद जाना यया भनूप्यत्व शरष्द कटर उषतै वितक्षा 
तस्व नाना गया । षाहे बह किसी भो हम भिच्तता हो । एसे भिन्न जानकर चदन 
करनेको धरिया साश्गियोषठि सामान्य भिन्न रहा भोर सामान्य व्यक्ते जुदा निकान 
कर रथ द, हेषा प्रथकक्रिया भह जा पकता इश कारणा सामात्य गद्विनिथोभे 
प्रित रहा एषा समी जगह माना ग्या है । इसते यष्टु विद कको मी गवति 
कोरे मी १द उप व्यितिसे भिन्न किसो निमित्ते पम्बर्धितत हो रेी बा नष्टी | 
व्यित ही स्वयमे सामान्य विशव पर्मलमिकदटै। नो धमं प्रनैक ग्यक्तिपोकफे पाथं 
पपि जाते है उन सट श्ट्णामोमे तो सामान्य भअनुत प्रत्ययकी व्यवस्था बनती है 
भोर व्यत्रितिथोति जो पवधारणा धव हवे एके पये जति है भन्यपे नही । रन 
माधारणा धमपि विशेष प्रत्ययकी व्याद्रनि प्रस्ययकी प्रतिपत्ति होती ह | यहु हमत 
भ्रकगे है । यहानि फते विट चमी देकर किया जाता शी एकार यह उम 
के पमान ह यह जन मो सटशषर्मको देवकर कथा जागा है। इसे ददशायमि ही 
स्ध्य सहटज विषड धम हई जके कारणा अनुव्रत च्याद्रत्तका बोध होता है। घामा- 
न्य नामका पदाषं मिनहा भौर दत प्रकार व्रह्मणे ब्रह्मण्य जाति कोहं भिन्न 
पदार्थं ह, कत्रिपमे भतियत्व कोहं भिन्न पदाय हो श्रीः उसकं मम्वन्धसे ये ब्राहमण 
भ्रादिक कषत्ता यह वात युक्त नही होती है जन्तु वे सवे दिकषेणण काम न्यविकेवा- 
तमक पदार्थके ही ह जिससे कि भतुटत्त पौर ध्यारृत्तका बोध हृश्रा करता है) 


जात्िको व्यक्तिन्यतिरिक्तनिमित्तनिवधनक चिद्ध करमेके तिये दिये 

गये पदत्व हैतुको भनेकान्तित्ता एवे विडम्बना -शकाकारने जो भरनुमान बनाणा 
धाक ग्राहमाश पद ष्यक्तिमि ।मित्न किषो एक निभित्तसे सम्वद्ध ६ पदस्व १द हने तो 
हश्च नुमाने नो पदत्व हिनु ह बह भने शान्तिक दोपते धित है, कंथोकि भराकाक्ञकाल 
न्नादि पदमे भयथा पह भ्रद्षविषारा भादिकं पदमे सवक्तिति भिक्त किमी निभित्तका 
प है नही फिर भी यह पद कलत हि। भरनकन्तिक दोष उदे कते है कि जहा 
हेतु ख ध्य विरुद्ध पथमे रहा करे । हेतुतो रदे भौर साध्य न रहे ठते अनैकान्तिक दोष 
कहते ह । तो देलो । भाक काल भ्रश्वविषाणा भ्राटिक पदोमि सामेन्थिका पम्बरन्ध 
नष्टौ है लेकिन १द बरावर कहला रहे ६ । यटि इनमे भी सामास्थका निमित्ता सवष 
मान क्षिया जायत्तोयेदह्ो णए सामान्य वे श्र्थाति जसे अदत हभा सामन्यि वाला 
पौ चरत वस्तुभून बम जायगा, वास्नविक चील कहनाते लगेगी । प्रदवविषाणम हो 
मय! सामान्य सम्बन्ध क्योकि प्दटहैना । क्योकि जोजो १द हति ह उनमे सामान्य 
का पम्बन्ध करन्‌ माना है स घोडेके मोगमे सामान्यका सम्बन्ध हो गया ठो मकरे 
मापने है कि घोठेके सौग भो वास्तविक चीजहो यए1 तो इष हैतुते विरोधही चिडि 
हो रहा है । भ्रौर मी दश्वो । सत्तमे यदि सता व्यतिरिक्तं निमित्त का सत्तिधानं सना 
जाय, सामान्यका सस्वर माना जाय तो सतता सामान्य वाजी कहलाने समी । किन्त 

दत्ता शामान्यको होती ही नदी । सत्ता लुद एक धर्मं है पदायं नही । भरगर समन्य 
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वाला अत्‌ बन जायगा तो सत्ता भी द्रव्य कहनने लगेगा । भ्रौर भी देखो । आकि 
तो एक ही है 1 भ्रव उसमे सामान्यक्रा कणा सम्बन्त्र † म्ममान्य तो उपमे सोधनां 
पडता ह जहा अनेक हो 1 ध्रनेकमे पएक्सवका बोघ करानेकरे लिए सामन्यका प्रयोगं 
होहा है ? धथ श्राकाश्च तो सुद एक ही ह, उसमे सामान्य क्या सम्भव है ? इत्ते 
पदत्व हेतु भ्रनेकान्तिक दोपते यक्तहै। साथी इम भ्रनुमनि मे जो टष्रान्त दिया गया 
ह बहु माध्यत्च रहित है । हष्टीन्त दिया गथा है पट भ्रादिक पदोका । किन्तु १रादिक 
पदीये ब्वत्त भिन्न कोई एक सापान्य निभित्त होता घो नही दहै । नित्य भ्यापक 
पार्थो जव सिद्धि नही है तो उम निमित्तक्रा सम्बन्ध कहना तो भ्रयुक्त बात है । 


व्यक्तिव्यतिरिक्तनिमित्तनिवन्धनक जाति सिद्ध करनेके लिये व्रि हृए 
हेतका नगरसे व्यभिचार - छकाकार कहता है कि दलो । वशा विशेषे ब्राह्मणएकी 
पहिषानि ठीकन हो चकीतो मत होने दो म्र्थाति गौ मानतेहोकिजौ गौर वरणंके 
हो ये श्राह्यण दहै तो रेषा फहनेपर व्यभिचार होप भ्रताहै। जो ब्राह्मण नही है ठेस 
भी लोध गौर वर्णक देखे जति है 1 प्रध्ययन भी त्राह्यराका निदेशक नही है क्योकि 
युद्धि धके ह, जौ चाह कही भी पुम्तक्र उठाकर भ्रन्ययन करने लगे । प्राचरणा क्रिया 
काण्ड भी वाह्यणात्वके सूचक नही है, इनको भी जो चाहे कर सक्ता है । धज्ञोपवीतं 
किपतीक्रा भी पहना हिया ग्रया, रसे राह्मण कहलाये सो भी नही है क्योकि कोई मी 
पिन सकता तो यो ये भ्रगर ब्राह्मण्य जात्तिके सूचक नही ह तौ रहे लेकिन वशं 
विकेय श्रध्ययने भराकचार यज्ञोपवीत भ्रादिषेि व्यतिरिक्त निमित्तके कारण ब्राह्मण यह 
नाने होता है, कथो द्रहण्यके जानमे वणं विष भ्रष्ययन पाचार भरादिक निमित्तसे 
होने वाली गो शद्धि है उषे कुच चिलक्षण ही है यह ब्राम्हणका बोध । तो जते जो 
बात शरायमे पायी जाय प्रर घोडेमे भी पायी जायत्तो उक्र निभित्तसे गाय सामन्यन 
कहा जां सकेगा, किन्तु जो उनसे ज्यतिरि्त हो, भ्रष्वादिकमे नो चिन्ह पयि जाते ही 
उनसे भिप्र किपी एक निमित्तसे गौ जाति कटलाती दै । दृप्त शकाका उत्तर देते हए 
कहते हि फ फिर तो नगर यह भौ एक पद हि । उभ नगरमे ग्यक्तिषठि भिन्न कोई शुक 
निमित्त पतलावौ क्याहै ? नगर भ्रादिकफमे कोहं एक निमित्त नही है, सामान्य नही 
ह, कोह नगरस्व नहो होता श्रौरफिरभी ण्हनमरदहै दस प्रकारका ण्द वेलक्षण्य 
वाथाषहौ जा रहाहि इस कारण षणं पिशेष भादिकसे व्यतिरिक्त कितो निमित्तके 
काररमे ब्राह्यणा यह संज्ञा हई, यह भी पनेकान्तिक दोवते दुपित हो गपा क्योकि 
नगर परादिकके श्ना करमेभे उक्त “यक्ते भिन्ते भवुृत्त प्रत्थयका कारणभूत श्रथति 
ध भी भषर, ६ भी नभर इ 8रह्‌ भ्रनुटृत्त नानका कारणभूत कुदं मी चात नही 
1 नगरमे हिं पया वान रि काठ, पत्पर, इंट प्रादिक फुट रेमे विधिष्ट समीरत(के 
ठ दुमे नने हए हि शिवे भहु भादिक कहलाते हि । भौर, महल भादिकं व्यवहारे 
कारणत शरान प्रादिरूक! व्यवहार दनता दै । तो सेते दाष्यएपे नित्व व्यापक ब्राह्म. 
श्व {तिद्ध करते हो, विर शोप्ताषोनहीटै, पर लि हदे षिद्ध करते हौ उ 
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हैपूमे भणरमे व्यभिवार वेताया गथा ह । मनुस्ये मनुष्यत्व तो कथं चता प्क्ते, परभ 
पसे ही शी, परे भणे सगरव कथा कहल है 7 देतो कोई समाभ्य भाति 
चिद्ध गदी शेषी) 


प्रत्यक्षवाधित भ्र्धक प्रधिघायके भ्रागमकी म्रप्रमाणता ~ काकार 
फ़त है कि ब्राह्मण भर वुष्हयण्यका तो प्राम भौ बहत वणन है । ब्राह्मणको, 
ञ्ञ करना चाहिए ब्रह्य एको भोजने करन! बाहिए भादिक वाते पागमत्रे कही | ह 
धीर बह भी रेते वैते भगव नदी, प्रपौरयेष ्रागममे 1 (पकार ठो वेदको 
शर गष्येय) भ्रागममे ब्राह्ाका श्रादर वताधा है यज्ञ करना, भोजन कराना प्रादिक 
तो उसे ब्रह्महा जत्तिकगेन न्द्होपी 1 उत्तरे कहते है क्ये च्रागम इस 
त्र ह्यभ्य जात्तिके भिद्ध करनेर्मे पमाणमूत नरी $ । ब्राह्मको वक्त करना बिए, 
व्राम्हशाक, भोजन करना बिए प्रादिके प्ायम प्रमारभून नहीं हं ब्राह्यण्य जाति 
कौ तिद्ध करन्के तिये क्थणोकिये प्ररपलल वार्धिन अर्यको बतसारहै है । भीर 
मिद कर रे है क्कि अध्यक्ष चादिनि पर्थं ह ब्रह्मण } त्र हण्एमें तिह एक 
्राम्हण्य लाह्ि प्रत्यक्षं व्च है प्रव तुम्ही कहो कि भौर प्रत्यल वाधित मर्धं 
कोलो कटै बह प्रमन्ण नीया या्रत्रयाणा ? जे कोके कि भण्डी है श्रोर 
यी मिद्धिक्षे लिये वही ब्डो युकवियामोदे फिरनी यहवाद नड ह हीः नरी 
सकती क्योकि प्रसक्षवानित ह । भौरे प्रस्थक्षयानित प्रयसे किया बलति जो वचने 
प्रभाएशरत नदी ६ । देषा-सूुकी नोकूपर १०८ हाथो वेठे ह| भ्रव यटा कोद शे 
कि यह तो प्रत्यक्ष वाधि भ्रथं है के ूर्को नोक्तपर {८० हाथी तरते है 7 हो 
्र्यक्ञ यधि मर्धो वताते वाते वश्चन परमाखधूत तो नही हहे । तो हरो तष 
दव ब्वाम्हण्य नाति को प्रत्यक्षसे नहीं मादु देती, फिर चतक चिद्ध कशनेके लिये, 
प्रयक्षवापित ब्राम्दण्धको विद्ध करनेके लिये पदि भागम वचन मी बनाये जाये तो 


रै प्रमाया नही हो ऽकते । 


त्रिया प्रावरणे वर्णश्चिमकी व्यवस्था भ्रव शकाकार कहता है कि 
्राम्हण्य भरादिक जाति भिटा देनेषर वशा्मको अ्वत्या भसे हागो ? नोन भी 
मानते हो चार तरहके वरा तो दना तो हर एक कोई नेभे कि ब्रह्माचारी है 
गस्थ है, घु है थोदही वणं सही, भ्रौर व॑पे भौ धणं बही । गणश्चिमोक, उण्वस्वा 
कदे वनेगी, क्योकि वर्णाधिभोकी ग्यवस्था ठो त्राह्यप्य भ्रा दिक जातिषोके भ्राघीन है। 
रौर फिर दर्णाश्मके कारणसे वशाब्धतरस्थ।के कारणा लो तपट्वरणा दनि श्रादिकका 
व्यवहार होता है षह कैसे घटित होता है । ब्रादणक्नो दान देना च्हिएु त्पत्या 
करना चाहिये, यह्‌ बात फिर कते घटित होमी ? उततर देते है कि यह केषना भी 
तुम्हारा भिर्या है क्णोकि वर्षाय मोी ज्यवस्या तो उस व्यक्ति दिकषेपतरे बन जायगी 
लो क्रिया वित्तेष फर रहा, यज्ञोपवीत ध्रादिक जिन्हे युक्तं हौ रहा, उमे ग्यव्था 
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बन जायगी भ्रौर उने व्यवहार बन जायगा ब्रह्मण्य जाति कु एक रहती है भ्रीर, 
वह्‌ जिस व्यक्तिमे चिपरको हो बह ब्राह्मण है यह तो सिद्ध ही होता । ब्युत्पत्तिे यह 
प्रथं निकला किं जो ब्रह्मो जनि धो ब्राह्मण । जो भरत्मस्वरूप्को जते एते जनी 
को ब्राह्मण कहते है । तो भ्रव देखिये -- यहं क्रिया विद्येष भा्नार ज्ञान इनके भाषास 
से व्यवस्था बनी न कि ्राह्यण कों नित्य एक जाति है भौर उचका कोई सम्बन्तः 
जट जाय सो ब्राह्मण कलये यह्‌ बान नं वनी, भन्थया देखो - परलुरामने इस सारी 
पृथ्वीको भवियरदहित कर दिया था, फिर किन ब्रह्यछको वह प्रथ्वीदी । श्रव उक्ष 
पुथ्वोमे फिर क्षत्ियोक्ी उल्पत्ति कंसं हो गयी ? जबक्षत्रिय हीन रहै कतोभगो भी 
=, उत्पत्ति होगी वंह सब भ्रक्षत्निय हि । लेक्रिन बादमे क्षत्रिय माने गए भौर क्षत्निषका 
व्यवहार चलने लमा । इपषे विद्ध दै कि क्षत्रिय साना जाना कोई क्षत्धियन्वं जातिके 
ध्राघारपर नही है । जिन्होने चास्त्रास्यास किया, प्रजाकी रक्षाका त्रत लिया उन्हे क्षत्रिय 
बालने लगे । भवा जेते कि परगुराभने हस पृथ्वीको किसी समय क्षत्रिय रहित कर 
दिषाथा वसे ही किसोने इम परध्वीको ब्राह्मण रहित कंरदियायथा उष प्रथ्वीकोकिषी 
क्षत्चिगकोहीदीहोगी। जब पृथ्वी ब्राह्यणरदहित षो गई तो फिर ब्रषह्यखोकी. 
उप्पत्ति कहामे द्रई ? दसस तिद्ध दै कि यह किसी नित्य जातिकृत व्यवहार नही 81 
ङ्िन्तु क्रियाविशेष भादिकके कारणस यहं ब्राह्मण्य भ्रादिक्का व्यवहार होता है! 
तो ण्ड़भ्रागम वचन प्रमाणभूत नही है जो कि प्रतयक्षत्राधित भ्र्थको बताये । । 


प्रत्यक्षवाधित भ्रथको करने वाले भ्रागमोपदेश्मे प्रमाणताका भमाव-~ 
परत्यक्षवाधित भको बते वालि भ्रगमक्ी अरमाठताको उक्त निराकरणसे यह्‌ कटुना 
कित्र ह्यण्य जात्तिको सिद्ध करनेमे शोवरणिक ग्डपदेश्च प्रमाणभूत है । याते भ्रागममे जो 
वणुन क्रिया गया है कि नै.शिककी यह व्यवस्था हैतो यदित्राम्हणन मानो जय 
तां यह्‌ गनैवण्यं कहास भाया ? उससे मीरसिद्धदहै कि त्राम्हणए कोई जुदा है यह्‌ कहना 
भी निरक्रत हो नाता है, क्योकि यह भी, बात भ्रसचभ्त है, हन वचनोमे भी निर्दोषता 
का माव नही है । वहूतसे भ्रादमी एसे देखे जाते ह कि ब्राम्हणण्ता थे नही, कलसे 
तो शूद्रादिकये, पर कुव विया केलासे, समत्तिसे, दपर देश्षमे (पहु चनेसे वे ब्राम्हए 
रूपसे ग्यवहारमे श्रे लगे । ओर, तीनो वशकि लोग विना विवादके उन्हे ज्नाम्हण - 
याल्नने लगे । ससे सिदध है कि रौ 4णिक उपदेश तिदोषितो नदी हो सकरा । य नही 
बताया जा सक्ता किं यहं वस्तुतः ब्राम्हणए दै जो मो करने लगे क्रियाय, त्र.म्हण 
\ न।परसे व्यवहार उका होने लगता है। धकारण जो जातिकी कल्पनाकी है कि. 
नित्य है, एक है, सर्वश्याभक दै, उस ज(तिका जिपमे सम्बन्व होता है उछ्को उशत 
बोलने लगते है । एषी कोई जाति नित्य व्यापरक नह्‌। है। तो सामान्य पदार्थो 
र्द्ध नही होतो भौर न जात्िकी धिद्धि होती ६॥ 


-जातिसे,.व्यवहारकी .अव्यवस्था-भौर भी देदधिये । यदि कोर नाति 


५२. परीभापुलसूवग्रवच्न 


जनु कोद प्राम्हणी यदि वेव्याटृति करने लगे तो मी उसकी ब्राष्ट्ण्य जाति ब 
छतम होनी चाहिये भीर उषकी फिरतोनिन्दाभीन की जानी चाहिए । क्योकि 
वह ब्राह्मणी तो जन्य पर्यन्तं त्रषह्याण्य जाक्िमे ष्टी रहेणौ 1 तो ब्राह्मण्य जातिं भाननेपर 
यह दोष प्राता है क्षकाकारके मतमे। जातिं तो स्योक्ी त्यो मौजूद उव ब्राष्धणी 
मे } जमी जन्ममे थी वपी प्रज भीदहै, शरीरतो वही है। परीरतं सम्बन्ध रकनेवाली 
तुम जाति चतति हो भौर यदि जाति होनेपर भी वेदयाके धरम रहकर वेद्याटर्सि 
करते वाली ब्राम्हणीकी निन्दा होती है तव तो गोध्वचामान्यते भी वह्‌ जाम्हण्य 
जाति विकृष्ट हो गथ, क्योकि भाय तो भगर किसी षाण्डातफे धर चली जवयतोभी 
वेह गाय दानदेनेयोग्य है, दूष देती हि, उषकादूषसमोलोग लेजात्तकतेदहै। ता 
उ ब्राम्हणीपे यह्‌ यायश्वष्ठदहैभओो कि षाण्डालके चर रहकर मी पवित्र रह सकी | 
दृप्त सिद्ध है कि यह सव क्िथोविदोपर प्रधारितं ह। षव कोई क्रिपाषे श्रष्ट होता 
है ठो उपे शरोम्दरा, क्ष्चिय, वैश्य धादिक मामो नही बालत सकते जाति नामक कोई 
पदां नही है जिषके सम्बन्धे त्रम्हणा क्षत्रिय प्रादिक जातिया कहृलतये । ये जति 
वे वर्ण क्िाविशेषके ्राघारर वलभ्नित ह। 


जाति विश्िष्टताके करण क्रिया अ्रष्टताकी भी मशक्यता-यह 
प्राप्ति देनेपर कि ब्राह्मण्य की नित्य एक जाति हत्ती तो वेदयाके धरमे रहने बाली 
ब्राह्मशोते फिर ब्राह्यण्यका भमान न होता चाहिए श्रौर निन्दा न होनी चाहिये 1 इस 
पर दकाकार कहता है कि क्रिया भराचरणोके श्रष्ट हो जानिते भ्राह्याणी भादिककी वहाँ 
निन्दा होती हि भौर कहु ब्राह्मणी नद्य दहै। उत्तरमे कटतेहं कि यह वात कंदे वने क 
सकती है क्योकि तुमने नित्य एक जाति भानती । तो जव वह जाजि वहां बराबर 
मौयुद है तो उस जाते विशिष्ट बस्तुका तो निश्चय है ही । भर्थात्‌ ब्राह्मण्य जाति 
विशिष्ट वह्‌ ्राह्यनी तो है ही, फिर जते वव्यावरमे भवेद करनेते पिले बह ब्रह्मणी 
निन्य नही है, इती तरह प्रवे भी निन्द न होना नाहिषए्‌ श्रीर क्रिया ज्रष्टता भी नही 
हो सकती ह क्योकि नातिदठोसदा है भौर जाति विशिष्ट बस्तु हतो क्रियाका 
प्नश्च कंसे हो सकता है, कयोकि ब्राह्मणत्व जाविते विशिष्ट व्यक्तिक्रा निरय तो करिणा 
की परिशतिका निमित्त मानो गया हि) बहिवह क्रियान्नष्ट भीहीरहो नमीही 
रही । जवर व्थवितत्व ज्नाह्मए जाते सदत है तो वहव्यक्तित्व तो अव भी है भरात्‌ 
ब्राह्मणा नासे विशिष्ट ब्राह्यणा लात्तिका निचय तो भरवभो है एता तुम भानभी 
रहै हौ फिर कयो नहि रक्त दोष होगा । दस कारणा जाति नामक वदा्थंकी सिदित 
होती । भवं दुखरी वति यहदहैकि कफियाके अष्ट होनेपरं यदि जात्िकी निदत्त भानते 
होठो जो नमस्कारही न पुरुष ह उनमे फिर जातिकी निदृत्ति भाने तेना बाहिये, 
बलोकि क्रिया अष्टताकी उसमे अविशेषा है भर्थात्‌ जो शूद्रादिकके परमे वही है, 
्रपते ही घरमे फिर भी क्रिथाते चष्ट तो जपे वेदयाके घरमे रहने परर ब्राहमणी 
की करिया न्नष्टताकौी बात कहकर जातिकी बात कटी थौ तथ फिर चरमे भी रहकर 























॥ 
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भहटादद् मापि नत्वकी व्यवस्था 


जो श्रिया भ्रष्ट हो एसे उन भ्यक्तिकोकी भी जातिकी निदत्त हो जायगी शरै ६। 
न रहेगी 1 तव नमस्कार हीन पुरुषते भी जाति नं कहल, वयोकि क्रिया न्नष्टत्ता 
दमे भी च्सहीकी वरद दहै । भ्रव दूरी बातत सुनिये क्रि तुमने जनिका कारणं 
क्रिया नही भानां है, क्रियाको जातिका कारश भ्रौर न्याप्क भी नही मानादहै तब 
फिर क्ियाकी निदटत्ति होतेपर जात्तिकी निरत्ति कंते हो जायभी ? क्रिपाकी निटृत्तिं 
होतेपर उम जातिकी निशत्ति तव ही घम्भवदटहै जव कि क्रिमि जात्तिकाकारणदहो 
प्रथवा ज।तिका व्यापक हो । यदि कारण भधथवा च्यापकं हुए विना एकको निहत्तिसे 
दूपरेषगी निदत्ति होने लगे तो षटकी निंदति होनेपर पटकी मी निटत्तिहो जावे 
्र्थात्‌ कोई पुरुष कमरेते वडा उ2। लवे तो ` सावमे कषद भी उठ जाना चाहिए । 
सो जानिका कारणा प्रथवा व्यापक यह्‌ कुद्धभीन वनसा । भौर फिर क्रिथका 
भ्र होनेपर जातिमे विकार कंसेभ्रा जायगा ? जर्वकि तुमने जातिको निस्य निरव- 
यव निर्विकार भिन्नोमे भर्मित्न हपते रहने वाली मनीदहैतो भक्ता जो विकृत नही 
हृश्रा है उप्तकी निटत्ति कंते सम्मव दै ? अविकृत जा्तिकी निहृत्ति भान लोगे, भविकृत 
पदार्थक्ता भ्रमाव मान लोगे तो श्रात्मा भराका् श्रादिक जो कि नित्य भविङ्गत्त माने 
गए है उनका भी कमी भ्रभावकेहो जायभा। ' 


जीव, सरीर वं ठभयमे ज्राह्यण्यका भरमाव--भ्रच्छा कव यह्‌ बहेलावो 
कियहुजोत्रह्यत्वहै वह तुम शिपकरा मनते हो ? केय। जीवका मनतेहीया शरीर 
कायां जीव प्रर शरीर दोनोका ? भवा सस्कारका या वेदके प्रष्ययनका । भन्य 
उपाय तो इसमे सस्भव नही है । यदि जौवक्रा ब्रह्यणत्व भानतेदहो तो क्षचिष, वैश्य, 
शद्रादिक जोवोकरा भी ब्र ह्यण्प मानना चाहिये । क्षत्रिय, वैरय, चुद्रोमे मी जीवर यदि 
त्रहणत्वे जीवका मानतेहोतो समी जीधोमे ब्राम्हणापना श्रां जाना चाहिए! उन ५ 
विकरलपमि से जीवका तराम्इणत्व भाननेपर क्षध्रिय, वश्य, शूदर प्रादिक सभीपे त्राम्हण 
का प्रसग प्रा जायगा क्थोकफि जीवयेमभीदहै। तो नीवका ब्रम्हणत्व सिद्धनड़ी हो 
सकता । यदि दरीरका ब्राम्हणत्व मानते सो तो वह बातो भतम्मव है क्योकि शरीर 
है पचमूतात्मकं । पृट्वी, जन, भ्रति, वायु, भ्राकाद् इनका जो समू है तन्मात्र शरीर 
है। ये १च भूत प्रत्येक पूद्गलमे पये नते जेसंधटदहैतो उसमे म्दटहै ही, जल, 
भग्नि, वायु भौर प्राक्त प्रादिक भी किपीन किसी क्षमे मौजुदर्हैतो उनभेभौ 
ब्राम्ह्णपन जानना चाहिप । तो जसं धट षट प्रादि त्रम्द्ण्य प्र धम्भव है दसी तरह 
प वभूतात्मक शरीरमे मी ब्राम्हएत्व भ्रसम्भवहै । प्रौर फिर यह बताप्रो किपृरथ्वी, 
जल, भर्ति, वायु, भ्राकाश्च इन भूतम श्रलगश्रवय, एक एकमे त्राम्हण्यहियाये सब 
भिन जाये तव होते है † यदि कहो किं एक एकमे वह ब्राम्हुण्य है तव जो प्रथ्वी, जत 
भग्नि, वायु भ्राश प्र'दक्रिमे भौ अलग भरलगमे श्राम्हण्य भ्रा जाना बाह्ये । भ्रौर 
यदि कहो कि भ्रलग-प्रलग भूतोमे तो ब्राम्हण्य नही है किन्तु वे सव भत जव पिल 
जाति हं तब उनमें ब्राम्द्ण्य भ्राताहै। तो धर पर भादिकमे ये सब भूत मित्ते हए है, 


छने ~~ „` 
< नमह कोह प्र 
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परीकाभूसमुत्रप्रव षते 


कतय ॐ णव इन भूतोका मभूहे मिन शया $ ती पयवे श्राधच्य श्रा जना चाहिए हममे 


लरीरी ब्राण्तय भनाभवाहियप्‌ नो द्दधिनी सोता) शरीर जव धरीर श्रीर 
जीवये ब्राग्दण्य निद्धनदृपराततो जोव परीद्दादर दोनों भी त्रामष्य नद्ध नही 
भक्ता वयौकि जो दोप जीवने धविग्येथेवेही दव उभर्पपे प्रयग 1 उमयश्नद) 
को दछधोडकर पोह पवग तौ नहीहि। जीव प्रीर करीर दोर्षोक्षा यितकष्ही रमय 
कहा गहा ६1 दते उभयफा वाम्ट्यश्व होता है य्ह भो गात्त वष्हारो तण 
भटी है। 





सत्कार व वेदाध्ययनके ब्राहाण्यक्ा श्रभाव -यदि कहो कि स्करम - 
्राह्मणत्व है यनि व्राम्हणवालकमे उस सस्कारको किया जाय ठव उपमे त्राति 
प्रता है यह चात भी युक्त महीं वैठनी 1 एमका कारण यह कि सन्कार त पूद्रक 
बालकमे मी कि जा सकते है थह वाते दपर है विः वुम्रणोका जोर हो प्रौर्वेधूुः 
वायकमे सस्कारन करे मधर कियाना सकता हैकिनही द्रम वासक्को यजादिकम 
बैटाल कर यशोपवीत देकर ब्रास्हणाश्व मश्फार ववति है । यदि धूद्र बाल, मस्र 
के लिरे यत्न क्या फियाजायत्तो किया गही जासकता.भौर अथ उमे स्कार व गयि 
जा सक्ते है तो शुद्र वातक्मे भी ग्राम्हण्यका परय भा जायवा। हसी सम्बन्यते दऽरी 
वात य्ह वतलावो कि सस्का्से पहिते उप प्राम्हश बासतकमे ब्राम्हुष्य हैया नही ¶ 
लिख क्षण ब्रान्हण वालक्रमे सस्कार परिया जा रहा है उक क्षएसे परहिते सो तो दह 
बज्चा था तव उषम ब्राम्दण्य हैषा नहीं ? यदि कहो कि सक्कार किये जनि १ हरै 
मी उष बालके त्राम्हण्य दै, जन्मद ब्राम्ड्ण्य है तच सस्कार कनेक कोद मह्य नही 
धदि कहो कि सस्कारपे पिते व्राम्हणके कालके ब्राम्हणय न था तौ सत्कार करना 
व्यथं है । जिषे वुम्हृण्य नही ह उमे कितने ही सस्कार कर्‌" ब्राम्हण्य न होनेपः 
भी पर्थात्‌ भ्रत्राम्हणके सस्कार करनेपर ब्राम्हणत्व मानते हो तो दुद्र भी भम्र 
ह । स्कार करनेते उमे भी पराम्दशत्व मान जेना ाहिए्‌ सस्कार कराया भनेर 
शूद्रमे राम्हणका निवारण कौन कर सक्रेया ? इध तरते सत्कार ब्राम्एत हाता 
है यह भी बात युक्त नी है । यदि कहो कि वेदाध्यथनक ब्राम्हएत्व है तो यह भी 
बात युक्त नी है क्योकि वेदका श्रध्ययन ूद्रोमे मी सम्म है । कोई शुद्र भन्य 
जाकर वेदाध्ययन करता हैनो खे भी व्रम्हला मान सेना चाहिए, पर शकक 
वेदाध्ययन मातस बृम्हशर्व स्वोकार नही किया । किन्तु जाति, जन्मे ही वरण्ट 
ण्य जातिके सम्बन्धे ब्राम्हणत्व स्वीकार फिथा । तो वेदाष्यवनके व्रमदएत्व है य 
पक्ष भी युक्त नहीं होता । 


, नात्ति भ्रौर तियकं सामान्यके सम्बन्धमे निष्कर्षात्मक उपहार 
उक्त विकत्पोपे जातिकां विचार करनेपर निदकर्पं क्या निकला कि वबृम्हिर, क्षत्रिय, 
वैद्य, शूदर प्रादिककी व्यवस्था सदव किया परिणमन भ्रादिकके कारण है । ती 
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वृ।परहुरके योग्य जो क्रिययें बताई गयी है उन्हे तो कर उनमे वा7हणत्वकी व्यवस्था 
8 । क्षत्धियोको प्रजाके रक्षराका श्राचरणा करे सोक्षत्निय है यह्‌ ण्यवस्था बनती है) 
वैश्यवेजोष्यापार करं श्रौरभूद्वे जो दुमरोको तेवा करे, एषी वर्णं व्यवस्था है। 
तो दमी तरसे समीं जगह सभर लेना चाहिए कि घटश परिणाम समानतके च्नान 
काकारणा होता है प्रौर वही तियक्‌ सामान्य कहलात्ता है । इम प्रकरणमे मूल वत्त 
यह चल रही थी कि प्रमाणिका विषयक्याहोत्ताहि? तो बताया गपा कि सामान्य 
विष त्क पदार्थं प्रमाशाका विषय होनाहि । -तो उस्र घामान्यके भेद किये गए 
“यङ समान्य भ्रौर ऊत सामान्य । तिर्यक्‌ सामाग्य कहते हं एक का ,मे प्रवस्थित 
&ए भ्रनेक ष्यक्तियोके सहश परिशाभनकरो । जेते भ्रनेक गये डो ह, उन गायोमे गाय 
+ पापान्य कहा । तो यह समसत गायोमे जो धमं एक समान नजरश्रा रहाहै उप हीं 
धर्मो सामान्य कहते है । तियक््‌ सामान्य सहश्च परिशामोते समभा जाता है, सेकिन 
एषा न मानकर मा।मामक लोग द्रव्य गुण कर्मकी तरह सामान्य नामका भी पदार्थं 
मानते है भौर सामान्य नामक पद्थंसे हौ नातिका वोध कहते ह भ्र्थात्‌ जैसे नित्य 
एक भ्यापक जाति मी मानी जात्ती है जाति भी सामान्यका एक प्रकार है। तो जेते 
ताभान्य पदार्थोकरो भ्रलग मता सिद्ध नहीं होती इसी प्रकार जात्तिकी मी सत्ता भरल 
विद्ध नदरी होती । जैसे क्षत्रिपत्व कोर नित्य एक व्पापक हो भौर उसके सम्बन्धसे 
कषत्रिय फले यहु बात सम्मव नही है इसी तरह बुमम्हणात्व एक तत्य व्यापक हो 
भरीर फिर वुाम्हणात्वके सम्बत्वे बम्हण कुलाये यह भी वात युक्त नही हो सकती, 
ये पदाथ स्वरय 6त्‌ ह । स्वतः धिद्ध है, भरपने घर्मंस्वरूप है । भरव कद्ध विवेच करने 
वाते लोग उस पदाथर्भेसे जव यहु विवेक करते है कि देलो-- कु घम तो यहा रेस 
' नेजर भ्रा रहे है कि भरने व्यक्तियोमे पाये जाते है । श्द्ठ घमं एते सिड हते है जो 
कंवल उस हीमे हं प्रन्य व्यक्तियों नही पाये जाति है। बेम इन्ही पाधारणा भ्रौर 
भरसाधारणं धर्मोकि परिचपपर घामान्य विशेषको व्यवस्था ' होती दै। इस प्रकार 
तियंक्र सामान्यके स्वरूपकी सिद्धि की कि यह सायात्य सदश परिणामक्रा नाम है। 
सदश्च परिएामको एक ष्टिम रखकर जो एकत्वकं ज्ञानको निकट लाने वाला भव 
दै उसका नाम सामान्य ह । भरव ऊरष्वंता सामान्यका स्वरूप कहते है ~ 


परापरविवत्तव्यापि द्रग्यमूर््वत्ता मृदिव स्थासादिषु \। ४-६ ॥ 


ऊषध्वेता सामान्यका वर्णेन ~ पूवं भौर उत्तर पर्यायोमे व्यापकर रहते वाला 

जो द्रन्य है षह उर्वता सामान्य है । जेषे कि घट भ्रादिक्‌ पर्यायोमे रहने बाली जां 
\ मिहो है उसही प्रकार पूवापर पर्याथोमे रहने वाला जो द्रव्य है उते उरष्व॑ता खामाग्य 
फ हते है, शकाकार फहृतरा है ऊष्वंता सामान्यका विरोधी क्षकाकार कौन हो सक्ता है, 
धणिकवादी जो पूर्वापर पथयोगे एक द्रव्य न माने रेशा तो कोई भनित्यवादी हीषो 
सक्ता है 1 तो यहां श्षकाकार कहता है कि पूव भौर उत्तर पर्यायकी छोडकर दूसरा 
कोई ठन पयि व्यापी द्रव्य हो दसी रतीति ही नी होती है। ई कारण द्रव्य 
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प्रसद्‌ है, फिर सामान्यक्रा यहु लश्णा कहना कि पुर्वं भ्र॑षय भजाना चाहिए 

रव्य रहता है बह ऊष्वंता सामान्य है, सष लक्षणा नही है, वैत १ -२- 
२ श्रौर कोदञन्प्रहैही नही । उत्तरदेते ह कियह वातं सही वही है, क्योकि ¶दा 
भन्वयौ छ पसे प्रतीति भ्रत्यक्षसे ही हो रही है, पयं वरावेर उ्यतीत होती जा 
भोर उनमे स्यापकर रहने वात्ता परदार है कों रेषा प्रत्यक्षपे ही विदि होता १ 
इन पदार्थोकी प्रस तरसे स्वप्नपै भो प्रतीति नहो होती कि ये प्रतिक्षण मूले 
हौ रहे ह । वति साषान्ा अगोङो भी हके विषयमे हसी प्रतीति रहती ई 
नेसे कि पुम्हे पव॑ भौर उत्तर पर्याोमे व्यादुत्त प्रत्ययका ज्ञान होता हि श्रौर 
प्यायसे दुरो पर्थायका भ्रमाव अतीति रय है इसी तरद्के उत सक पयिमे 
वाला बो एक छामान्प द्रव्य है, जेते मोटे दृष्ान्तपे निषेके प्रनूरत्तं अनि भी । 
है । जे हमे यड ज्ञान होता हि कि वचपनदहै तो जवानी नही, नवनीहि घी ध 
नही 1 एक दक्षते दुषरी दथयाका प्रमावहै। सेर हरये इनं पर्यायोमे पररण्र भ 
विदित होता है इसी प्रकार कोई एक जते मनुष्यत्व पद) प्रनूदलिरूणये प्रतीत 8 
है ध्ससे दव्यकी सिदिहै भौर ठत ही दग्यको ऊर्व्वंता पामान्य कहते ह। 











क्षणिकवुद्धि द्वारा तरिकालव्यापी द्रव्यकी भप्रतीतिकी शका 
हक्राकार कहता है किं देखो - एक पदार्थे व्थित होनेका, घ ङ होनेका ध्रथं शया 
एक पदार्थ व्यापक सदा रहता है ध्सकाप्र्ण यहीतोदहृश्रा ना कि वै पदार्थं 8 
कालम भरूयायी है । याने सव कालोपे बराबर चत रहे ह। तो बह उतनावो 
तीन कलमे जो चल रहा हैरेषा जो बह एक है उस्र एककी ध्र स्विति द 
का कया ब्म्हे एक प्ार्ज्ञानहो चया हया क्रमे ज्ञान हृभा है 2 भ्र्थात्‌ ती 
दश्चाभरोमे रहने बाला यद एक है उप एकका का प्रयत्‌ तीनो कालम रहे बा 
दका ज्ञान तुम्हे एफ ही दारमी भया याक्रमखेहोठाहै ? यदि ष्टौ कि ९ 
वारमेहीहोषयाहठो हम मायने यहु हृश्रा कि फिरतमको एक साथ ही जन 
लेकर भरणा तकी सव षटनाप्नोका जान हो भया कया ? जैसे मनुष्यत्व याह [ 
दिश भ्रवस्थासे लेकर भरणा पयम्त सकी लिननी दशाये है उनभे जो मी रहा 
उसका सामि मनुष्यत्व है । भौर उच मवुध्यत्वक्रा एक ही बाम ओ 
कर स्तिया दसका अयं यह 8 शि उन १०० वपोकी सारी धटनाप्रोष 
तुमने एक पाय जान लिया । तव तो मरण प्न्त तकी सारी बातोका अरग 
जाना चाष्टिए, पर होता कहा ह ? इससे तिद्ध है कि उत्त एक्का ञान नही हो र 
है' तीनो कालमे, तीनो काली सत चटनाश्रोका ञान हो तव तो कहा नायगरा 8 
तुमने एकक कान किमा । जंमे मालाके १०० दानोमे एकं भूत पिरोया हषा ६5 
कहते कि इन १०० दानोभे पिरोण हषा भो सूत है हम उक्रा क्षा कर रह ९ 
तो इसका प्रं यह भावना करि १०० दा्नोका एक भजरमेच्रान हो गवा । ६०५ 
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समे प्रनुयाप) कोई श्रात्मा प्रतिभाषमे नदो अर्ता, एकत्वे जनमे नही होता 

भा वात नही कह सकते, कंयोकिं यदि यहु हठ वनभ्रोगे कि एकत्व ` प्रतिभागे 
ही नही है तव फिर क्षणिक सिद्ध करनेक) प्रनूमान देना -यर्यंहो जायगा । ज 
अनुमान दिग जाता ह कि सवं लेशिक्र सत्वात्‌ । विदवमे जो कुष्ठ वहु सव ९ 
है वयोकि चत्व होने, यह कथो व्धर्थे ही जायया कि प्रनुमान तुमते किच प्रय 
दिया ? कृथा एकत्वेकी प्रतीतिश्ना निराकरण करनेके लिए क्षशिकत्वका प्र 
दियादहै या क्षरिक्त्व सिद्ध करनेके लिये यह भ्रनुमान बनाया शया है 7? ए 
प्रती्ठिके निराकररणाके लिश हो धनूमानि बनाया गया है । देखो क्षशिकत्व चिद 
के लिए अनुमान नही बताया गया तुम्हारे सिद्धान्तमे क्योकि पदार्येकी क्षि 
प्रत्यक्षसेहीजनली गर्हमनाहितो भी वत्ति पध्वक्षसे जाननी गं उ कां 
कोई प्नुमान भो वनता है क्या ? जेते रोई श्रमे भोजने करने वाला पुरुष 
प्नौर श्ररिनि भ्रादिक भ्यक्षसे देक्च रहा है क्था वहा वह्‌ यह भ्रनुपान बनाता ह 
हस रसोरदधरमे भाग है क्योकि धुवा हीनेसे ? प्रत्यक्ष सिद्ध वातिक भ्रनुमन 
बनाया चातता । नो प्रदायं तुम्हारे विद्धान्तमे प्रत्यक्षत नात है तो क्षरिकताक 
लिए तो भनुमान धनाया नही गया है 1 एकी भनरीतिके निराकरगाके लिए व 
शया है । अर्थात्‌ को पुरुष इसजो श्र व न सममलं, एकत्व न समभले, त 
व्णापा न समले इ सके लिये भरनुषानि बनयादहै । लेकिन तुम कहु रहे, हं 
भ्रहरगमे भ्रौर बह्िरिण पदार्थोमे केवल भेद हौ मेद परतिभापमे नही भ्राता, यहु ४ 
फिर तुम्हारा सूढ हो जायया ना, देखो - एक वं प्रतिमाप्तमे प्राया तवतो पुम ( 
क्रा निराषरण करो गो बातत प्रतिमासे भ्रषया तव तो तुम एकत्वका निरा: 
करो, जो बात प्रततिमासमे धाती ही ही उसका निराकरण कया क्या जायग 
इससे यह मानना चाहिए कि पदार्थ॑मे केवल भेद ही मेदं परतिमा्रमे नही १ 
केवल पर्याय हो पर्याय प्रतिमासमे नही प्रति । विकाले व्यापी पदाय मी प्रतिमे 


भ्रात्ताहै। 

भ्रतिव्यवहितं पर्याधोमे भ्रनूमानादिको सफलता -श्रव शक्ाकार १ 
ह करि देशो -जब प्रत्यक्षत ही घरुमने फट भान लिया भ्रनन्तर भ्रतीत भौर धः 
नूत उमये रहने वाले क्षशोको, ठवे स्मरणा परत्य्िक्षान, भ्रनुमान चे भ 
ब्रनानां निरथक ह । उत्तर देते ह कि नही यद्यति प्रत्यकल्षसिद्धतरे स्मरणं भरत्यमि 
पनूमान निरर्षक है श्रीर भो तत्कालकी पूव उत्तर पययिं है उनके जाननैमे । 
प्रत्यक्षी प्रशत्ति है उममे स्मरण, प्रत्यमिनन, पनुमान उनतिक्ठो भरावक्यकता ' 
लेकिन ओ भ्रति व्यवहित पिं ह कलशी भौर बहुत दिनकी, घट। भर पिनि 
जो पयि & भरयवा जो भविष्यक्नो पयं ह उनमे तो स्टतिश्न श्रग भ्रनुमान 


6 _ „> क तके सनो, ग्लो कमना दक अः ओ = जर अनाडत्रयो गन्ना 





भष्टादश्च भाग ॥ ७७ 


म्यां श्रनौर पिला जन्म, भविष्या जन्म पौर मारी पथ्यं इतका एक साय शरान 
जाना चरहिषए, यह बान तुम्हारो ठीक वही है । कारण यह है कि भ्रात्मा जानता ठो 
ह भ्र्थका ग्रहण करमै वाला गत्मा ही हि मगर ज्ञानकी सष्टायत्तासे यह्‌ प्रात्मा जानता 
ट भौर नान हुभाया नियभित्त है, क्योकि ज्ञानपर भरावरशा करने वाले क्मका जसा 
क्षयोपश्चम होता है वैषा ही ज्ञानका विकास होता है । प्रतिवधक कमं प्रङृतिचे भ्यो- 
पशमका उतल्लधन न करके ज्ञानकी प्रहत होती } भ्रत्त. भरात्मा जानता है भौर जे 
ज्ञान पाथा उस ज्ञानके माफिस उन पर्याथोको भतीत्त भनागत नानाकरता है, दस 
से थ दोष देना कि नित्य श्रात्मा यदि च्रिकालव्तीकि जाना करता है तो एक ही 
साथ समस्त पर्यायं जन ली जानी काहि, यह बात युक्त नही बढती है । 

यृक्ति भरनुमान भनुभवसे भी पूरत्रत्तिरपर्यावनव्यापी द्रव्यको प्रतीति 
भ्रमे युक्तियोकषे भ्रनुमानोसे भौर -भमणोकषे भी यहु शत सिद्ध होगी 
कि पूवेत्तिर भयपिन्धापी द्रच्य दै । भ्रचुमानर भी पृष प्रमाणा है । अक्षे लोकें 
कहते कि यह तो भ्रनुखानको वात दहि सचनहीहै तो लोक्‌ न्यवहारमे भनूमानको 
लोक कत्पनाके रूपमे लेते है ) लेकिन प्रमारके कषेत्रम भ्रचुमानक्रो भी उसी प्रकार 
प्रमाणा माना भया ह जिद प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण है । प्रत्यक्ष प्रमाणम जसे स्चय 
चिपयंय भ्राद्धिक दोष नही होते इसी भरफार श्रनूमनि प्रमाणम मीये दोष नही होते 1 
सो नमन ज्ञान मी एक विशुद्ध भौर पुपर भरमाणा है । प्रत्यक्षते भी उप्त व्पापौ द्रव्य 
को जान लिया जाता है । म्रनुमानसे भी उत्त व्यापीद्रव्यको जातत लिया नाता है। 
भ्रोर लोपोका विद्वा मीरह प्रपते भ्रा.के बारेमे, सतत्वका सवेको श्द्धान है ! त्तो 
पव बातोसे यह सिद्धहोताहैकिपूरवं भ्रीर उत्तर पर्यायमे न्यापका रहने वाला 
स्थायी कौन है । शरोर वैते मी सोचलो जो जित्षका उपादान है भ्राषार है, उततव ह 
उसका समूल विनण्धा क्ेते हो पकता है ? हमसे धुव द्रष्य सिद्ध है। मस्त पदार्थं 
ग्नादि धनन्त है, परत्तििरण उनकी दिक्षा ह र्ट) है) तो उम सत पदाथि व्थापभर 
रहते वाला जो एक द्रव्य है उसको अर्वता सामान्य कुवे हि । 


 स्पृतिप्रत्यर्भिज्ञानादि सहाय श्रात्मा हारा चं कालिक द्रन्यकी प्रतितीमे 
प्रनोत्तर - शकाकर कहता है कि द्रम्यके ग्रहण करनेषर प्रतीत मविष्यत.मस्त 
पर्थापोका ग्रहण हो जाना बचाए कणोकि मतीत पादिक भ्रवस्याये पदायकी पदार्थश्च 
प्रभित्‌ है। सत्तरेषठेतेर्ह कि यह बात्तयो सही नहीहै कि शरभिन्नपना ग्रहशके पत्ति 
कारण नह हि, अर्यात्‌ कोई धमं किमो वस्तुत प्रभिन्न हातो यह भर्थं नहीहै कि 
तिने भीधमे हैते पतव प्रहणमे भ्रा जाने वाहिएं उमे एकके जाननैपे ! यदि अभिघ्न 
परता शनमे कारणा मानले तो फिर क्ञानादिक सशक्रा अनुभव होतैपर भिक 
बादियोके हारा भाने पए जो शानक श्रयंक्षस ई-जते चानाटेनवादी मानता है कि 
केवल एक्‌ कणिक छाने पदाधका अन होता है तो प्रत्य भरकारके क्षखिकवादी मानते 








परोक्ागुखसूवप्रवचत 


किं क्षराक्षराव्तीं जो पदाधं ह उन पदा्योका श्चन हता । कंघा भी मानो 
शातेदिक क्षणका प्रनूभव होनेपर जते पत्काद्ठन दहो जात्ता है, चेतनको क्न हो 
नाता हि उसी भ्रकार उदम लरखिकताका ज्ञच हो जका चाहिए भौर दमे स्वगं भेजते 
की शक्ति है भरादिक धक्तियोका भी भ्रनुम्व हो जाना कारु, क्योकि धवतो तुम यष 
भानि रहे हौ किं प्भिक्तपनता जनके प्रति काण हि) जो चीज जिषे धमि हो उसं 
एक्कै जनितेपर षे चवं चीजे शाव हो जाना बाहिएत्तो यह दोषतो समीके भरभिमतमे 
भ्रा जाये, प्रतः तथ्यश्रत कथन यह है कि लिप पदार्थे जितने भकके ज.भ~-परिरामन 
के पावरशका भरभाव है उत ही पदाथमे भाननेका नियम है भ्ण जगह नेहो है । नित 
पुरुषक्षे जिस पदार्थमे जि धमं सम्बन्ी नके भवरराका विनाश है उह हीका ज्ञान 
हौ सकता है चन्यका सही हो पकता, श्रौर दसी कारण यह्‌ कटुना विस्कुल सही 8 
कि प्रत्यक्षा सहाय लेकर भ्रत्मा ही भनन्तर भ्रकीत भरर मविष्यी पर्यायोमि एकत्वं 
को जानना है, भत्यक्षकी सहाय लेकर भरात्मा प्रतेन्तरकी श्रततीत रौर विष्य परथाणेको 
जानता है भरववा उन पर्माथोमे रहमे वाले एकत्वको जानता 8 पौर स्भरण प्रन्यभि- 
ज्ञानक्ी चहायता लेकर यह्‌ परात्मा भत्यन्त व्यवहित पर्यायोमे भी एकत्वको चानच्रा है 
हका तार्थं यह हि कि पूर्वं रौर उत्तर पर्यायोपि रहनेवाते एकत्वको जानने वाला 
वह्‌ भ्रात्मा ६ 1 यह भात्मा प्रत्यक्षे ही जानि लेता है पुवं श्रौर उक्तरमे पयपिमे रने 
धौते एकल्वको । सो यहां एकच्वते तयी हृदं पूवं भौर उत्तर पर्थायमि रहने वले एक- 
त्वको प्रत्यक्षी चषहायतापे जनता है भौर वहत व्यतीत हृद भ्रतीत पथते प्रर 
बहुत भागेकी भविष्य पर्थायोमे रुने वानरे एकत्वको यह भ्रत्मा स्ति भ्रीर परत्यभि- 
ज्ञानकी सहायत्ताते नागता है । भरर जेठ कि प्रत्यक्षक्षानमे आमाण्य है इसी प्रकार 
श्यरतिशान भ्रौर प्रत्यभिश्ानमे भी प्रामाप्य ह । पषिले ही विद करवुके्है। 


स्मृति भ्रत्यभिज्ञानको श्रविपय सिद्ध केरनेका शद्धाकार हारा प्रयत्न 
शकाकाद कहता है कि स्मरण भ्रौर भत्यभिन्चानका विपय केंया है ? पिले जनि शये 
पदार्थं ! भर्थात्‌ स्मरणा श्रौर भत्यभिज्नान पिते जने गए पदाथ भ्राया करता है । 
वब वौ स्मरण भौर परत्यभिशान उस ही समय उन पदार्थोको जाने जिस प्मय कि उन 
पदार्था दर्षन भर्यात्‌ प्रत्यक्ष होता था, क्योकि ऊदे किं उस समय पूवक्रालमे पदार्थं 
का प्रत्यक्ष हृभा था तो प्रत्यक्ष उ पदार्थक्रो बरावर विषय कर रहा था भरर पूरा 
कारण था! तो दसी रहं जव स्मरण भीर परत्यभिनेनका विपयभ्रूत वहे पदां 
पहिले था भौर उप स्मय त्यक्ष भी हप्र या ले उषो प्षमयक्योनेदरीं भत्यिज्ञान 
होक्वा ? होना चाहिए 1 स्मद्एने समा कया ? पषति जाने हए षदार्थको श्रौर 
्र्यमिज्ञानने मी परहिते जाने हए पदार्थको ही विषय किमा । तवतो ये दोनी जन 
छद ही षमय हो जाने धाहिएं जवेकि वह पदा्यंथा, परदेमाहोता तो नहीदै। 
हते सिद्ध दै कि स्मरण नरान पनीर प्रत्यभभिक्ानं उपलन्ध कान को विवय नही कवते। 
निष्कषं यह निकला कि स्मरण भीर भत्यमिज्ञानका विषयं कुच है ही बीं । तक यट 


७द्‌ ] 











प्घ्रादल्च मामं 





कहना कि स्मरण भ्रौर प्रस्यक्षका सहाय रवे हुए यह भ्रात्मा अत्यन्त ग्यवदित पूर्वं 
भ्नौर उत्तर पर्थायोमिं रुने वलि एकत्वको जान नाता है, कंसे युक्त है स ॒सम्बन्धमे 
यह प्रयोग भी वनता ६ करि जि्की सभ्पूणंता होनेपर भीं नो वातन हो वह शको 
विषय करने बान) नही का जाता 1 जसे कि सम्पुखं हप मौजूद हं किन्तु खपके 
चिपथते श्रःवविज्ञान नही होत्ता भ्र्थात्‌ कणेन्दरिमसे रुप नही जाना जाता, इत्ते सिद्ध 
है कि कशं इन्दियके जनका विषय रूप नही है । भरर स्याद्वादियोके यहां भी एवं उप- 
ल्व पदां भ्रविकल है, भम्पूरणख्पसे है पर पूवं उषलन्व पदा्थमे स्थति श्रत्यभिन्नात 
नही षो रहै है क्योकि भ्रववे पदाथंहैदही नही । जवे वे पदार्थं थे तव स्प्रति भ्रत्य्भि- 
ज्ञान मान नही रहे हो । स्ति भ्रौर प्रत्यभिनानका विषय कु है ही नही । 


स्मृति भ्रौर प्रत्यभिज्ञानके विषयकरा विवरण -उक्तशरकाका उत्तर देते ह 
करि यदू चात युक्त नहीदहि। वकाकार कहंरहाहिकिस्यति होती है पृरवंकालमे जने 
हए पदार्थं सम्बण्धमे । तो जवं वह हदा्थे पहिले था तवं ही स्ण्ति हो जाना चाहिए, 
कथो,क स्थ्ृतिका विषयभूत पदार्थे तव रो पणंख्पते चा । "प्रवता वहे पद्यं रहाभी 
नही । स्ति किणो करते हो ? यह्‌ बात कहना, यो युक्त नहीटै कि पुवेकालमे जव 
पदाथका दर्षन हुप्रा थां उप्त फालमे स्थति, भौर परत्य्भिज्ञान कार णके भ्रमाव होरेसे 
उत्पन्न नही हए क्योकि स्यनिका कारणा पदाय नदी'है, किन्तु सस्कार जगना कारणा 
है 1 शकाकार इम टष्टिक्ोशसे शफा कर रहा है कि जितने भी ज्ञान हृभ्रा करते हवै 
सब नान पदाथमे उदयन्न हिते है ! कषणिकवादमे यह्‌ माना ही गया है ज्ञानकी उत्पत्ति 
पदार्थेतने हण करती ह । तो स्शतिते जिस ॒पदार्थंको जाना हि वह पदाथ तो पहिले था, 
रवतो नही दै, क्योकि पदाय क्षशिक ही हुमा करता है) ती स्यतिका कारणतो 
पिते था, धस कारण स्श्त्ति पिले टो जाना बदहिए । उत्तर पह दे रहें कि स्थति 
का फार पदथन है किन्तु सस्कारका जण्ना स्प्रतिका कारण है । भौर, सस्कार 
कहते ६ कालान्तरमे न भूनना इस प्रकारको धारणा । छो कालान्तरमे न भूलना स 
प्रकरी धारराषश्य स्कार उम पदार्थके भ्रव्यक्षफे कालमेनथा। जिम पदार्थका 
प्रस्यक्ष स्या णमायथा उक्त प्र्यक्ष क्रिये जानेके समयमे कालानत्मे नं श्रूलना यह्‌ 
धारणा स्प ज्ञान कवय) ? न धा, क्योकि वस्तुको जानकर फिर उप्ते वाद भविष्य 
कान्ते उखे न अलना यदतो धारणा क्हटलातीहै। खो स्मरण जाना कारणा श्रव 
हो र्षा ६ जवंकिप्मररा कर रहा।नक्रि जिम पदथन स्मरणकर रहा उस 
प्दाधका जप प्रत्यक्ष हृभ्रा था तव करणा स्प्रतिकाया। सो नही ह, जैसे किसी पूरुष 
ने एक वपं पहिले धपने भिधको देसा या भ्रयचवा एक वपं पहिले किसने वहूत बडी 
मित्रता करे लिया । भ्रव भाज उम भिव्रका स्मरेणाक्यािजारहाहैतो काकार 
फा दकातो पटह कि भ्राज जो स्मरण न्ञान हो रहा है वह किति ददाथे मम्बन्धने 
शो रहा है ? जिम वदा्क्तो एक चप पहिले जानाः था तो स्मरण नान एक दपं पहिले 
जानाय तोस्मररणा जुन दकः दं शिते ही होना चाहिये, क्योकि स्मरणा ज्ञानक्षा 
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कारशभरूत पदाथ तो एक पाक्ष परहिते था, भ्राज पतो नही हि लैकिनिये शकम टीक 
ही जगती क्योकि स्मरणा जनका कारण पदार्थं नही है, किन्तु काल नहरमे न भूलने 
खूप घारणालूप ज्ञान श्र्थात्‌ सस्कारक्रा जग जाना स्थृत्तिका कारण है रा वहकरण 
एक वष पिले थाह वही भरत एक वर्थ पटिति उतर पदार्थंके सस्वन्धमे स्मरा भधा 
प्रन्यसिक्नान हो जाय दह दोप नदरी श्रा सकता । दसी तरह प्रत्यसिज्ान मी पूवकाल्मे 
हौ हो जाता चाहिए, इस भरकारक) दोषदिया नही जा कवते क्णोकि प्रत्यरिज्ञानकी 
उत्म्ति होती केते हि ? पिते देते हए पदार्थका संन्कार कने भया या भौर उव 
सत्कारे जगनेपे हु स्मत, उप्तकी प्ायता तेकर जो भ्रव दुबारा कु दर्षन हि 
रहा है, यह कारणा पड रहा है भर्यत्‌ स्मरण भौर वर्त॑मानं द्शंनके काररि गो 
त कलनत्मक् क्षान होता है उत प्रत्यमिक्ननं कहते है तो यह हितीय इनि भ्रीर 
स्कोर जगना यहं पूर्वंकाल्मे हो जानो चाहिए, ण्ह दोष नही चा सकता । निर्विवादं 
स्मरण भौर परत्यभिनानिको विषय करके प्रात्ममे ज्ञान होताहै भ्रौर स्मरण अत्य 
भिज्ञानका सहाय लेकर यह भ्रति एवेत्तिरं पर्यायोमे रहने वाजे एव स्वको जानता है 
भ्रौर वही दकत्व ऊ्वतापामान्य कहलावः है । 


भ्रालामे भर्थंग्रहणसामर्थ्यका सद्भाव व भ्रमावके विकल्पोमे स्थति 
श्रादि श्ानोको निरथेकं सिद्ध करनेको शका - भ्रव शकाकार कहता है रि 
भरात्मा तो केवत ही ह अर्थात्‌ त्यक्ष भादिकं ज्ञानोक्ी सहायता न लेकर प्रतीतं 
भंविष्वत अर्थक ग्रहणा करनेका सामथ्यं रव रहा है तब तो स्मररा रादिकं ओनोको 
श्रवेक्षा करना ग्य्थं हो जायगा । भौर यदि भरात्मा केवल भतोत श्रीर भविभ्य भ्रं 
को जाननैष्टी साम्यं नहीं रखता तंव तो स्मरणा प्रादिककी भपेक्षा रखना निल्कुतं 
ही ग्रं है भ्र्थात्‌ यहा दो ।वकल्प क्एिणः। रहै हि कि भ्रात्मा घकेला ही भरतोत भ्रीर 
भविष्यके पदार्थौको जनिनेकी साम्यं रखता है या नही ? यदि भेला भ्रा 
मतीत भविष्यत कालके पदार्थोको जानिनेकी साम्यं रल रहा है बतो उमे स्मरण 
प्रादिक ज्ञा्नोकी पहायता भरपेक्षा तेना भावदयक नही रहा विल्कुल व्यर्यहो भया 1 
जव भकेला भाता ही श्रीक प्रौर मविण्यके पदाथोशो जाननेका चामध्यं रश ष्टा 
है ठव स्मरण भ्रादिक जानोकरी कथो जरूरत ? भीर यदि भ्रकेला यह श्रत्मा शध 
अविप्यके पदार्थो जाननेकी वाम्यं नहीं रव रहा तौ अने दस प्राटमामे पू्तभविष्य 
के जानतिमे घामध्यंहीनष्ठी है, तव स्मरण भ्रादिक र्नो सहायता लेकर भी 
नही जान कते । जसे फि चक्षु इन्द्रियजन्य चान गक प्रहरे श्रगमर्थं , है तौ चह 
कितनी भी स्तिया हो, उनकी सहायता मिले तो सी चक्षुरिन्वरिय जन्य चनं गधको 
ग्रहण कशनेमे समर्थ नही ही सक्ता है। वी तरह अत्मा यदि बही जाननेकी 
छाम््यं रता वो स्मरण भ्रादिक आनो मी सदाय केकर कषद भौ प्रुत भविष्य 
वर्थायक्टो जान नही सकता ? यह धका है) भव उका समाघात करते टं। 


` आत्मके ्ञानसामथ्यं रौर छद्यावस्यामे प्रतिनियत ज्ञानकी चिडि-- 
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शक।कारका यह कहना भ्युक्त है कि धारा केवल यदि भूतमविष्य पदार्थोको जानने, 
मे पामध्यं र रहा है छो उसे स्मरणा प्रादिकको.श्येक्षा व्यथं है, क्योकि भूततमविष्य 
को जानमेक्ती स्वय सामथ्यं पडी हर्दि भ्रौर यदि ,कहोकि प्रामामे मूत भविष्य की 
जाननेकी स्वय सामर्थ्यं नही पडी हहे तो स्मरण भादिक भ्रौर मी, बिल्कुल ग्यथं 
सिद्ध हो जति ह । एसी शंकां करना क्यो युक्त नही है कि पिलेतुम मा त्मकि वत. 
मान सामथ्यकता स्वरूप तो समलो । स्मरण भ्रादिकफके रूपे, भ्रात्माकी प१रिशति 
होना इसका ही नाम भूते भविष्यतुके पदाथि ग्रहण करनेका सामथ्यं कहा णया है । 
हम कारणे स्मरणा भाविक ज्ञानोकी उपेक्षा करना कंसे व्यथं हो सकता है ? भौर 
नो दृष्रान्त दिया था क्रि चकषुरिन्दियजन्य ज्ञान तो गधके ग्रहण करमैकी साम्यं नही 
रलते तो चाह स्मर करे पर चक्षु गेषकषो नही जान सकते । भ्रौर मी चाहे किसी मी 
तरह का जोड मिलाये १२ चक्ृरिन्द्रिय गधक्ा ज्ञान नष्टौ कर सक्ती । सो दष्ान्तकी 
बात देकर भङत वातको विगाडना युक्त नही है क्योकि चक्षुरिन्द्रिण्मे गधको ग्रहण 
क रनेका परिणाम ही नही है । तव स्मरण श्रादिकका सहाय लेकर भी चक्षुरि्िय मं 
गघ ग्रहृण करने की साम्यं नही हो घकती पर भरात्मर्भिं तो जननेका परिणामः 
स्वमाव है, स्वरूप है, परिणति है तव वह क्षायोपलमिक स्मरण प्रत्यसिन्ञान भादिक 
ज्ञानोको सष्टायता केकर भतीत पदार्थोको जान लेता 8) 

पूवत्तिरक्षणमध्यस्वख्प ततत्वको सिद्धिम प्रदनोत्तर--शं काकार कता है 
करि पूवं भौर उत्तर क्षणोके न जानेनेपर, उनका विशद बोघ त होनेपर फिर कंसे 
घ्रषताक प्रतीति हो सकती है ? उत्तरम कहते ई फ यह वातं उक्त निराकरणते 
स्वयमेव निराकृत हो नती है । भरे, भात्मकि हारा पूर्वंडत्तर क्षणक्षा ग्रह सम्भव दहै 
पर्थात्‌ पूर्वोत्तर परययोक्को प्रात्मा जानता है। भरत्यक्षसे जाने, भनुमानसे जाने, युक्तित 
जति । पुवं भ्रौर उत्तर प्य्योको भ्ात्मा जान लेत्ताहै। जरा भ्राप प्रपनीही कात 
वताशो-- पूवं भरौरं उत्तर क्षणोको न जानमेपर उसके बीच रहने वला नोक्चणदहै 
पदार्थं है उसमे क्षशिकताफी प्रगति कते हो जायगी ? जसे चकाकार नित्यवाद््यिसे 
कट रहा है कि पुवं भ्रौर उत्तर पर्यायोके जाने विना उनके मध्यमे , रहमेवाना एक द्रव्य 
है, एते नित्य द्रन्यका ज्ञान केसे किया जा सक्तादै? तो यही वात स्षकाकोरसे भीः 
पी जा सकती है किं क्षशिकवादियो । पुरवक्षण भौर उत्तरक्षण भ्रयौत्‌ पुरव॑पर्याय 
भौर उत्तगपयथिका ज्ञान न होनेपर उसके बीचमे रहने वाला जो मध्यक्षणा है, पदार्थं 
है, वह भिक है, णह प्रतीति केसे हो जायगी ? यदिकटो कि क्षशिकताकी भरति 
इस तर हो जायगी किं पिले जो देखा था पूव॑क्षणको, उपे जो सस्कार प्रा किया 
था उसके कारण मध्यक्षणको देखनेसे पूरवक्षणकी स्ति हो जाती है भौर पर्व॑क्षणकी 
र्ति होनेसे फिर वतं मान क्षरणभें याने मच्यम क्षमे "वह या नही है" रेसी भस्यि- 
राकी प्रतीति हो जात्ती है । तो उत्तरमे कते है कि हस तरहपे मित्यताका भी जान 
हो जायया । पुरवपर्मायको देखनेने जो सस्कार भ्रष्ठ हृभा है उक बलस जवं वमान 
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परयायक्री स्छति हो जातौ है भौर फिर उव स्एतिे यह जान होवा 1क वहो चीन यहा 
्रव्यरूपते वरावर है, तो यो नित्यताकी भी पतीति अमारापिदध है। यहां क्षण धन्द 
का प्रयोग एकाकारके मतक प्रनुपार है । जिषको पुव॑पर्याय कहते है उषे वै पूर्व क्षणा 
कहते ह क्योकि पर्याय शब्दे उर चिद्‌ है। पर्याय कहु देनेपर फिर द्रव्य मानना 
पडेगा । क्षणिकवादी ल्थिर देग्य मानते नही, तो उनका क्षरा क्षण पूरा ही पदाय है । 
त) उस क्षणकी बात कहीजा रही हैकिपुर्वक्षण जतिम होनिषर वर्तमानं क्षराकषो 
कंसे कं सकते कि यदह भिक है ? “बहुन रहा" पेमा जाननेपर हो तो कहा 
नायगा कि क्षणिक ह । नो दके उत्तरमे जो फुं यह जवाव देगा करि पूवं क्षणको 
जाना था ! उमे सस्कार वना था { ठसके वलये भवं दस उतरक्षणको या भध्य क्षण 
को जानते हए को हालतेमे यह क्नानहोरहाहै कि वह पहं नही है। दय तरह 
नित्यता नष्ट है यह जने लिया जाताहै तो यही बातत नित्यके बोषष्ी भी सम 
लेना है । पूवं प्याथके वोघते जिक्षने सस्कार धना लिया ठते वतमाने पर्याय दिती 
हैततो बर्हा यह श्न क्र लेते ह उस स्मरण वलये कि यह वही दष्यश्पते है, बो 
पहिले था वह श्र भी दन्यस्पतते है । यो त्विरना, तित्यता, घ्र वताक्षो प्रतीति ही 


नाती है| 


स्थास्ूताकी सिद्धिम प्रदनोत्तर- प्रव शकाकार कहता है स्थास्मुता 

फा श्रयं है पूवं भौर उत्तर क्षोमे मघ्यक्षणाका परमाव होता या पूवं क्षराका उत्तर 
क्षणका मध्यक्षरामे भ्रमाव होना, जंघे सामने तीन क्षणा हतो पतति क्षणक भौर 
तीषरे क्षणएाका द्वितीय क्षएमे भ्रमाव होना हक्का ही साम क्षशिकपना है भरववा उक 
भध्य क्षणमे द्ितीय क्षरमे पूवं प्रौर उत्तर क्षणका भभव होना तो ण्ह प्रमाव 
तदात्मक है ! भी मऽ "कषणामे पदार्थं है उसके भावस्य है इस कापया मध्यक्षएक 
ग्रहृण करनेपे ही वक्षणा भ्रौर उत्तर क्षण प्रहणमे भ्रा जाते है । भरयवा उक्ष मध्य 
रके ्रहण करनेसे क्षरिकताक्रा ज्ञान हो जाता 1 उत्तर देते है कि य्ह वान 
सारहीन है । जवे पुवं भौर उत्तर शषणक्ी प्र्तंति नही दहै तो पूर्वं रौर उत्तर क्षणोमे 
मध्य क्षणक भभाव कहना या मध्यक्षएापे पुवं भौर उत्तर क्षणक श्रयात्र कहना 
यह तो भरतस्पव है। जसे कि छिसीने घटको नहीं जाना तो उस पुल्व # पह प्रतीति 
तो नही होती कि यहाँ षड। नही है । वडे$ अमावकी प्रीतिं र हकरो ष्टौ पकेगी 
जिषे घटकं जनह) तो पूवं प्रौ: (त्तर शोका मध्ठषरःमे भ्रनावदहै, पेठ कानि 
उस्काष्टीतो होगा रि जिस पूव उत्तरक्षणोगादोयदहभरा है रीरि जव वोव (भा 
हतो इस तरह फिर ।स्यरतकी प्रतीति कैसे = हारम ? भौर, इ ही प्रकर इष 
नित्यताके सम्बन्धे मी कड सकते 8 {< स्थ,स्नुत्ता नाम है पुवं भौर उत्तर कषण 

कै वोचमे कथननित्‌ व्रव्यरूपते सन्धय सेना भौर, उर मभ्यका पुवं भ्रीर उच्तर 

पर्याये प्रव्यरूपसे सद्भाव होना भौर यह मध्य शाका, सद्भाव तदात्मक ही है) 

द्रव्यरूपतते मध्यक्षशा.-मक ही है इव कारणे भध्यक्षरके ग्रहण करनेते ही प्रवं भ्रोर 
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उत्तर क्षणोका ग्रहृण हो जता है 1 तौ यो निर्य्ताकी णी सिद्धि हो जाती है । 


वस्तुमे स्व मावतः नित्यताका सिद्धान्त--भ्रव शकाकार कहता है कि 
पदार्थोका चिरकाल तक उहरना इसका सर है नित्यता । तो यह नित्यता तीनो 
कोलकी शपेक्षा रखती है । तीनो कालका वोच हो यव हो कह सक्ते हो कि पदाथ 
मे नित्यता है । यटि तनो कालका वोव नही है तो तीनो कालको श्रपेक्षा रखकर जो 
नित्यताका नान हो सकता है वहु भ्रवनहि सकेगा । उत्तरदेते हं कि यहु वात युक्त 
नही है क्योकि नित्यता तो वस्तुक! स्वमाव है वह भन्यको श्रयक्षा नी रता । तो 
भरन्यकी भरपेक्षा न रश्ने वाले स्वभावभूत नित्यताकी प्रतीति प्रव्यक्त भादिक प्रमाणो 
से सिद्ध है । देख! इस जीवनम ही हम वही महल देक्ठते चलेभ्रा रहै जो वीत वषं 
पिते देखा धा । कुवे हौ पुष नजर श्रा रहे जिनको भ्रतेक वपं पिले देला धा 
चिजते हमारा परिचय रहा भ्राया था । जिनके हूदयको, जिनके भाक्षयको हम वरा- 
वर सम्मते भा रहै है, फिर कथो न नित्यताकी पतीति प्रत्यक्षे मान ली जायगी । 
त्तो वस्तुमे नित्यता होना वस्तुक्रा स्वभाव है। यदि स्वय ब्रम्तु नित्यास रहित है तो 
तीनो कालके दारा भी इसकी नित्यता नही की जा सकती ,वस्तुमे जो नित्यपना हि वहं 
कालकी भरपेक्षासे नही हि तीनकालमे रहता दहै हस काररासे नित्य है, तही। 
वस्तु स्वभावते नित्य है तीन कानके सम्वन्धसे नित्य नही । तीन काल मी चीज ह 
जसे हम भ्राकाशमे रहते ह-मोटे पपे कष्टा जायगा कि हम भ्राकाशचनें रहते &, हमारा 
रहना भ्राकाशकी श्रपेक्षा रता है मगर वास्तविकता तो यह्‌ नही हि । हमार रहना 
प्राकाच्चकी भरपेक्षा नही रखता । हमारे स्वरूपकी ही बात है कि हम रह्‌ रहै 8, इसी 
तरह वस्तु नित्य है तो यह्‌ तीनो कानके प्रसादसे नित्य नही, किन्तु श्रपरे स्वभावसे 
ही यह वस्तु नित्य है } यदि वस्तुमे नित्यताका स्वमावनहोतो चिकालकेद्राराभी 
यह नित्यता नही की जा सकती है, जसे करि भ्रनित्यताका स्वमावनदहो वस्तुमे तो 
कालके दवारा भनित्यता नही की नां पकती । जपे कि फोई कटु सकता है कि वस्तुमे 
भ्रनित्यता वतमान कालके कारण ह वर्तमान काल मे रहती है इस फारणा वस्तु भ्रनित्य 
है । तो वस्तुको श्रनित्यता वतमान कालके द्वारा नही की जाती क्योकि अनित्य 
वादियोने मी स्वय वतं मान कालका भेद नदरी क्रिया यदि ये वर्तमाने भानलेंतो भूत 
भविष्यये भीतो बोलने १दग । भौर, क्षरिकवादियोने वर्तमान कालका चतत्तयो 
नही मानां कि सत्त्व मान लोगे तो उष कालकी भ्रनित्यता भी तो शिद्ध करनी 
होगी । जेते कि पदार्थं क्षण यह सत्‌ है भ्रौर यह क्षरिक है भ्रौर समे क्षरिकताक्रा 
कारण भान लो काल ठतो कालकी भनित्यता किसके द्वारा की गृहं । जपे समस्त 
वस्तुवोक्र भ्रनित्यता तो कालके दारा षनादी गईं भ्रौर काकी भ्रनित्यता यष्टि 
कोगे कि भ्रन्य कालके दारा किया जायगौ तो अनवस्था वोष हो जायया फिर उष 
भन्य कालको भ्रनित्यता किमी भ्रत्य कालके हारा की जायगी । इसे कारणमे जेष 
स्वभावसे पुवं रौर उत्तर क्षणोसे विच्छिन्न भ्रलग भेद किए गए क्षण उत्पन्न ते 
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हं भ्रौर शिक माने गद ह दवाकारके यहा, प्रीर फातसे निरपेल दताया यम॑ है 
उती तरहभे नित्यपनः भी स्वमावते है कान निरेक & परं भौर उत्तर पर्याभेमे 
भन्ययस्ूपते रमे बाता 81 यो पदार्थमें जते भेद धिदढ ह परिणति विद ह ध्वी 
भकार १६ एकत्व भरमेद भ्रन्वयरूपता भी चिद्ध होत्री ६ । 


भ्रत्य भत्तीतादि कालसम्बन्धसे कालका श्रतीतत्वादी सिद्ध न होनेसे 
फालसम्बर्मधनी नित्यताकी श्रसिद्धिकी शका- धद काकार पुदध्ा है ङि 
ग्रशषशिफत्वक्य वयं कठा है 7 नित्य होनेका प्रथं यहीकतोहैना कि पदं भ्रतीत- 
कात भोर भ्रनाथत कालका सम्वरन्व वनाय हुए ह) ठो प्दाथोमे लो श्रलशिकता ह 
वेह भीत भवागते कालके सम्बन्धपना होने है अमीर भतत भ्रनागततपना भी विद 
होता ही नही है । नित्यता तो साम इसकादहै कि चूतं भौर भविष्य कालभ वह्‌ 
सम्बन्धित रहता है पर भूतकाल पीर भविष्य काल ही तिद्ध मही है, करयोकरि भुतं 
मधिष्यकी सिद्धि श्राप कित तरह करये ? भूत भविष्य कालके सम्बन्धे पदायोषि 
निर्ण्ा विद को प्रीर काले भुत भव्िप्यपना कंते दद्ध करोगे 7 शरणर भ्रन्व भून 
मविभ्यकालके सम्बन्धते सिद्ध करोगे तो दमे भगवत्या शेप श्रायया । फिर उच 
दवितीय भूत मविष्यकतो सिद्ध कृरनेके लिये तृत्तीय प्रत भविष्यकाल भातो श्रौर उन 
दानोर्मे प्रगर एक दुसरे परस्पर सिद्धे करनेकी वति कषम तो म्रन्योन्याश्चय दोष 
होगा मथवा पदाय क्षण भतत भनागत ह उत तीनो कान प्रतीत भ्रनागतत मानोगे 
तो एवमे भन्योन्वाश्चय दीव है। जव दष तरह प्रतीक्त भ्रनागत प्डिहोते तो काल 
प्रतीत अनागत वने भौर जव काल भतीतत भ्रनाीगत सिद्ध होते तवे काप भरनी 
द्रतागक्तपन गिद्ध हो षके 1 दते यह नीं फट्‌ सकते कि भरती भनायत्त कालके 
घम्बन्धे होनिते परदाथोके धीत अरनागतपतेका आत हो जाता है । | 


पदार्थक्रियाकी भरतीताचागतत्तासे कालकी भतीतानागतताकी भ्रसिदि 
का धकाकारका द्वितीय विकल्प ~ शकाकार दूपरां विकल्प रल्त रा है कि ष्दर्भो 
की तित्यताक्षा भर्थं है कि पायं पत्ती प्रौर भनागत कालके सन्वन्धपे प्रजन भ्रौर 
प्रनागत रहै पर कालको भून मविष्थतता कंते तिद्ध करोगे ? केण शरत - श्रनागत 
वदार्थो क्रियाका स्वन्ध ह उत काशरसें शम वरहे कालको भ. म्रनागत बन्दि 
करोगे 7? पदार्थोकी क्रियाके सम्बन्धसे कालिको प्रतीत पायते चद्ध करना चगत नही 
ह । क्षकाकारनेये दो विकत्प किए्ये कि काल प्रकत श्रौर भरना है यहेनुप 
किस तरह सिद्ध कणेगे 7 क्या दतर प्रतीत श्र गित कात्तका सस्बरन्वे है इससे काल 
ररी भरनागत्त वन जायया या अतीन प्रन।यतत पदार्थो क्रियाका सम्बन्ध कलमे 
जोडा सथा है इवलिए कलि प्रतीत प्रपगत सिद्ध हो जायया ? विकलयक्ा स्पष्ट 
ताल्पयं यह ह कि भूत भविष्यत काल सम्बन्वते पदार्थमे मूते भविष्य (ययि कधि 
$ या पदाथि भूत भविष्य प्रिणतिके सम्बन्वसे कालच भुत भविष्य कहना ह 
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हस ध्राधारफो लेकर विकल्पं किया गया है भ्रथवा प्रत्र यह दुरा विकल्प तषी कह 
पकते कि पदार्थंकी क्िथाके पम्बन्धसे फालमे भूत अविष्यपना धाया है केथोकरि इसमे 
थह तो एदा जायगा कि पदार्थो्टी क्रियपि. भतीत भ्रनागतपना रहसि भ्रा गया 
यदि कदो कि श्रन्य प्रतीत भ्रनागत पदार्थोक्ी क्रिधाके सम्बन्धे धाया है तो यहाँ भरन. 
वस्था दोष हो जायगा कि भव उप्र भरतीत भ्रनागत पदायं क्रिथाकी भ्रतीतता भरनाग- 
गतता तिद्ध करनेके लिए भ्रत्य धतीत भ्रनागत पदार्थं क्रिा साननी होमी । यदि कटो 
फि सतीत श्नागत पदरथ क्रियाका भरवगम भ्रतीत भनानत कालके मम्बन्धसे हुभां है 
तो इसमे भ्रन्थोन्याश्चय दोप हो जायगा  भ्र्थात्‌ जब पहिले काल प्रतीत प्रनागत 
त्रिथा सिद्ध होगी पौर जध पदार्थोकी भरतीत भ्रनागत परिणति सिददटहो तब कालक्षा 
प्रतीत भ्रनागत्तपना सिद्ध होणा 1 इससे यह दूसरा विकल्प भी सगत नही है। 


स्वत" कलक भ्रती तानागततासे पठाथकियाकी भ्रसिदधिका चकाकारका 
तृतीय विकल्प ॒शष्टाक्षार भ्रव तीयरे विकल्प हारा क्षका कर रहा है कि पदार्बोकी 
लो नित्यना। प्रायी टै बहु भ्रायी है कानकं पती भरनागतपनेके सम्बन्धे तो यह्‌ वत. 
लावो कि कालमे श्रतीतना श्रौरं भरनायतत्ताःकंमे भ्रा गयी 7? यदिकहोकफि स्वतःभा 
गयी तव तो पदार्थंमे गी स्वत. ही शरतोत श्रनागतपना मनि लो, फिर भूत मविष्यके 
सम्बन्धको वात षन कररतेहो ? जसे काल स्वय भरतीतं भ्रनागतं हो जाता है इसी 
तरह पद थतौ परिणत्तर्थां भो स्वय भ्रतीतत भ्रनागत मात लो । फिर चिका व्यापक 
हे भौर त्रकालमे व्यापक बतानेके ठढगसे द्रव्यको नित्य सिद्ध करेगी क्या भ्रावद्पकतां 
ह ? इस तरह शकाकारने तीन विकलरोसे अतीत भौर श्रनागतताकी भरसिद्धि की । 


कालको भ्रतातानागतताके द्वारा पदाथं प्ररिणत्तिकी श्रतीतानागतता 
सिद्ध न होनेकी हाकाका समाधानं - भ्रव इस. उक्ते शकाफे समाधानमे फते ह कि 
यह कथन कहना संब निना विचारे है हम तो भ्रतीत समयकी भतीतता स्वपे ही 
मानते ह । भ्रतीतका भ्रधं रया है ? नर्हा वतंमानत्वका भरनुभव र लिया है उस 
समयको प्रतीत कहते है भौर -जिसक्रा वर्तमानपना भ्रनूमव किया जायया उको 
भ्रनागत भरथवा सविष्यतकाल कहते है । भौर एेसा प्रतीत श्रनागतक्रालका सम्बन्ध 
होने पदाथि प्रतीत भौर भ्रनागतपना सिद्ध होता है। कालकी तरह पदा्थोमिंभी 
रूपसे श्रतीत भ्रौर भ्रनागतपना कहना युक्त नही है, क्योकि एकका धर्मं भरन्य पदार्थौ 
मे सयोजित नही क्रिया जा सकता है । यदवि.एकका धमं दुमरे पदार्थ॑मे सयुक्त कर दिया 
जाने लगे तो .नीमका कंडवापन गुडमे सयोजित कर दिया जाय । भयवा क्ातका धमं है 
स्वपर , भका्चकता, वह॒ घटभपट भादिकं . पदाधेमि भो धुख जायगी भयवा धटपट 
प्रादिक पदार्थो धमं है जडना सो वह॒ जहत जानम भी प्रविष्ट हो जागी । किषी 
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एकका चमं किमी श्रन्तमे बाद वही जा शकता । काले प्रनत है प्रौर भनागत है प्रर 
उत प्रतीत्त भ्रनागत कातके एमयमे जो पदाथकी परिणति इई है उच प्रदर्विको भी 
हम भ्रतोतते भरनागत कहते ६ । भ्रथदा जाने धे । जिम कालमे स्वयं श्रत्ीत भरौर भना- 
गतत होते ह रेफे पदाथि परिणतिं भी स्वप श्री भौर प्रनागत रहती है, पर 
चनक्र भतीत रौर भनागत्तपनेकी सज्ञा कालके सभ्वन्षते की जा सकती है । 


विदेयप्रतिभापको भरनुवृत्तपरत्ययवाघकरताका निराकरण -प्रव शचकाकार 

कटता ह किं पदा्योक्रा नित्यत्व धमं भरनुटत्ताकार जानके उपलम्भधे दी तो सिद 
किया जां सकता है, भर्यात्‌ पदां ज्योक। त्यो बरावर चल रहा है देषा शान वते तव 
तो पदार्थोी नित्यता सिद्ध हो वेक्िनि श्रनुदत्ताकार जनि तो भविद्ध है क्योकि बाधित 
होने । कश्षरिककवादी लोग समानताको श्रम समते ई । कपे वीजे सव एक एकह 
वे मिती भई चही 8, श्र उन एक एक वीजीमं भिन्नर्भिन्न चीजीपे जो एकत्वका वोष 
किया बाता है, वहवबही है दस तरहका्जोक्ञन क्ियाजारहाहै वहुन्नम है, 
व॑ स्तचिक नही है । रेषा क्षखिकवादका सिद्धान्त है । भोर उसके धनूतार ये क्षणिक. 
घादी फं रहे ह कि प्रतुद्रत्ताकार न्नान पिद ह क्रपोकि वे वापित्त हो जक्ति ह । भरव 
उक्त दाकाका समाधान करते हैं क्रि देखी शका मिथ्या है क्योकि शकाकार लोग भ्रनु- 
दताकार नानका वाधक विचयेप प्रतिभाषठको भानते है भर्थात्‌ पदाथि जौ भिक्तताका 
परतिभाप्त होतो ह उ प्रतिभाषसे भरनुरत्ताकोर, पघामान्य ज्ञान, समानताका बोष 
वाधित होता है, रेषा फते है, चेकिन विष्ेषकां प्रतिमाप भनूटत्ताफीरके ज्ानका 
वाधकं नही है, विशेयका मी अतिमाषहो रहा है लोर समानताका मी प्रतिभाव 
रहा है 1 दोनो वाते भलग-पलग ह । उषम यह बही कहा ना सकता कि प्रनृटत्ता- 
कार जान होनेसे विशेष प्रतिभास भसत्यहै या भेद प्रतिभा होनेसे पतुरृत्त कषान 
प्रत्य है । क्यो यह्‌ मही कष्ट जा सक्ता यो कि पदा्येका किसी मी रूपमे भरतिशस् 
हो रहा है । भ्रन्यथा क्षकाकार वह्‌ दतलये किं यह जो विष प्रतिभात है जिसे 

भ्रदरताकारका शरक बताया ना रहा है सो भनृहत्ताकारके जान लेनेपर भर्थात्‌ जाने 
हए भनुरताकारका विशेष प्रतिभास वाधक ६ था भन्लत भ्नुटृत्ताकारका विषे 

प्रतिभास बाधक है ? विष्ेष प्रततिभातकाम्रथटैये दस्से जुदा, ये भित्तदहैये 

स्यारे-न्यारे ह दस तरहके शचिभासको कंते है विष प्रतिमाच्च । भौर, यह वही है, 

यह उसके ही समान है, यह्‌ एकस्वल्प है, दव तरहके एकत्वके प्रतिमासका नाम है 

धनू प्रतिमा । तो उसमें यहं दतलावो फं जाते हुए भ्रनुडृत्त प्रतिमाप्तमे विशेष 
प्रतिभा वाघादेताहैया न जाने हए भनृदरत्त प्रतिभासमे विष्धेप अत्तिमाच वाधा 

देठा ह । यदि कहो कि जाने हए भनुदृत्ताकारमे विरोध प्रतिभास बाधादेताहै ती 

यह वत्तलाभो कि भरव यहा तक वात होगई घामने भनुडृतत परतिम।स भौर विसेय भति- 

आतत आने भए दोन दोनो । भ्रव हन दो अतिभा म विशेष प्रतिभायको बात 


पू रदे है । या यह विद्ेष प्रतिभाव धनुषत्तप्रतिभासात्यक है या भ्रनुदृत्य प्रतिभा 
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8ेजृदाहै? दिको किं विेष प्रतिभासत भनूटृत्त प्रतिभाषपयहै तो जब तुम 
भ्रनुदत्त भ्रतिमाप्को मिथ्या बतारहेहो तो विशेष भतिभाष मी मिध्याहो जाण्गा, 
केयोकि भ्रव विशेष प्रतिभासका तुमने प्रनुदत्त भरतिभाघ।मक माना है । फिर यहं 
मिथ्या प्रतिभात उनृदत्त प्रतिमासको कंपे बाधक होगा ? यदि कहो कि भ्रतुटत्त ज्ञान 
ते विष्ेष अ्रतिमाम वाला ज्ञान जुदा है भरि यह्‌ वहीदै इष प्रकारका होने वाला 
भनुटृत्त क्ष.न भ्रौर यहये नही, बिक्करुल स्थारे न्यारे ६। ये सव इस तरहकां ज्ञान 
करने वाले विदोषं भ्र तिभास है । ये दोनो परस्परमे भिन्न है । श्नृदत्तजान श्रौर विकेष 
त्रान ये दोनो जुदे हं तो भरनुदत्ताकार प्रतिभासके विना विरोष प्रतिभासका सपरेदन नही 
हो पकता तव विशेष प्रतिभास भ्रनुटत्त प्त्थयका कपे बाधक होगा 7? प्रथा भव ये 
दोनो मित्त भित्तं तो एक दूसरेके बाधक के होगे, हिपालय पवा कंधा विक्याचल 
पर्वेततकरा वाधक है ? प्ररे जो प्रत्यन्त न्यारी न्यारी चीजे है वे एक दूभरेकी बाधक कंसे 
हो कती ह ? मौर फिर धनुषत्त प्रतिमासके त्रि" विक्ेष प्रतिमासत नही वन 
सकता । क्णोकि सामन्यका कोई सकन्प हो, मीतरमे कृद कल्पना हो तव तो ऽत 
करा प्रतिपक्षी जो विच्चेष है वह सम्फ) प्रायगा। तो श्रनुटत्ताकारक्तौ ज्ञान न होने 
पर "विशेष प्रत्तिमास ही सस्मव तरी । फिर विशेष प्रतिभास श्रनुटृत्त प्रत्यक 


वाधक कहना कसे युक्त द्रो पर्ता है ? सपे यड बात नियमे सेना चाहिए फि 
पदाथं सामान्य चिनेषात्मक है । † 


पदाथ स्वय सामान्यविरोषात्मकता- यहा स्वयकी स्वयमे सामान्य 
विधेषात्मर्नाङ्णी वात कटी जा रही है । भ्रनेक पदा्थोमि समानताकौ बातत नही कट 
सा रहो  । पदाथं द्रव्यरूगसे सदा भपते भ्रापमे रहते & प्रर परिणातिके खूपसे 
पदाथ जिस कालमे जि रूपसे परिणमता ह उस परिशमनर्ूप उस ही कालमे रहता 
टै! तो प्यायसे तो पदार्थ॑मे मेद भौर विरेष मिद्ध होता है भ्रौर द्रव्यहष्टिसे 
पदार्थमे प्रभेद श्रौर नित्यता सिद्ध होती है । तो नित्यानित्यात्मक पदार्थका कारण 
है दव्यत्व श्रौर पर्याय दरव्यपर्यायात्मक्न है । न केवल पराय पर्याय ही पदार्थं है भ्रौर 
न केवल पर्याय शून्य ही कुष द्रव्य हो सकता है'। पदार्योको यह नित्यानित्यात्मकता 
भर्पक्षसे भी सिद्धे है, युक्तिपे भी घिद्धहै । जसे वह एक जीव है हष जीवमे जीवत्व 
जीवका सत्त्व भ्रनादि श्रनन्त है, उस भ्रनन्त षत्‌ जोवकां प्रतिस्तमयमे व्यक्तरूप घनता 
जा रहा है उस व्यक्त्मक्र पर्याय कते है । जसे कोई प्रगुली टेढो सीषी हो रही है 
तो रेढ सीधी दोनो दश्चाभोमे रने वाली भरगरली तो एक ही है तो फिर कंते कहा 
जायगा कि भ्रव टेढो भिटकरप्तीषी हू्ईदहै। तोयो समस्त पदार्थोमि नित्यता भी है 
भ्रौर भनित्यता भी है । भ्रोर नित्यतताका वाघन उद्धता सामान्य है भ्रौर च्रनित्यता 
का साधन उता वि्नेष है ' तो उदंताडामान्यकी दिस पदार्थमे भ्रनूटताकारका 
ज्ञ।न होता है भौर उप भ्रनुद्रत्ताकार ज्ञानी उपलब्धि होनेसे पदां नित्य है इस 
वातकी प्रवल पृष््हो जातीहै) हा उसमे विदो धर्मभी है भौर सावन्म भम यी 
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| पर पिते धर्म सामाभ्यका वाधक हो, शामान्य किर दिधेपफा वाचक हौ 
एसीवात नही हि 1 पदाय स्वय सामान्य वि्पाक्षक होता है। 


परध्य्षसे पदाथ क्षणिकत्वकी व्यवस्थाका भ्रमाव त्रकावागने यहु र्हा 
धा मि ¶दायमि जो प्रनुदत्तिफा शान होता दै वह विक्ेवश्ानके हारय द चिन हो जातत 
ह. चर्थात्‌ फिषी भी पदार्थे पहवहीदै, यहयष्ठीदैरेवा जो एकयरःा दान हषा है 
धह तो चरम है भरर प्रतिक्षण भो स्वल्तणा है उतफा जो पनुमद है चद परमार्थं 8) 
तो पदायमे एकत्वफा श्रातं विचरेप अतिमासते चाचित होता है। दस सच्डन्धमे गमा. 
कारते पह कहा जा रहा है कि वाधक प्रमाणा तो रष हीको कहते हं तासो विपरीते 
धर्यंकी व्यवस्य फरे ! जसा दु समम्प् द हमने किषी व्यक वारम उनम विपरीत 
भरथो जो ष्यवत्या वतारे एेवे शनिको वाधक भनि करेगे 1 जते रिः पिते उना 
रत्पीको सापि । धय सपके भानत विपरीते ज्ञान है रस्ीका शान तो रस्सीक भानकी 
प्ववस्या करे प्रभाणा 1 तो जिघ्र प्रमाणसे यह टद बात ग्न जायि यहरस्ती हीह 
ततो उम ज्ञानको याधके जान फटगे । भर्थात्‌ पहते जो सपं ननमा वाया बहु वाविते 
हो जाता हि एती प्रफार यहां हम लोग मकः रहे ह कि पदाय नित्यदहै वही रह दहा 
द” तो इससे विपरीतं प्रय भर्यतु एक ही भषण रहता दै पायं दूयरी क्ष नही रहा 
है एसी कोई ग्यवस्था बनि एेमा ज्ञान दही बाधक वने चक्तादहै। तो रेता बाधक 
भान भापके यष हीन रो सकता है ? कशिकूषादमे फेवल टो हौ कषान माने ई-प्रत्यत् 
पौर भनुमान । प्रतिक्षण विनाशक पदायकी व्यवस्वा फरनेके रूपते भनि पथा 
त्यक्ष शरान पथा पदाथि भअनुरृत्ताफार परत्ययका वावक है भथदा भ्रनुमान नन प्रतु 
ब्रत्त प्रस्ययका धाधक है । पदार्थमे यह वही ह एष प्रकारकाजो भन्वयीह्ान है छे 
भ्नृदत्त प्रत्यय कते ह पत्यक्ष भ्नौर धनूमान इन दो रमाणोके भरतिरिक्त धन्य तो 
श्रायम्‌ भरयवा ष्यति भादिकं कोहं प्रभाणा नही माने गएक्षणिक वादमे। तोह दो 
पिकस्वोमेसे प्रत्यक्षं जानसय विपरीते भ्थंका व्यवस्यापक तह फट्‌ सफते कंणोकि प्रत्यक्ष 
कक द्वारा प्रहिक्षश नष्टं हो पेखा दायं परततिभासमे नही पाषा । किसको भौ प्रतिक्षण 
नष्टो रहै रेसी भुदाको वारण करते वासं पदां अत्यक्षमे नही प्रतिमाहित होते ह 
भिन्तु भायः मीके इस ही रूपे पदाथं क्ञानमे भा रहै है कि यह स्थिर है । स्थत ६ 
रौर साधारण स्य है । धत्य प्रकारका प्रतिभास सन्य प्रकारके पदा्थकिी व्यवस्या 
कुरते बाला सही वन खकठा 1 पदायकि सस्यन्दे श्रतिमास तो हो रहा है रेषा क्रि ५ 
यह स्थिर ड, स्थुल है प्रौर घाधारण है, सामान्यरूप हैः जो था सो भव है, इव ठ्ठ 
क्षा तो हो रहा ६ प्रतिभाव प्रत्यक्ष पौर उपसे व्यवस्था वना प्रतिक्षण नष्ट दोनेवे 
वाति वदा्ंकी, तो यह नही हो सकता । यदि कृच प्रतिमा हो भौर कु अर्का ज्ञान 
करिया जाय एसी भटपट एत्ति टो तो वी भापत्तिया भ्रायेगी । हिम कषडका तो वि 
करे भौर धदेफी व्यवस्था उसते दन जाय यह कंते हो घकता है 
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क्षणक्षयवादमे भेदवादके श्राघारपर द्रव्य क्षेच काल भाव चारोके भेद 
का सिद्धान्त - क्षणिकवाद भेदवादके तिद्धान्तपर भआधारित्त है । यानि सवेप्रकारसे 
भेद करना चाहिए ! पदार्थोक्षा द्रष्य सेद भर्थात्‌-निरथ ए्रव्यकी पदार्थं मना तमी तो 
ए5 एक श्रणु ही क्षशिकसिद्धान्तमे पदा है । उन भरुवोका सकष, डना मेन होता, 
हु सथ कोरा भ्रम है । स्वप्नवत्‌ वत्ताया गया है । क्षेत्र मेद प्रदेर श्ण प्रत्येक भय 
एक प्रदेशो ही होता है। कोई भी भ्र्थं दो प्रदेशोको नही घेरता क्षशिकवाद सिढात 
मे भ्रीर-तभी जो धृष ये पिष्डरूय नजरभ्रा रहे है ये पदाथं नही है किन्तुहःमे हप 
क्षण, रक्षण, गधक्षस स्पक्ं क्षण येह पदार्थं । कहीं श्प, रष, गल स्यं वाला 
4 वपिष्डात्मृक पदार्थं सहो हा करता, पदां निर होता ६ । धसी प्रकार काल भेदमे 
एक समयमे जोभीदहो, वस वह ¶डायं है पगले समयमे वह पदार्थं नही है, कोई 
लया ह" सत्‌ उत्पत हभ दै । इसी भर कार भावभेदमे भी शक्ति समूह रूप प्रायं नही 
है किन्तु नरश निरन्वय निरवयव जा कुछ भी माव हैं तन्मात्र पदार्थं ह । इस नरह 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इनं बारकाभेदन करके एन षारो की हष्टिसे निर पदाथ 
भनि गये है लेकिन उनमे भ्रसिद्धि है कालभेदकी । पदार्थं क्षणिकहिं । यहा अउद्ता 
सामान्यका विरोधी सिडान्त कषशिकवाद है । इपलिये उन चार भेदोमेसे कालमेदकी 
हष्टिसे पूवेपक्षमे क्षणिकवादकी बात लायी गई है । 


नित्यत्वैकान्तमे द्रष्य क्लोत्र काल भाव इन चारोये भ्रभेदका सिदढान्त- 

भसे भेदवादियोने द्रव्य क्षेत्र, कालः, भाव इन जारोमे भ्रमेद किया है । एषे ही नित्य- 
त्वधादिथोने इन चारों धभेद किया है। द्रव्यका भभेद भर्थात्‌ जिहते खमस्त विध्व 
 &वेसमरत विद्व वे घभस्त एकन्रह्य खूप ह! यह हृश्ना द्रष्यका पमेद।! भलम 
भ्रलग कु प्रव्य ही नही । सारी उस ब्रह्मकी तरण हि । ह सष कुलं एकं त्रह्यल्प घो 
थह हभ प्रव्यका भ्रमेद 1 ोत्रक्रा भरभेदं वे चब एकह श्वेव्यापक है यो: मानकर 
वहां न्यारा क्षो निरखनेका भरवकाश ही नहीं रहने दिया । कालका भ्रमेद पदां ¶ै, 
उममे भूतं मधिष्यकी कोई योजना नही 8 । वह तो भपरिामी तत्व है 1 उष चह 
कए कोर परिणमत ट नही है । जिससे कोद भत्तीत भ्रवस्वा चथवा भविष्यक् धच 
स्था भताथी जा सके । इ तरह कालमे भी वह्‌ ब्रह्म धेत श्रमेद & इसी , प्रक्नार 
भावमे भी भ्रमेद ह । सथं कु एक पत्‌ वही भात एक शक्ति ६ । इस तरह सर्वथा 
नित्यवादियोने, इने चारमे प्रभेद माना ह । समी भकारके दालनिकोके मवन्योक्ीं 
+ यदि समीक्षा की जाय पतो प्बङा भराधार यह वतुष्टय पडता है - द्रव्य, षोत्र, काल 
पोर भाव । दध ही चतुष्टयके भेदमे जहा कहीं कोर छम हो, भूल हो कि एकात्व 
हो जाता है । शकाकारके द्वारा बाघकं प्रभाणकी चर्वी बलाई गरईहथी कि जो धरतु 
टृत्त शान हो्ठा ६ उच स्षानकां चाघक्‌ चिरेषं प्रतिभा 8 1 तो विद्चेष प्रतिभा 
बाधक तथ बने जव विपरीत भर्थकी व्यवस्था करने वाला हो । बह त्रया प्रत्यक्ष है 


भधवा भनुमान 7 अयक्ष तो स्थिर स्थुल, घाल्ारण हृपप्ते विपरीर भर्थात प्रस्थिर 


# 
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निरे पोर भेद प्रभेद मात पदार्थेको तिटि वही हेतौ । क्षशिकवादमे ण्दार्णको 
स्थिर नही माना केयोकिं वह्‌ फिर चिकालन्यापी वन वैडेणा, कणिका लिताफ 
नायां 1 दी तरह क्षशिकवादमे स्थने पदार्भं नहीं माना । भीट, चौकी, शरीर 
भादिकं जो कु मी दि रहे है ये सव पजा ह । भ्रन्य पदार्थ हही वहीं शयोक 
होप्रसे, निर्को ही पदार्थ माना यय है पौर स्थुल बहुतसे प्रदेष्यमे ष्यापकर रहैगे, 
तभीतोस्थुन कहलायेये, १२ वटुपरदेश्ता पदार्थे मानी भई है नही, इष कारण 
स्थुल कु नही है । दसी तरह साधारणस्प भी धु नही है । सातारणाकूपका भ्रं 
थह ह करि एक साथ वर्तमान भ्रनेक ध्यक्तियोमिं धर्मक्री पटशता देकर उनमे पटश्ता 
का बोध करना यह भी क्षशिकवादरमे नही भाना है । लेकिन प्रत्पक्षसे दो घव कु 
स्थिर स्थूल भ्रौर साधारएाप पदार्थं विदित ह" रहा है इस कारण प्रत्यक्ष विपरीत 
पर्थी व्यवस्थया करने वाला नही हो क्ता, जिमसे कि श्रनूदरत्त ज्ञानम वाधा प्रायि । 





स्थिर स्थूल साघारणरूपके प्रतिमाक्तको भ्रान्त कहुनेकी शका ~ भब 
शकाकार कता है किं पार्थं स्थिर स्युन राधारणा ष्का प्रतिभाप्रहोरहाहै तो 
भी यह्‌ पो चश्च नवीन नवीन पदर्थोक्रो उत्पत्ति जोह रही हि उक्षमे ्नमहोभ्याहैं 
एकताका । ह ये सच कनिक किन्तु छव समान-ममान उयत्त होरहैर्हैतो चनें 
एकःरवका न्म वन गया है भ्रौर जते कि पदाथका वास्तविक धनुभव हो जता है 
पदा्थंके वर्तमान कामे उस तरका निष्चय नहीहोषप रहा । इती कारश ये 
पदां स्थिर ह स्थूल ह साधारणा ह, इष प्रकारते च्नान्त निशंय होता है ल्ोगोषो 
वास्तविकता तो हह कि जव जो पदां उत्यत्त हध्रा उही भमयमे ज्ञनभशकां 
धनूभरव हो आता ह । ज्ानक्षएश्न ही साम, लोषोने भतम रक्तो है । जो एक समयक) 
्ञानात्पक पदार्थं है उसे ज्ञान क्षएमे पदार्थका ओ भ्रनूुमव हो है परमाग्रं भ्रुव तो. 
वह है लेकिन बह ग्क्तन्थ नहो हो पाता) भौर वासनाकी वजे एविक्ठप ज्ञानम 
पदार्थं स्थिर जवते गता है । तो स्थिर स्थुल देखना ण्ह भ्म है श्रौर अतिक्षणा पदां 
विनाकशीक ३) भणिक है यह वातत परमार्धको है। | 


्रत्यक्षप्रतीत स्थिर स्थुल साधारणरूपको भान्ते माननेको दाकाक्रा 
निरयकरश--उक्त शकाके समाधानम कंते ह कि यह कनाप्रुम्डरा ठीक ठी ह 
क्योकि जिघकी इन्द्रिया निर्मल ह, जिसकी इनत््रया भण्डु नही इई है, इद्रियमे शीहं 
दोपनही है, रेषे निर्मन इन्द्रियः वाले पुदषश्नो यदि श्रन्प भकारे पदार्थे निद्यको 
कल्पना करां दो जाव, निदोषि हन्दिय वाला पृरुप निमे नो कुं जनि रहा वहु ज्म 
ठै, धदिरेसीबतली जायत कमी भी तियत पर्यकी व्थसस्थ। नही हौ सक्ती | 
फिरतोभो कफो नो कूं कूदैणा उमोको हो जम कह देगे, फिर किती पद्व 
ध्यवस्था ही न हो सकेगी 1 फर तो नील क्षण प्रनुमवहोण्हा है उत काल गी 
कृष्णा, षवेत पादिक किशोके निदववकी उतत्तिको कल्पना कर डालो । कंधों निप. 
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दन्दिय वाले पुरुवको जो कुछ भी ्तान हो रहा है उपे प्राप भ्रम बतादेतेहैतो जव 
नील क्षणा धनुमव हो रहा है तब उरते पीत पदार्था कान कर वेठो । यो तो 
फिर किसी भी प्रतिनियत भ्रधंकी व्यवस्था नही वन सकती ह । भ्रौर फिर यह्‌ कहना 
भी परतितियतत भ्र्थकी ग्यवत्था नही बन पकती है । भौर फिर यह कहना भी पुम्हाग 
ध्र्थहो जाया कि जिम हौ पदा्भ॑मे धुद्धिको उत्पन्न करे उत ही पदार्थे इसकी 
भ्रमाराता होत) है । क्षरिकवादमे ज्ञानकी न्यवतस्या यह्‌ मानी गरईहै फि जिद पदार्थं 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्गाोन उक्ष पदार्थको नानतादटै ग्रौर उस श्ञानते उप 
पदार्थके विषयमे प्रमाणता श्रातीहै। तोयो कलित भी भरतिन्ियत ग्र्भकी व्यवरथा 
हो वनं सकती । यद्यपि पेमा नदी है किज्ञान पदार्थे उत्पन्न हो भौर फिर उस 
पदार्धको व्यवस्था मानी जाय, लेकिन थोडी देरको तुम्हारा ही, सिद्धान्त मान लें 
तो इत भ्रसगमे जो शकाकार यह कहु गया कि जा द्ध ये स्थिर स्थुल सदश दिलत रहै 
हवेक्षवधोलादहै। तो जवनो स्य नजरभ्रा रहाहै उत प्रतिभासे निश्चय कर 
वटे कि पदार्थ प्रस्थिर दै, निर है श्रौर पदार्थ भ्रतीत भिप्नदहैतो प्रतिभाषमे भ्रये 
छुं निश्चय कराये भाप कुछ, तो हसफा प्रथं यह्‌ होगा, उपमे भापत्ति यह्‌ भ्रायगी कि 
प्रतिभा तो होवे नौलक्षणाका भ्रौर निदवय वन जाप्रगा पीत भ्रादिकका । फिर यह्‌ 
मो बातन रहे सकीजो सिद्धान्तमे वतारहो कि जिच पदार्थसि जो ज्ञान चत्पन्न 
होता है वह शान उस पदार्थके मम्बन्धमे प्रमाराता स्वीकार राता ह, क्योकि श्रव 
तो ज्ञानकी भटपट व्यवस्था्ये वनौ । इसी कारणा प्रतक्षे नो कृ भतीत हो रहा है 
कि ये समस्त पदां स्थरि ह! फिर उसके विरद्ध कल्पना करने कयां विवेक है ? 
स्प प्रतिमासहो रहा है ये पदार्थं स्थूल ह भ्रीर उनका व्यवहार भी कर रहे है, उन 
का सपथोग भी करते दै तिसपर भी एक निरशकी कल्पना भौर निदवय करायै तो 
यहं फंया विवेक दै ? जिन जोवोको देखकर सटदताक्षा ज्ञान होता ह तो क्ण उन 
जीवगे भो तुम प्रनिरिततकाका ज्ञान भ्रथवा निष्चय कर लोगे ? प्रत्यक्षे त्तो 
स्थिर स्थूल पदार्थं विदित होते है प्रतः प्रत्यक्षको श्राप प्रनुदरतत ानका वाधक नही 
कम सकते । यह जो ज्ञान हो रहा है 1 यह वहो मनुष्य है, यह मेरा पिता है, यहु मेरा 
पुत्र ह, जन्मे जव तक जीवित है, जव तक णो एक निश्चयवनरहौ हैया वस्तुक 
स्वरूपे केया यह भ्यवस्था प्रथवा निश्चय गलत है 1 तो भनुडत्ताकार प्रत्यलसे ऊनां 
स"भान्यको घिद्धि होती दवै जिस सामान्यते तन्मय पदायं दभ्रा करतादहै । इस तरह 
पदार्थं ही परभाराका विषय हमा करता है। 


भरत्यल ज्ञानम क्षणिकत्वग्राहुकताका भ्रभाव-अर््वता खामान्यके विरोघमे 
धरिकवादीका यह्‌ कहना था किं जो पदायं त्थिर स्थूल प्रौर सक्च नजर घा रहे ह 
वे प्रव जनान्त श्वान है । दपर यह उत्तर दिया गया घा कि जिसकी इन्द्रियां निर्मल ह 
एसा पुरुष जब एन षदार्थोक्तो स्थिर स्यूलं षदश देल रहा है मौर दस श्ानकौ तुम भिष्धा 
कहते हो पो दुब्हारे पष जानते प्रतिनियत पदावंको न्पवध्या ती वन की । दे 
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यह थात माननी चाष्िए कि जि प्रकारके पदार्थंको निश्चय फसे वाला ज्ञान है उप 
अकारक प्र्यको भनुमव ग्रहृण करता है भर्थात्‌ प्रत्यक्षत ठ हो प्रकारका शानं मानना 
चाहिए । नपे पदा्थंका निश्य कयि जारष्ाटै, क्षकाकार कहता कि पदाधं तो 
प्रतिक्षण विनाशीक है भौर प्रतिक्षण विनाशीक पदार्थंकी समर्थयसे ` उत्पक्त भा भो 
्रस्यक्ष ह उ भत्यक्षको पदार्थका यसू ही भनुकरशा करना वाहये भर्थात्‌ पदापि 
जैखा ह वसा जानना चाहिए । शकाकारका भाव थहहैकि पदां तोह परतिक्षस 
विनाशोक भौर ज्ञान उत्पन्न हृ्रा करता है पदा्शे तो प्रतिक्षए विनाक्नीक पदा 
उल्ल प्रत्यक ज्ञान विनाक्षीक पदार्थको ही जनेगा | दपका पभाषानि खष्टदहै कि 
एेा कषटनेमे इतरेत राश्नय दोष प्राता है । जव पदा्थोक्नो क्षणक्षयी चिद्ध करनो तेव 
तो यहु कहना तेगा कि उन क्षरक्षयी पदार्धोकी साभ्या भविनाभावी प्रत्यक्ष 
प्रमाशाते क्षराक्षयीरूपका भ्रनुकरण करते भौर जब पदाथंकी साभय्येके वतते उततर 
हुए ्र्यक्षये पदाय के भणक्षयी रूपका भनुरूरंणु वन जाय तव पदार्थो क्षसिकपना 
सिद्ध होगा । यह्‌ तो परस्पर प्राश्रयकी' वाक हुई । स्पण्टतो प्रतिमास होता है कि पह 
पदाथ देलला भनेक वर्षति है रौर इने प्राकारे है स्थून है भौर श्रनेक पदाभि यह 
समानता सवी जोरा ह पेषा जो प्रत्यक्षे स्पष्ट बोषहो रहा वह्‌ श्रत नही कहा 
ज, सक्ता । इव तरह प्रन्यक्ष ते तो पदाय की पक्षणशिकताशा ग्रहण हभ । 





` ; प्रत्यजाधिगत भविनाभावकर भ्राश्रय चिना भ्नुमानकी भ्रतिदधि होनेषे 
क्षणिक्रत्वके भ्रनूमानकी असिद्धि -यदि कहो कि ्नुमान प्रमाण दार्भ रणि 
कथा श्रहृहा करिणा सो पदार्योहो क्षणिके लिरशोभी हेतु दोषे, कना भी 
अनुमान वनामोये, उस अनुमाने हननी बातत पवदेय होनी बाहिये कि धाष्य भीर 
द्ाधनका प्रविनामाव प्रदभते समन्ा-पयाहो, क्योकि साधनके भविनाभावकर प्रत्यत 
की प्रदत्ति न होनेपर अनुमानको भदत्त नहो हो कनी 1 जैवे, हम पर्वतमे ध सि 
धुम हौनसे । यह भ्रनुमान पतव ही बन पाता है शक्न धूम साधनक भ्रत्य क्षते जानकर 
है ) प्रस्यक्षने जाने भरु भरत्रिनासाकवका भ्राश्चय करके हौ 'हैतुक्रा पर त्रै र्ना सम्र्मा 
जाता है । जये तक हैन भत्मल पूरं निट म-हो तव तक हैतुक पशवे ब गन कंच त 
हो सकता ह ? -प्रौर भरत्यक्षते जो विषय नदी- होता उक्ते श्रतू*।>= की प्रषृतति की 
शती ) हैव  प्रत्पक्षखिद ही, प्रनुमरवं विद्ध हो वैवं तो भ्रनुमानि €) ५ घर्तं हही वै ता 
कु भी भनुमनि न बनावेगे श्राप पदार्थोको राशि मिद्ध करनेमे सो उमे सवप्रम 
यह भापत्ति भ्रायगौ र पहिले -साच्यघताघनका, श्रविनामाव तो सिद्ध करली । ब 
विड होता नही, इस कारण शरिकतवको.प्रःक करते वाला कोई भाग नही ह 





चख २, 1॥ ५ | 
¢ ( ८ , ८ र भ = का्हेतताकी 
` + क्ीणकभा तुमे श्वम ग्वत `क कायंहेतृताकी भ्रसिदि 


जे भनुमान नायां क्षशिमिदी्तं , छतं + श्दिक्रि २4१ 41 ,810.. 





9 


क 


९२ ; परक्षामूलसूतप्रवचन 


यह घातं माननी चाहिए कि जिस प्रकारके पदा्थक) निश्च करने वाला ज्ञान है, 
अकारक र्यो अनुम प्रहर करता है र्यात्‌ परपक्षे उक ह प्रकारकाज्ञानि भाः 
चा्विए । जेते पदार्था निश्चय किया जारहाहै, शक्राकार कृत वै कि पदां 
्रतिक्षण विनाशोक्र है भरर प्रतिक्षर विनाशीक पदायंी सामय्यंते उतश्च हभ 
प्रयक्ष है उद भत्यक्षको पदार्था यहुङ्ग्ही अनुकरण करना बाह्ये अर्यात्‌ ५९ 
जसा हि वैता जानना चाहिए । दक्राकारका भावं यह कि पदार्थं तो ह प्रतिक 
विनाशक भरर जान उतन्न हुश्रा करता है पदार्थछे तो प्रतिक्षण विनाश्नीक पदा 
उत्पश्च प्रत्यक्ष जान विनाश्नीक षदार्थेको हौ जनिमा । दका षमानात स्यष्टह। 
एेपा कहनेमे इतरेतराश्षय दोप प्राता है । जव पदार्थोज्ो क्षणक्षयी धिद्ध करतो त 
तो यह कहना वनेगा करि उन क्षराक्षयी पदार्थोको साम्या भअरविनाभावौ श्रख 
भरमार क्षणाक्षपीरूपका अनुकरण करते श्रौर जब पदा्थंको साम्यं वतसे उत 
हए शत्यक्षमे पवथ के क्षएाक्षयी रूपका भनुकरणा बन जाथ तव पदाय क्षणिकपन 
हिध होमा । यह तो परस्पर ्रायकी बात दई । स्यष्टतो प्रतिमास्रहोताहैकिय 
पदाय देद्धा धने वर्षति है भ्रौर हनने भरारारमें 8 स्थन दहै भ्रौर अनेक पदा प 
समानता पायी ज) रह है एषा जो प्रत्यक्षत स्यष्ट बोष ह्‌ रहा वहु भ्रात नही १३ 
ज। प्कना । ब्त तरह भरन्यक्षपे तो पदाय की पक्षशिकवाशन ग्रहण इभा । 





“ श्रत्यकाविगत भविनामावकरे ग्राश्चय चिना अनूमानकी श्रसिद्धि होने 
क्षणिकत्वेके भ्रनुमानक्ती प्रसिद्धि -प्दि को कि भनूमान परमार पदा भति- 
कता ग्रहत्व कर तेगा सो प्दायोशी क्षणिकता क्ति नगेभी हेतु दोगे, केता मी 
भनुमान वनाभीगे, उस भ्नुमानमें इननी वातत पवय - होनी नाहे कि पच्य प्रर 
साधनक अविनामाव भरसक्षते पमा गया द्वा, क्योकि साधनक परविनाभावगो प्रत्य 
को प्रदत्त न होनेपर अनुपोनकी भदन्त नहो हो पकनी । जं. इष पवनम प्रसि है 
घूम हानसे । यह अनुमान तवे ही वन पातः ह जवं भ्र स्राधनकी ,धयक्षते जातक) 
है । प्र्यक्षने जाने गए प्रत्रिनामावका आ्चयषृरकैही हैतुकरा पक्षमे रहना ममक 
जाता है" जय तकं हिनु प्रत्यक्ष पूणं धि नहो तव तक हेतु पश्चमे ब गन क पु 
हो कता है ? भ्रीर प्रत्यक्षतते ओ तिपय नदी होता - उषते श्रतृर!-रो अदतति नही 
होती । हितु' प्रत्यक्षसिद्ध हो, भनुप्रवत्तिद्ध हो ठकं तो ्रनुपमान ^) ५दृ्ति होती ५ त 
कु भी भरनुमान ने बना्वेगे भाप पदार्थोको राशिक् भिद्ध करमेमे सो उमे पर्वं 
यह भरापत्ति श्रायनगी रि १दहिते -साध्यसाघनका भरविनामावतो सिद्ध करता । बह 

धि होता नहो, इ कारण कषणिकतको प्रशा करते वाला "कोई भनूमान नही ह 


1“ * | 
क क 

4 ' करुन मे सननाव्रहेतृतः क करायेहेतुताकी असिदि - 
जैद प्रनुवान बनि कशिनामिद्ध्तिमे छि तवेदा | शर्क २८. दसम 0. 





। 9 ऋः "छ 


वत्तनावो 9 क्षशिकत्व को सिद्ध करनेमे जो.पह्‌ हिनुरु व्यापार वना रहैहो-वहं हेतु 
स्व भावदेतु है या कार्यत है ? स्वमावदहेतुका व्यापार है क्षणिक्त्वको- सिद्धिते तो 
यह भी कहु नही सकती, क्योकि किश्ची भी पदार्णका क्षणिक स्वभावल्पके निदचय 
नही फिया जा सका है क्योकि क्षशिकृत्व भत्यक्षके श्रविषय भूत, है । स्वमावहेतु तो 
उसीमे धटाया जायगा जो प्रस्यक्षविद्धहो । जसे यह दक्ष है क्योकि सीमा पेड 
होनेसे । तो सीप्तमका ग्यवहार दृक्षत्वका ग्यवहारनो कुछ मो क्रियागया, जो भी 
स्वभाव बताया णया तो जब प्रत्यक्षे दिल रशटै उस हीमे- तो स्वभाव स्थागिन 
जिया जाता है किसी मी पदार्थमे भ्रापि स्वभावे वतारे | पदार्भतो तनादहमादहो तव 
तो स्वमाव सिद्ध करो। तो जवक्षणिकत्व जाना हुमादही त्वतो उथमे स्वमावको 
वातत वताभो पर क्षछिकत्व तो ब्रद्पक्षके विषयभूत है ही"नहीतोडषते स्वमावि हेतु 
की वात नहो कहू सकते । उसका व्ववहार ही नही बन मक्ना। + , 


प्रनुमानसे क्षणिकरत्वके प्रहणको एफ प्र'शका--म्रव शद्धुाकार कहता है 
रि इ प्रनुपाचसे पदाथ क्षणिक है ०३ ड रोगा. | जगतके समस्त ¶दषथं विना- 
शोक स्वभावमे नियत है क्योकि भि शङ्‌ प्रतिये दपरेकी प्रपेवा नही करते। जो 
जि बात्तकरे लिये दुरोने पो ए नही रखना वहु उस स्वेमावर्भ नियत हम्रा करता 
है । जं फिमी कायदे उतश्च दरौनिमे भ्रत्तम जो कारणपमप्री है सवे कुष्य योगर जुट 
कर सारे निपित्त जुटकरमजो तिम कारणा सामग्रो है वह मने कायके उत्पन्न करनेमे 
किकी प्रपेभा नही रती । तो ये पदाथ मी विनाशके.लिये किसी दुपरेकी प्रपेक्षा 
नदरी र्ते हष करणये समी पदाय विनाश्य स्वभावे नित्‌ ह । उत्तरमे कदते ह 
शि षड कहना भी कयनमत्र है क्णोकि कड भी यह्‌ नहीदेवा जा रषा कि भ्रन्यक्री 
पेना विना ये टकण पदार्थं विनध्र होते हो? जपे उण्डा मुग्दर ्रादिकशी भपेक्षां 
विना ये धट पट श्रादिक कडा विनष्ठुहयो पाते? कितीने ण्डा. मारा । घडेको 
फोड दिया । तो चडेफा विनाश उण्डेकी भ्पेला रलशरूर हीतो हप्र किसीभी भन्य 
प्रकारके प्रधातको प्रपेश्ना रखे बिना घटका विनाश तो नही हुभा अर्थात्‌ यह कहना 
किये घ्व पदार्थं विनाशक अति दूसरेकी 'अपेश्षा नही रते, यह हेतु श्रमिद्ध है । 


विनाशके प्रति भ्रन्यानधेक्षत्व हैतुकी क्षणिकत्वं साध्यम मअरसिदिध- 
भर यहं वत्तलावो कि जो पठ्‌ दहेतु दिषा है कि विनाक्षके समयमे भ्रत्यरो श्रचैला तषी 
रखते तो भरन्धानपेक्नः पटतुका वेधा वह्‌ मवि टै कि अन्पानवेक्षष्व मत्रिया यह नत्र 
टे फ विनाशं स्वभाव होनेषर फिर सन्यकी भ्रपेक्षा चही रतत 7 भन्यान्भवेश्नत्य हे 
मे दो विकलन करिए भए 1 कया सामान्य भन्यानपेलरंव इतना- ही ˆ भ्रथं है यने यद 
१द)प पिनश्िर प्रपि अन्यको पपेजा नही रसता इतना ही प्राति प्रय है अथवा अन्या 
नपेश्षत्वरा श्रयः क्या पह त्वजा दहः हैक शिक स्वभाव होनेषर फिर ग्रह 
अन्यक प्रपेा नरी रखढठा । इस रारण परदा्वमे दिका स्वमाद्‌ नित्य शिद प 


६४1 परोकामुलसुत्रभ्रव यने 


' जायि । यदि प्रथम पल ह" मिमे कि दिनाक प्रति गे पदाय किती श्रन्पफी शपेसा 
नहीं रपते उतना ही मत्िहेतुदै कतो पव भरादिके कीजके साध भरेफान्तिक्ता सिद 
हो जायगी । कचे ? पानकरा श्रकुर स्सन्न करनेके ल्द चेत, पानी, ऋतु समय 
भादिष परव सावन जुदा दिए गर शवेगएजी तो क्या उतत वान्यकरे प्रकर 
दस्पन्न हो सके ? न उत्वन्न होय । तो धान्यके प्रकुरफी रत्पत्तिके पमी निमित्त 
जो जुट ¶ए फिर भौ षान्यके प्रकर १९ होनेका नियम नही वन रहा । तो यह 
कहना भन्यानदेदात्व भाच दतु है जितस हेम पदायाको पिक विद्ध श्र दहेद्‌ । यह 
वात घथत न वंठी । यदि कहो {र्हम्‌ दुसरा भ्रयं मानेये भथ क्षिक स्वभाव 
होनेपरं फिर विनाशक भ्रति अन्यो भल्ला नही रसी जत्ती है इए कारणा पदां 
विनाश स्वभावे नियत है! यो क्षशिक स्वैमाव होनेषरं भन्यानपेक्षत्व हमारा हेतु 
प्ानोभे तो अरपष्यहेतुमे दोभ्रशम्ना गए । क्षरिरस्वमाव होनेपर एकतो यह शरोर 
दुरा प्मल्यकर भरपेला न रखन।, इन दो भ्रशोम क्षणिक स्वभाव होनेषर हतो हृभ्रा 
विदेयण रर प्रन्यकी भ्रपेल्ा न रलन। यद हृभा विशेष्य । तो इस ठितुमे विज्ञेष्य 
प्रधिद्ध है, क्योकि मानभीचे किं किक स्वभावे है फिर भमी विनाक्षमे भ्रन्यकी 
मयका न रखना, यह वातं सिद्ध नही होती } जसे कि भ्रन्तिम करण सामग्री अर्यात्‌ 
कार्यको उत्यत्त करनेमे जित्तने कारण मूटाने चाद्विएं युटाते शुटाते भरतिभ जुटावो । 
पने कार्यको उत्ण्त्र फरनेका स्वभावे रत रहा है णे मो अवं तक दूसरा क्ण न 
भ्रायया दव तक वह्‌ कार्यको उत्पन्न ही करती । णिक शदिन्तिमि भी एक ही 
क्षामे कोई कार्यको उस्प्त नहो करता ! तो देखो उवं चीजे जुटी हो किर भी दूषरा 
क्षणा न भ्राये तो कार्यं नदी कर पाता) कारशकरो देलो- उ कारणफो दुसरे क्षण 
की धवेक्ता तो करनी पडी । भ्रग्निकरा स्वभाव है दाह उतपन्न करनेका सो ठीक है 
कुर जव तकं फरतत यां सकरद श्रादिक्का उयोग हीं भिलत्ता तवं तक दाह तो नही 
दल्यन्न करती । तो देवो ~ अमगिनिकी लकड भ्रादिककी अपेक्षा करती ¶डी तव दहि 
दलन्न कर सकी ! तो पहं कना कि क्षणिक स्वभाव होनेपर फिर भन्यकी भ्पेक्षा 
नही रखी जाती, इष कारणात पदां विना स्वभावक्र नितं दै यह भ्रषिदिषदै, 
कंयोकि श्रन्यानपेकषत्व सिद्ध नही होता है । विना क्रित कारणको पाकर हुमा 
करता है 1 भौर, कूच कारण न भानो ती इतना तो मानना ही पडेगा किं जव दुरा 
वदथ शरावे तब वह्‌ नशर हठा है। तो छलकी भेला रली । भन्य काररोकी न 
ष्ठी तो भैक्षा छिए बिन विनाश नही होता है! तो इत हेतुमे धिकेष्य भतिद दै! 
शाय ही इष हेतुमे जो विशेषण दै, क्षणिक स्वभाव होतेपर ह विशेषा मी एक 
थ भ्रिद्ध ह) कैसे ? कोर पदां घन्यान्पवेल भी हो भौर क्षरिक स्वभाव रखे तवं 
तो दिक्तेपणा मी सिद्ध कहलायेगा ठो अंसे हिरा भ्रादिकके खग है । उन सोगोमे 
लवं उपनत हो जाती है वै अणिकं स्वगव ती नही शती 1 जिन्दगी भर 
किष दूखरको भपेक्षा न रखकर होत्री ६) 























णो ष 


वनी रहती ह भौर बे भन्यान्यपेक्षय हँ । 


प्रष्टाद्द माय ॥ ९१ 


प धन्यान्यवेक्षय होफर भी पध्षणिक स्वमाव गेही पराया जा रहा इत कारण विदेषश 
फो श्रसिद्धि हूतो यद्‌ दताना पदवोकि क्षणिक क्षण स्वभाव होतेपर भन्यकी प्रपक्षा 
मृ रलना वहु हतु भरब्दिदहै। । 


उद्यत्तिके श्रनन्तर ही विनाक्षको श्रसिद्धि-भरौरभी सुनो! मान्तो 
करि प्रहतूक ही विना दै, छिपी भत्यके कारेणा विना धव पदाय नष्टहो जतिहैतो 
भो एतनाक्ी हर एक फोर देल रहा दहै कि मुदगर भरादिकके व्यापारकेवाद ही घटे 
कर भिना होता है } श्राप इम भ्रपनी भहेतुफतचाको हठर डटे रह्‌, मगर नोणेको 
पदु पब दिषरहादहैकिडडा भ्रादिरू मारे गए ना, तव घडकां फुटना हुभा तो धडेकरा 
विनाश उसी पभय मानो चव कि इडाकी चोट लगी हो । उमस ददित चटका विनाक्त 
ही नही मानो । चाहे श्रहेतुक भानो पर प्रहेतुकं भी ।चवनाश तं भरनो जय उडा भुदमर 
भादिफका व्यापार हो! दत्वत्तिके तुरन्त प्रनन्तर 2०।"र माननेका विद्धान्त ठीक 
नदी ्षठवा । क्षलिकवादमे उदात्ते तुरन्त ही परतन्तर विनाक्ञमनागयादहि। पहन 
ह्ष्ट विदितिदो रहा है रि उड़ा भ्रादिककं ऽगरे प्रतन्तर ही घटका विनाक् भा, 
उत द्निन हृशातो उससे ररिनि धठका विनक्ति हाता नदी दिद रहादहै। दक्षसे 
कमम कम समपतो लम्बा कर दा, उस्पत्तिके बादतुरन्तही नष्टो गया रेषाकिषी 
को हध्टमेप्रादो नरी रदा, तो इतनी स्थिरता तो तुम्हे माननी ही ष्डेगी इत कारणं 
पदाय स्थिरस्चूग दै €रका भलापनहीकियाजा सक्रतादहै। 


उवच्यनन्तर पदाथका ध्व भाननेकी शकाये कं समाधान --शंकाकार 
फदटना है कि पंडेषर इडे प्रादिकके व्यापारके भाद चदेका विनाश्चं गथा जता दैवतो 
ऽमी कारण बडे अहिकके व्यापारसे पिते भी चेका विनाक्माननलेना चाहिए अर्थात्‌ 
टा मारनेषर पडेकाभ्रभावदे्ामया हैवोपह्‌ भोणन तेना चाहिए उड 
लगने पद्धति भो पटक्ता प्रभाव हो जाया फरताद। उत्नरदेतेदुकि यह्‌ तो वेतुफी 
उनसर! दम तरद्‌ तो हम पट्‌मो कट्‌ षकमय कि डढा भरादिकके ग्यापारते पदिन 
पूयं क्षणम परदफ प्मोन्को प्रनूतसिष यी, भयात्‌ पटक विनक्चनयात्तो इडे प्रादिष्च 
परो पाट चाद भो घटके विनदयक्ा जमाव दह्‌ जायं मुद्गर पादिक उ्थापारखे पिते 
पदा प्रमप् तेन फार ठो स्वादारके वाद नी पटक प्रभाव मत्त स्ह । जि प्रकार 
पा धकारे उत्तर दिवा या उक्तष्ट उमम यहु समाषान क्िडादहादहै) यरा 
पर पम भो नहा सद्‌ सफ कि भन्वतेतोप्वापिर पादर्तेहास्ष ही देवा वातार, 
वनाद्‌ <म जारे पी प्रादिम मो दिनि मय तेना वादिए्‌। यह्‌बात्र यों नही 
रं स१तक& दष पुक्तिरा इदान सव प्नेकान्ठ रोप पाना प्र्भत्‌ कप्तौ नी 
पातर पपर एन्वते मष्ट इतो दहैपो पहु तिषमदठो न वनेमा द्धि जो शौ पन्ते 
गध्ट शेवो है उच पाद्वि मीनव्दनान किया काप | रते देर त्रवान्‌ प्राधा 
धडा सर पद्मी के अरण्िर दिन वनेमा पनज रगा ते स्य र्ट जां 


^ परातादुहतृकावषन 


6द्ता कि इ पतान द 5 
परतितो| तीयं वा भाव कवा ह तो इदे षम ही वएमे परभवं 
। ठ य पतातत तैका शोष ही 
प्र षर्गर कह नी हौ इद्‌ एक ¢ 
भव त्रा कत्ता है इते भाहि है षव भात घो) 
पतत्यनन्तर कणमे पदार्थ धृत सिद्ध करेगे प्माणका रभाव 
अन्द] पि षद्धाकार्‌ ट बताये कि पाकी उत्ति ही भवन्तर पदार्थो धो 
आन नना बह म शि बाते धि" ते छो? इवो बाधित कलो वु 
प कया पक्ति है ? कया पाशी उत्क गाद ¶दाष तुरन्त ह नष्ट हो जक्ष ः 
यह पा इत बते तिशनित्‌ रे हो नि सेपुवगर आदिश दाच रा वापर 
क विना होता'है पो उदय विष्य किया बाय कि कताम धटे वह्‌ (नाच 
केया उडत मिश्र हैया भरिन्त ह 2 प्रयवा उड दारा किट्‌ गए धठेका नाध शवा 
धृते पिथ है याश्रभित ? प्रगर षडेते भित्र हे तोविताश्चही ऋ! किपाभया) 
पदि षडेते प्र्मित्र हतो विना व्या 7 भराकेग्ट ही कथा ? केधोहि पेडा विनं 
परमिनतो यो मित्र भोर श्रमित्र स्प विकल्पे द्वारा गुदर प्रादित परेणा 
धव पिद तदी किया वा पकता दव कारण श्या उदयके हो बाद, पदाय पतिक 
ही बाद पदाथा तष्ट हीना निदिषत्‌ करे हे या किमी भ्रत्य प्रसार) प्र 
भाशते निश्वय करनेकी बात तो प्रसिद्ध है । प्रत्यक्ष भनुथान प्रमाणोढ ्रणभं 
रतत गही होता कि ये पदायं उतततिके बावे ही पुर नष्ट हो ¶ु 1 यदि हो ४ 
ठत भिन्त रमिन्त विकल्पोके दास हम यह षिद्ध कते कि पुदगर प्रादिशे व्ा 
धेड प्रमि नही हिया गवा तो इसके उत्तरम कटे है फ देण बहोषर श ण 
हि भा करा विता भवर पादिकी भेता नही रह र । विष ही धि 
रिते पिष रे दरे षडे ध्यत नही हषा प विदि रं ए 
जर इतना ही पिव होमा क पुदगर पराक भेता तवे विना ही म ¢ 
ठे मात्र इतना ६1 ।वद् हणा ।¶ तक 
1, ~) तिद ती होता कि धतत्तिके वाव ही पदार्थ नष्टहो प्रया 1 वु 
पथा | पह तो 92 १६ ट ह ् पि ॥ 
-ठा कि जो श्रेत हो वह उलत्तके भाद ही हो । भ्रौतुक माने हि 
ही बल षका $ तै वा वरत; ट ग 
ज तौ श्रेत पदा्थंकी उत्मततिके ब।द पुर्व शररत विनार ¢ ६ 
विता्की ती न ॥ न्नाती है। देखौ ता हेतुक ह धोद पि। पष 
यह नियमको , बात न षी चा 41.111: 
ब्रताध्रो धोडेके दीप क्या ठ 9 7 रै (यशा हो ययं ह ' तदह 19 {षी 
व! ठो दर 7 ५ मक शा ? नही वो यह निम ऋ क क्रः 
हत तीष बीड वत, का प्रहर विना ही ही बा €। 
कि दाप उत्तिष्ठ बाद इत र गर्णे 
॥ | ' ध्व चिद्र कृरनैमे दिये गये ९ कि 
- उदात $ पद न.न तु । ` 
शा्रार ऋहता है नि दोष 00 
विद्धि भरन क ~ 1 हि ब्रपि। 41 
\ भा हिरि दार्भ चह. 
तवमम ही सस्य पथ इवा 











































' श्रष्रादद्च भाग [ ९७ 


मानते है कि पदर्थते उत्याद व्ययक। स्वमावषडा हुधरादै,तो इसी तरह सिंढ हषा 
नी कि पदार्थमर ष्वस्तादिक्र होनेको स्वभाव णडा हुभ्रा वै भौर वह स्वभाव भरहेतुक है, 
तौ घ्वस होना भ्रदेतुक है इस कारण ध्वस हमेशा हो खकता है भरत. भ्वसमे कालं 
भ्रादिककी सपेक्षा नही होती । मुद्गर डडा भ्रादिककी मी घ्वसमे श्रपेक्षा नही ' होती 
क्योकि एवस है पेतुक । जपे पदार्थंका व्यय श्रहेत्क है इक कारण पदार्थ करी उत्पसतिके 
ध्रनन्तर हौ ध्वस हो जाया करता है उत्तरमे कहते है ' करि इस तरह भ्रहेतुक होनेके 
कारणा घ्वमका यदि सद्भाव मानते हो भर्थात्‌ घ्व होना ध्रूकि भरहेतुकं है दस्लिए 
वहं खदा होता रहता है उसमे कालन्भे या बुदूमर भरादिककी भपेक्षा नही होती \ तो 
ठेसा मभ्ननेपेर फिर तो प्रथम क्षणम ही ष्वप्त मान लो ना) उल्पत्तिके भरनन्तर धमय 
मे क्यो ध्वंस मानते । जो भ्रनपेश्न होता है वह्‌ भरेतुक होता है, घो वह कमीतोहो 
भ्रौर क्रित जगह हो षह बात नही बन सकती । जो बातत श्रपेक्ष दहि भ्रौर भ्रदेतुक है 
वहु तो सभी जगह होगी भ्रौर चदा होगी । ध्वस्त होना भ्रहेतुक माना है भौर अनपेक्ष 
पाना है । ध्व यदि काल प्रुदृगर भ्रादिक सावनोकी भ्रपेक्षा नही रखता तो वह्‌ प्रध्वंप 
मदाकाल होना चाहिए । यह्‌ केयो हो कि पदार्थक्री उत्पत्ति अथम क्षणमपे होगी उसके 
वाद द्वितीय क्षमे पदार्थका ष्व होगा 1 प्रथमं क्षणामे ही घ्वष हो वंठे। यदि कोद 
बात कभी हो किप्ती सम्य हो, रेसी प्रकृति रखता है तो उसका भ्र्णं यहहोगा,. किं 
वह सापेक्ष है । जो पर्याय परिणति कभी हो, किवी समथहो तौ उसमे यह तिद्वयदहै 
ना कि यह किसी निभित्तको भ्रपेक्षा रखता है । बवे भ्रात्मामे क्रोष, सान, माया, लो 
भ्रादिक किसी प्रकारके विशिष्ट परिणामनं कमी कु होते है, किसी समय कु होते 
हं किसी परल्िघानमे तोतेहिंतो इसके मायने पहहिकिवे क्रोषादिक कषये परकी 
भ्रपेक्षा करके होती है, भाश्नय मिले, कर्मोदय हो तव वे विभावपरिणत्तियां होत्ती है । 
तोयोदही यदि परदाथका ध्वस्त पदाथंकी उल्पत्तिके क्षणम ही तदहीहृभरा, पदा्थंको 
उत्पत्ति भणके बाद द्वितीय क्षणएमे हृभ्रा तो दमके मायने ह कि वह सापेक्ष द्रो गया 
भौर जो सपक्ष होता है वह हेतुक हज करता है । सपेक्ष बात श्रहेतुक नही हुमा 
करती केंयोकिं सापेक्षता बीजको व्याधिं पटेतुकपनेते है, भरहेतुकथनेखे नही है । 


भावहेतुसे भभाव माननेकौ भ्रसरगतता-- भ्रव शकार कहता है कि वाह 
यदि पदार्थकी उ्मत्तिके समयमे ही ने प्रथम क्षएमे-ही पदा्थंका धघ्वघ्च मान जल्िया 
अयतो सत्त्वी घम्मव न रहा । पहिले भयते पदाथः उत्पन्न होता है भौर उस ही 
पहिते समयमे यदि क दिया जाय कि पदाथ नष्टहोताहै तो सत्व क्या रह्‌? 
ष्ठि सत्त्वको प्रच्युतिका नाम है च्व, तो जब सत्वही नहोषाया तो फिर ध्व 
क्या हृभ्रा { इस कारणे यहु मानना चाहिए कि पदाय ध्वसस्वभावी भरपरने ही हेतु 
हुभा करता है भर्थात्‌ पदोधं उत्यत्न होते है, पदाथ'का घत्वं बनता है तो उसी पदार्थं 
कौ उत्पत्तिके कारणसे ही ध्व भीदरो जाया करता है । उत्तर देते कि यहतों 
बिना दिचारे ही सुन्दर जचता है, १२ इसपर विचार किया जाय तो इषकी भसंगतता 


९ परीामुशपू्प्रवचन 


शद्ध होती है, क्योकि यदि उत्पत्तिङे, कररणसे ही पदायेका ध्व मान तिया जाय ॥ 
पर्यात्‌ जि कारणस पदा्ंकरो उत्पत्ति होतो है उ कारणे पटार्यका न्वत मान 
लिय जय तो यष बतलाश्रो कि कया. एक क्षण रहते वाते भावहैतुवे, उदठत्तिफारणे 
सत्तार विनाश दभ्रा या कालान्तरमे रहने वाक्ते मावहेतुष्धे सत्ताका नाश दुमा 7 
छकाकारका इछ समय यह कयन था कि जिन कारणोषे पदार्थं उन्न होता है रकी 
कारणोते परार्थता ष्वत भमी होता है तो उसी संम्बन्वतरे पूधाजारहाहैकि क्यावे 
ठतत्तिके कारण एफ ही क्षण रहते दै जिससे कि व्वसमनादहै याकुद क) तक 
टिकते ह दार्थकी उसत्तिके कारणा. कि ष्व मानते हो ? यदिक्होगे किएक 
क्षणा ही रहने वाते मावहेतुते पदाथका ध्वम भी दहो जाता है तो यह्‌ बातत अषि £। 
माका हैतु 7धपत्तिक् कारण या कुछ भी पदाथं एक कणर कटवा यदी दात 
तो शिद्धवहीक्षेषारष्टीहै1 फिर उस उत्व उदधत्तिरे करश्च पदार्धद्टी घत्ताश् 
घ्वस कर दिगा गया यह्‌ कंपे चिद दधा? यदेकटो कि बहु उतात्तिङे कारणा जिषे 
पदार्यं उत्सर हु है, बही पदा्यंका व्व कर देता है देता वह्‌ भाचहेनु कानान्तर 
त्थिर रहता है, ्षणस्यायो नही है, उव काल तक रहता है तो हस्र विद्ध हा भरा. 
कि रुच काते तक भी रहने वाती वात है कुच । पदाध है स्वायी ? फिर क्षणिहना, 
तो न रही । इते यह भानना चादिए्‌ कि पदाथः जैवे कण क्राम नवीन-नषीन 
पर्यायोसते उप्र होता है मोर नष्ट होता है इती तरह पदायमे स्प्रामित्व मी है जथ 
्ब्यकी पयविं उन्न होती ह वे द्भ्य कालन्तर स्थायी हुभरा करते है। 


भ्रपेक्षा टष्टिसे उत्तरक्षणमे क्षय साननेकी विशहोपता -ये " क्षशिङूषादी 
एषा मान रेह कि जिस काले पदां उत्पप्रहोनः है उस हके भ्रन्तर द्वितीप 
तमवे पदार्यक्रा ध्व द्री जाता है। इत वातकोण्डि स्याहादक्ो रोत्िसे देके तो 
अयुक्त नही फटा जा सकता । जन शासने भौ मना गया है क्रि पदार्यंमे भरति उभय 
पयि उन्पन्न होती है भौर प्रतिभमय पुवं पर्याय विलीन हत्ती दहै भ्रौर उष्मेतो षहा 
तक मोमत्तागरयादहि कि एक हो एमे उ्सादं है भौर उप ही क्षणपे विनाश एक 
क्षमे हि । नवीन पर्याथको उत्पत्ति मौर पूवं पर्याथका व्यययोदहैषएक साथ त कि 
वत ही पथिकी उत्पत्ति भोर उष हीं पयथिका विन्य एक क्षणमेहि) प्रर, एर 
यह मी बातत बानी गई है किं नवीन पयायकी जो उत्पत्ति हई है उसका दुरे शण 
ही विनाद्य होना । केमोकि दुरे क्षएमे नवीन पर्याधिकी उसत्ति होगी । तो क्षिक 
वादिणोका यह्‌ कहना भ्रस्त तो नही है लेकिन वे पययिको ही द्रव्य मान नेते 1 
पुर पदार्थं इतना ही है श्र उक्र उत्पत्ति भ्रौर उका ध्वक्त मानता यह्‌ - भसम 
8 । द्रब्य है स्थायी भौर उसमे पथय अरति्ठमय नयीन वननी ह । पूरानी पिषटही 8 


फे माननमे कोई दोष नही है । 
भावहेतुते विनाद्य माननेफर तीन विक्रल्पोमे छंकाका निराकरण---.' 
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प्रव क्षशिकवादियोपि पूषछाजा रहा है कि पदार्थोकी उत्पत्तिमे कारण यदि पदार्था 
के विनादके कारण यनते ह ठो पदा्थोकी उत्पत्तिका कारण कया पदार्थङी उत्ति 
से पहिले ही पदाथकि भ्रप्रावको कर देता है यां उत्यत्तिके उत्तर काल्मे भभावे 
उत्पश्न करता है भ्रयवा उक्त ही कालमे पदां री उक्पत्तिका कारण पदार्थेके विनाश्षका 
ठक्पन्न करता 8 ? रेषे यरे तीन विकल्प किए । पहिला पक्ष माननेपर यानि पदार्थकी 
उत्पत्तिका करण पदार्थंको उत्पत्तिका कारणा पदाथंकी उत्पत्तिते ष्डिने ही उसक्रा 
प्रभाव करदेताहैनो वह भमावप्रागरवि हपु रहा, प्रष्वद्चामावद्पन रहा । यदि 
कहो कि मावहेतु नै पदार्थ॑की उत्पत्तिके समयमे भ्रमाव न क्रिया वादने किया तो पदार्थं 
व उतयत्तिके समय पदा्थंका विना न करनेके कारण विनाश्चका कारण भाव हेतु 
न कहुलायेगा केयोकि जब भावहेतु था जिससे छ भावकी उत्पत्ति हृदं उष कालमे 
तो विलाश्च माना नही उकत्तरकालमे विनाश्चं कह रहे हो तब फिर भावं हेतु भर्यात्‌ 
पदार्थंकफो उतसत्तिका कारणा उत्तरकालमे होने वलि विनाश्चका कारश कैसे कहूलधिगा 
ओर भावक उल्पत्तिक घमयम्न जिषके कारणत भावकी उत्पत्ति हुदै उष ही समयमे 
उमही कारणे उष भावका अध्वततमी ,हो रेसी ` बतत वन्ती तब तो दोनोका 
कारण एक कटा जाता । किन्तु प्रव तो द्वितीय पक्ष्म यह्‌ मानरहेदह्ो किं पदाथकी 
उत्पत्तिके वाद विनि किया जाता हि मौर कदाचित पेषी कत्पना करो फि पटकी 
उत्पत्तिके दूसरे क्षणम मी तो कुं बनेगा ना, उस मावकानजोदहेतुदहै। वहु षटका 
ध्व करता है । तो इस तरह उत्तरोत्तर कालमे होने वाते भापोष्यत्तिकी श्रपेक्षा 
रखकर यह भी भावका विनाश, चटका विनाश कमे उत्पत्तिके भ्रनन्तर कलाया ? 
यदि तीसरा पक्ष कहो भर्थात्‌ पदार्थकी उत्पत्तिका कारण उत्पत्तिफे ही सम्भे 
पदा्थेके विनायको कर वेता है ततव तो भावश्टी उत्पत्तिके समान कालमे ही भावका 
विनाशदहो, ठो लो थव विना भौर भावकी सत्ता भौर पदाथंका विनाञ्च षव दोनो 
एक साथ रह्‌ गए, दोनोके एक साय रहनेमे कोई विरोध त रहा ठो पिर पदाथेको 
केभी नपु'न होना चाहिए, केयोक्ि पदार्थ॑का सरव भौर पदार्थंकां विनाद्य जच दोनो 
साथ बनकर एक ही समय रह सकते है तवं फिर भावके नघ होनेका परसग ही क्या? 

भीर, जो बात सीधा स्मध्रु देख रहे ह कि दड भादिकके घातके भनेन्तर ही घटका 
विनाश देखा जा रहा तो क्यो नही माने निवा जादा कि दड भादिकके चोटके कारणं 
घटका विनाश हृभा है । दड भादिकसे ग्यापारके वाद धटका प्रष्व्र देल गया 
इतनेपर गी यदि मुद्गर भ्रादिक्के व्यापारके कारण घटका भ्रष्वस नहीं भाना तब 
फिर पदा्थको उत्यत्तिके कारणक्रे खाय भी पदार्थक्षी उत्पत्तिका भअन्वयन्यतिरेक नही 
वन खकता ह । जब दड चक्र, कुम्हार भादिकके व्यापारे होनेपर षटकी उत्पत्ति देखी 

रयो भ्र); उन कारणोका व्यापार न होनेपर घटी उपलन्वि न पायी सई तो उधसे 

सिद्धहेना कि उन कारणे धटकौ उत्यत्तिका भन्यव्यतिरेक है । इसी प्राय 

मुद्गर भादिक ग्यापारोसे घटका अमाव देखा गया प्रौर मुद्गर प्रादिक ग्धापोरक 
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प्रषविमं षटक्रा प्रमावते देषा मयोती फेनेन मिद्ध हेणा कि दड भाषिक भ्यातार 
का चट प्रभावके साय प्रन्वपन्यतिरेक 21 


एक कारण दारां उत्पादम्यय कहनेका ममं -इम श्रकर्णमे क्षरिकवादं 
म उक्ठके धिदधान्तसे षस्तुके उर१दय्पयका सूक्ष्य स्वल्प सम्मनैमे बेडा सहयोग परिता 
है। वत्त जो क्षि कजादियोने कहो चहु (व पदायङी जो सूर्दन प्रति क्षण होने वानि 
उत्पाद ध्यय) पमभनेमे वहत्‌ सहायकं ह । प्रन्तरयहहोययाकि क्षशिज्वादी लोग 
धदि पए्यापिका हि उत्यादनग्यरय स्वीकार कर्ते तवं तो उनकी वातत कोई भसगत न थी। 
उगफा यह दुन कि जो उत्पत्तिका कारण है ण्डो विनाशकः कार्य हि। इत वरभम 
उनफे धिद्धान्तकी भौमाय चतत हीह! ता प्रत देष लीजिए कि उस ही इउस्वन्धमें 
की नवीन पथपिका उत्पाद है पूवं व्यविकरा विनाश दै तो देबी-उदत्ति श्रीर विना 
का कारण एकह ष्डाना। जि काररावे नवीन पमा ठौ उत्पत्ति हहत दधी 
कारणे तो श्रनन्तर पुवं फयविका नाश हुमा । तवच भावहेनु जष्वनकादी शस्य 
चन गया। परव इसमे दो वातिकी धुरि करनेपर यह्‌ चिद्ान्त गलती जानाहै। 
एफ तौ यह्‌ मानगनेपर कि उप्त दी एक उतात्तिके कारणो इरा उक्त ही परयायक) रस्पत्ति 
हुई पीर उस ही पर्यायक्ता विनाश दध्ना यह्‌ तो भ्रसतगत वात होगो । भोर एक पथय 
न मानकर समूचा व्य प्रप मान लिया जाय कि तच प्र्यको उत्पत्ति दरं उ० भरं 
विनाश्च हमाकततो यह भी भ्रस्तगत हो वथा, किन्तु उत्यत्तिङः कारणभूत पदां बीन 
पृथायक्षा उत्पाद शर रहा है भोर पूवं पयायका ग्यय केर रह्‌ है इमे कोह प्रखगत 


बालं नही ह। 


कारणो भावकी उत्पत्ति वताकर अभावको अहेतुक वतनेका भ्रस- 
फुल प्रयाक्च - भव शकाकार कटता है मि मुद्र उड़ा श्रादिककागो ग्पापार हुमा 
ठो वह खऽरियोकी सतत्तिके उत्पत्त करतेमे ही हूभ्रा श्रयात्‌ उडा भरादिकंकी श्रोटने 
धटक्ना विन शं बही किया ्न्ति छलऽरिणोकी,उ पत्ति वका समाधान देते है किमुदगर 
दादिकके व्थापारने लपरियोकी उतयत्तिकी तो क्था उस तमय घट श्रयते स्वल्यमे 
विहत रहा ? पर्थान्‌ चटके स्व्पमें कोई वाधा नही पहुचती । कोका स्णे ही षट 
का सषटप वना रहा ठो पदिनेफी तरह मुदगर प्मादिककी चोट लगनेपर मी घटक 
उपल्म्धि होनी चाहिए । जव यष मान रहे हो कि शुवगर प्रादिऱके लगनेते षडा नही 
फुटा, किन्तु परियां उत्य्न इई तो लपरदिय। चप हौ ज यं भौर घटका विनाशन 
हो तो घटका स्वहूप तो ज्यो त्थो रह } चाहिए, प्र कहां रहता ? श्रश्ा$रं 
कहता है कि जित्त समय मुदगर प्रादिकका ब्तिषान हभ मदयर भ्रादिक ध्यापारके 
दमममे ठेका स्वय ही अमाव दभा, मुदगर प्रादिकं व्यापारके कारणा बहीः हेपा 
प्रभाव तो प्रहेतुक होना है किन्तु माव हेतुक होता है । जो छपरिण उलन्न हुई कं 
तो शदेतुक ह । खपरियोको भो पुदगशेते उतपन्न फिया लेकिन उ कालम पञ 
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स्वय श्रभाव हो गथा इस कारण उस घमयमे घडेकी उपलन्धिका प्रसंग नही भाता । 
उत्तरमे कहती ह कि देलिपे भदगर भ्रादिकके व्यापारे समय ही घडेका भ्रमाव पाथा 
गधा श्रौर उत व्वापारपे पहिले घडेका भ्रमाव नही पाया गया, इसते मिद्धं तश्राकि 
घडेका ध्रमाव मूदगर श्रादिकंके न्यापारका कायं हं । यपिर गक्राकारको इष्टि यह दे 
क्रि कारण करट किप्री बात्तको उत्पन्न किया करता है श्रौर किसी पदार्थकी उत्पत्ति 
होनेके भमय फिर जो चीज नही रहौ करती वहु स्यमेवं नही रहती । तो पूर्वं 
भ वको उत्तर भाव सवर्प माननेपर यह्‌'बति तो धर्टित हो जायगी लेकिन भमावे 
को भाव स्वप न माननेपर यह बात धटित नही दीनी । भाव स्वरूप मननेपर दोनो 
ही वातं वन गई धवे पर्यायका ग्यय उत्तर पर्यायके सदुमावख्प है । तो उत समय यहं 
कद्रना कि उत्तर क्षणका उत्पाद हुभ्रा उसका ही भ्रथं यहु बन जतताहै कि पूवे क्षणका 
विाक्ष हृश्रा। - । 


घटक्षणमे क्षणान्तरको उत्पन्न करते- रहनेके सम्बन्धमे प्रन भौर 
उत्तर अवं शकाकार'कंहूताहैकिघटही विनाहके कारणा रूपसे प्रसिद्ध भदगर 
भर।दिककी प्रेक्षा रखकर समन्तं क्षणान्तरके उत्पन्न कदमेमे भरप्म्थं क्षरणान्तरको 
उत्पन्न करता है भ्र्थात्‌ घर जिस क्षणमे है बह तो कहलाया घटक्ष भौर उसके बाद 
जो दसरा समय श्रायणा बह कहलाया-क्षण स्तर । तो चटक्षण ही क्षणान्तरको उदयच्च 
करता है यद मूल बात्तकहीजां रही दहै" लेक्रिन व क्षणास्तरकेसाहिनो धरक्षणं 
के वादहो भरात्‌ दूसरे घपयकी पर्याय, वह क्षणान्तर कैषा दहै कि घटक्षणके समान 
भ्र नी इत्ति जयन्त करनेमे प्रपम्थं है भर्थात्‌ दूरी क्षणमे ¶दहिते क्षणक वाक्त नही 
है 1 लेकिन उस दुसरे क्षणी बातको इस  प्विली क्षणाते ही उत्पन्न क्िथाहै। तो 
धडा ही मूदगर भ्रादिककी भरपेक्षा करके क्षणालरको उत्पक्च करता, नई बातको 
उत्पन्न करता ज, कषण'न्नर पहिली भरणाके समान नही है । अर्यात्‌ समान क्षणान्तरकी 
उत्ति करनेमे भ्रप्तभथं है ` नि चटन्नण घटक्षणको ही उन्न नही करता | जो भी 
पदार्थे नया बनेगा, (जो पर्थाय जई बनेगी) उम क्षणान्वरको उराच करता है भौर 
फिर वही घट उष क्षणाम्तरकीो प्पेभा करके भ्रन्य भरपतमयं क्षणा तरको उत्पन्न करत। 
है फिर वह तुततीय क्षणान्तरकी भ्रपेक्षा करे फिर भतमर्थं चतुथं क्षणान्तरको उकत्यन्न 
करता है ) इस तरदं घट ही उन क्षणान्तरोको उलप कराना रहाहै। कवतक 7? 
जव तफ किं घटको सतति टूट नही जाती 1 जिने हम चंटदहै,षटहै रेषा श्प किया 
कते है वह सतति जव तफ़ भिर नही जाती तव तकह' क्था रहाहै फि यह्‌ घडा 
ही क्षणान्तरकरो उत्पन्न करता जा न्हाहै। तो इससे यह त्दिहुभा कि मुदगर भादि 
फे व्यापारने अभवि नहौ क्या} प्रमावतो स्वय हृभ्रा षर उमकीभ्रषेक्षा करके मुद- 
गर प्रादिक कारणोको श्रपेक्षा करके धट ही क्षणान्तरको उत्पश्च करत। है । इ शका 
के समावानमे कहते है कि जरा यह्‌ तो वतनावो कि भरापके इयं कथने जो यह्‌ कडा 
गया क्रि धटक्षण अत्रमयं लणान्तरको त्वन्न करता है ।-मुदगर भादिककी धपेक्ना 
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करदे ठतो यताप्रो गहापर पुदमर प्रादिकके द्वारा धटदायफी पामरा पातं पिया 
गपा वानेदी ? पदि कटो ठि धडकी सामप्या पत्ति ल्वा प्या तर किट्‌ श्रभाव 
को प्रतु मयो कहवेहा ? वदतो श्भा प्ेतुहदो गया । मुशपर्‌ प्रादिकके कार्य 
ने पटी सामय्पफो फोद दिया मष्टकर दिवातोस्व्टाप्र्यदव ए गुदगर श्राद्धिक 
फे दरा पटक भति फर दिया गवा सरोद यदि पददा कि नुदषर व्रादिकके दाय 
धटद्ो सामथ्यफा घात करदिणा यातो परुदयर भाटिकेष्ट नेर षरशक 
दध्पष्च छते रह्नेफे स्यनावकफा चातो हमा नही उवपतो धमान सखान्वरको द्री 
उन्पश्र फरला वाहि भ्र्थात्‌ पट पटो ही अनाय रहे फथोकरि प्रय तो नमयं कशोन्तर 
फो उस्छत्त फरनेका स्वभाष दद्या! उव युदपर प्राद्धिकङे द्वागा चटी सान्य्यं 
का पुत्ति महो कवा चयातब् दो षटक्षखिकमरा, स्वायीहो ग्या । 


विनादाव्यापार होनेषर हुए श्र भावसे सुख दख होने कारण भ्रमाव 
की सहतुकताकी सिद्धि--घरादिकका भमदि मुदगर प्रादि फिनो कारण्ने 
हा 8 प्हठो मतिना ही ष्देगा कपोकि दलो किकी पदार्थो उप्पत्ति पर्षि 
उफ पदूमावफे प्रभावां निश्चय हि ना) जेते षडा वनता है इृन्ह्यर 
तो उवे श्रतपिण्डमे परटेके पभावका निश्चये ना, दमो ठो वहं षडा वननेका चउयम 
करता ह} ठी चरकी उत्पत्तिसे पिके पटके पद्‌ भावरे प्रमावक्रा निश्चय होनिपर श्ट 
के उत्वादक कारणो जोडनां एरना भादिक किया जदा दई श्रौर जवर वन गया 
तो उक्षफे उदयश्च होनैषपर व्यापार वमाष्ठ कर दिया बता दै) षडा वनने चाद किर 
कौन हाथ षलाता है, चक्का चताता ह ? भ्रव हके चदि देखिये फि घडा वन ग्या, 
धडा यदि बुरा तथ रहा है ! भरण्या नदी वनातो भ्रतिष्ट हो गया षडा भौर धन्या 
चन गयात्तोष्टहो ग्या 1 भ्रग्प्रच्छान लया ठो प्रनिष्ट हत्रा ना। तो उ 
ननि वान या देएते वातिकी इच्या हितो है कि दएको नष्ट करदा जायते उप 
घटके विनाशके लिए उण्डा श्रादिक मारे जतेहतोकह्‌ नष्ट हो ज्वा है । तो 
भ्रनिष्ट घडा नष्ट हमरा छो सुख हुमा कि नही ? पयोकि अनिष्ट लग रहा षा उशसे 
उसे फ वेदना हो रही ची । उधै नेष्ट करदियातोदहूभरो रपे सूद्व । प्रर, जो 
वड) भन्धां चा, इष्ट लगरहाया भौर किती कारतते बहु भिर षडे या कोवं 
दूषयो दण्डा भार दे । यह्‌ धडा फुट जाय ठो उदडे होत्रा है दुःख । भव देल्लो-जो 
सुल भौर दु.ख होते वे वद्धावसे हए नि प्रभावे ? भनिष्द षडेक्ा निना होते 
छा दुख हुमा तो विनाश्च करने वाले कारणे न्यापरारके वाद भनिष्टने नष्ट होनेपय 
सुष्ठ हरभरा भौर हुष्टफे नष्ट होनेपर दुग हुभा एेसा श्रनुमव किया जात्ताहैषखो यदा 
देषो कि उष इर वा भ्रति घडठेका सद्भाव, सुख दु खका कारण नही होता इछ तरह 
का क्विन्तु उनका विनाक्ष हा, पुख दु हका कारण हशर । पसे इद्ध दै कि धरे 
हिरि अभाव मुद्गरे दारा क्रिया गया है पेखा जानना चाहिए । 

चटके धरभावको धटसे भर्थन्तिर न भाननेपर भभाव (प्रघ्वस) के विषयमे 
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तीन विकल्प - दसं मम्बन्धमे-प्रवं प्रौर भी वतलावो कि यदि भरमावका उप्त घटसे 
भ्र्थान्तिर नदी मानते तो क्याधटदहीप्रष्वव कहा नातादहै या घटभ्रौर कपालवते भिन्न 
की पदार्थान्तरको ध्वस कहते ह । प्रष्वम नाप ३ किसका क्या घटका या च्परियो 
का श्रन्य किसी चीजका, यदि कटो कि घटका नाम प्र्वषंहितो नाम एफ रहा) चट 
के रखूवपका ही साम श्रापने प्रध्वस्त रक्त दिया तो रखदं अष्वघ नामपर घटका स्वल्प 
तो भ्रव प्रचलित हो गया । > व प्रध्वस नाम धर दने तोन मिट जायगा । घटका 
प्रघ्वशच नबे एक मान लिया तो चटका स्वप तो भरविचसित रहा तो वह्‌ नित्य ही 
रहा । फिर क्षणिकता कहा भ्रा्ी ? यदि कहो कि एकै क्षर ही ठउहरते' वाला जो 
घटका स्वेष्प है उस हीका नाम भष्वेशष है । भ्र्थात्‌ प्रष्वसामावं कोई श्रतग चीज, 
नही किन्तु एक क्षणम ही ठहरनेका नाम है प्रन्व्ताभाव । उत्तर देते ह कि यहु बात 
ठोक नही हि क्योकि एक क्षणानभी फी । बीज ठहरती है? समी चीजें एक क्षणक 
बाद'नही रहती, यह बात भ्रव तक'भी सिद्धनतहो सकी! उस हीकातो प्रसग्र चल 
रहा है । इस कारण धट हीका नामि प्रष्वप्ठ है वह कहना ठीक नही । यदि कहो, 
क्रि लपरियोका नाम ही प्रष्वेसदहैततो ज्व तक वे स्परिया उत्पन्न नही हुई । 
कपाल नही बना उमते पिते पिके तो घटकी स्थिति रही है ना । तव ज्डि दही 
गयाना कि पदाय कालन्न्रमे भा मवस्विन रहता है! यथपि रेषा कहना यृक्त वै 
किं कपालोका ही नाम घटका प्रष्व्त है क्योकि भ्रमाव भावस्वषू्प ही हता है ।' 
घट कृट गया, कपाल हो गथा तो कपालोका उलाद भ्रौर घटका भरमि एक दही" 
समयमे होता है। भौर कपालोके उत्पादकाहीनाम घटका प्रघ्वघ् हि भ्रीर धटके 
भष्वमक्रा ही नाम कपालोका उत्पाद है केकि पेखा कहने वाला यह क्षशिकवीदः 
सिद्धान्त तो यह मान रहा हैकि प्रत्येक पदाथं एक ही क्षणमे स्थित होता है। 
कपालोका ताम ष्टक प्रभोवदहै एसा कट्नेसे भीण्ही बातो भ्रायी ना कि जब 
तक सखपरिथानवनी षी दगतक घट वरावरवनादह्ृभ्रा धा। तो घडा भवं एक 
क्षणास्वायीतो न रहा । यह »०~! वषःभी {टक सक्ता है. उसके वाद खपिया 
वनी । तो फिर पदा्थका कालान्धरम उहरना' यह्‌ ' बरावर बन शया ! क्रणिक्ता ' 
धचत्‌ रही | ( { 








“वह्‌ नही" इन दो शब्दाकी परस्पर भिप्रता व भ्रभिन्नताका विकल्प 
भ्रब यह लतलाभ्रा कि ` परियां" वननेपर कपालके सम्यमे नो वह कफहा बाता 
कि जो घडा धा वह न रहा, छो दस्मे जो दो शब्द रह- "वहु, न" तो 
हन शब्दोका कया एक ही श्र्थहैयान्यारे-्यारे अर्थदं? दमे वह्‌ भौर न इन 
दोनो चब्दोक्रा भय भित्त-मिन्न है भयव प्रभिन्न भयं है.? यदि कहो किं भिन्न भ्रं ` 
है तो फिर भमाव पदार्थान्तर बेन गया मोर वदे "न शब्दके दारा कह दिया गया |: 
"वह्‌ ` भौर "न" इनक। प्रथं जुदा्दैना । तोजो वहकाभयंहैवह नका नही। 
जोनकाभ्रयः है वह वेका भयं तदी । तो प्वह^तोहुद्रा माव ङ्प प्रर “न 
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भा अनाव स्य) तन भमाव खूप पदार्थान्तर जो न" चष्दकेद्वाराकहाग्ण दहै कहु 
बराबर सद रदा कि नही यदि कहौ कि "णहु, कटी इनं दोनो चन्डोका भरयं 
भ्रमिप्त दे, एकहोप्र्यदैतोेजवएदहीप्रय हैतोष्ड्तिक्योना नन का प्रयो 
वन वंठे ? रेके प्रष्वत होनेषर ही श्रव क्यो कटतेहो कि वहू वही" जव ष्व 
नहो हृग्रा या श्रये वहिन भो उषमन क्रा प्रयोग करते। केथोक्रि वह्‌, च" इन दीनौ 
का धरर भ्य भरमिन्न कु रहैदो { धद्धारर कटूता ¶ै कि पिते फते "नः का श्रमो 
कर {रया जाय ? जवं प्रनुपलम्म ह, चीजन भिदि तमीदठो नः क प्रयोग क्रियः 
जायगा ? उत्तर देते हं कि पह वात तुम इष प्रसणपर नही कट्‌ घडते कोक देशका 
भ्रादिकका व्यवधान जव नही हो रहा है तव प्रापने स्वदूपक्े च्युत न होने वात्ता ज। 
भर्थ है भर्थात्‌ धडेका स्वल्प है--वोचमे मोटा रहना, भीते ऊपर पररा रहना भादि, 
उस स्वह न भिराहप्रा जो पदाषं है- जेते उदाहरणपे घट, उमे प्रनावकी भरनू- 
त्पत्ति है) भ्रमाव तो तमी वनता सव देशका व्यवधान हो भयवा फलक) ग्यववानं 
हो ? कालम कोहं चीज वही भा रही थो, वीच कानमेन रही रौर श्रवो गरहतमी 
तो अनुपलम्भ कहा गया कि नदी सपा पयः । भयव इस तरहका कोई रेशको प्रपेला 
व्यवधान हो जाय, भ्रमी इस देशम या, सरवन रहा, प्रवे फिरप्रा गया ठो भ्रनुपक्षम्म 
वन सकतादहै। पांयहपृचानजा रहा हैन शणकार नो यद कहता है @ वह्‌ मही 
धनि दह घडा नही रहा तौ व्रहु षडा प्रर नही; इन दोनोको भ्रं तोहि प्रभिश्र वेकि 
पहिले त का भोग इसलिए नही होता छि जव वडा भनुप्लम्म न था, तो इम तवमे 
पुछाजा रहाट कि पुम जिष्ठका भ्रनूपलम्म कटे रहे हो वह घडा स्वेङ्पते च्युत होकर 
भनुपलम्समे श्रा या पा स्वरूपते च्युत न होकर ब्रा पथा ? पदि स्वरूपे च्युत नदी 
हो रहा है, भ्रषने स्वह्पको ठीक बनये हुए है तो उ्तमे भअरनुपतम्म कह नही सकते । 
यदि स्वरूपे च्युतहो रहा है तव ठीक हो गया कि कथालके कालम भदगर भादिकके 
कारण कोद भावान्तर हभ, भरभवि हभ्रा । पृटके घरतिरिक्त कुछ चीन भौर हृदं उषी 
का नाम ्रच्युतिदै। तोयो भ्रमावदहै कु श्र जिसका भ्रमि होता है वहु व्दाषं 
भ्रनेकं कालोमे रहता है । दते पदार्यको तुम क्षणिक सिद्ध नही कर वकते । 


प्रमाणका विषयं सामान्यविश्ेषात्मक अथं वतानेका भरकरणं ~ यहां 
प्रकरण यह चल रहा है फि अमाणका विपय है दामान्यविकेषाश्मक पदां । न केवत 
वामान्य खूप कुच भरमाखका विषय होता, न केवल विषोषरूप कु पमाराका विषय 
होता, क्योकि सामाग्य रहित विशेष कुच नही, विष रहित समन्य कुं नही । यो 
सामान्यविशोषात्मक पदारथ॑मे मानते समय क्षणिकवादियोने यह कहा कि पदार्थं ती 
केवल विशोषास्मक् हमा करता है, भेदात्मफ, कके भरतिरिक्त छामान्व कु नही । तो 
ठरे अमको भिटानेके लिए सामान्य एत्वकी सिदि चल रही है 1 पामान्य दो प्रकारका 
होता है--एत तिर्यक खामान्य भ्रीरं दसरा ऊर्व सामान्य ' तिरक सामान्य कहते 
है एक ही कालमे उदरे इए शवसे व्वक्तियोको सहव परिणामे निरछनेको भोर एक 
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, 


व्यक्तिमे एक पदाथंद्टो अनेक पर्याये होती ह उन गर्यायोमे भवस्थित एक द्रव्यका देखना 
स्थायी वस्दरका निरघना यह है उध्व॑त्ता एामान्य । तो '" ऊष्वंता सामान्यके प्रकरणम 
ऊष्प॑ता सामान्यका निराकरण करनेके लिए क्षणिकवादी पष कह रहे है कि कोई पदाथ 
दो क्षण ठहर ही नही घकता । प्रत्येक पदार्थं एकं क्षण रहत है,'दूषरे क्षणप्रे उसका 
भमाव हो जावादहैतो दष क्षणभगको' निराकृत करनेके लिए ये सवं परदनोत्तर 


चल रहे है ॥ 


घट भ्रौर कपालसे व्यतिरि क्तश्रध्वस माननेकी मीर्मासा-- यहाँ शकाकार 
फटता है कफि घट भौर .कपाल इनसे भिन्न कोई धट प्रध्वस हुभरा करता है । जो भ्रध्व् 
है वह्‌ न धटस्वरूपं हैः न कपाल स्वरूप है, किन्तु धट भौर ' कपालं इने भिन्न कोद 
भावान्तर दै । समाघानमे कहते द कि रेप्रा'मननेपर तो पहा भरन्वघके साथ घट .रह्‌ 
गया । क्योकि व्यतिरिक्त श्रनेको पदार्थखदेव रहते ह सो प्रध्वसके साथ घट रह जाते 
फे कारण एक छाय उभयप श्रवप्थित 'हो गया, घर भी रहा श्राप), प्रघ्वषः भीहो 
णया } तो फिर प्रष्वेस ही कपा कहलापा † चटके रहते हुए भी चटका प्रध्वस्त मानां 
जाय तो घटंकी ' उत्पत्तिके समय भी" वटका प्रव्व् मान तेना चा हिए भौर उत्पत्तिके 
कलमे घटका प्रष्वंस मान वेनेपर घटकी उत्पत्तिही न कहनोयेगी । जवे प्रष्वषछहो 
गणा तौ घटक उत्पत्ति कवि हो ? पो" यहु कहना युक्त नही कि घटका अध्व घट 
भ्रीर कपालसे कोई जुदी चीज ह । इस प्रसगमे थोडा गह्‌ सम लेना. चादिए क उत्तर 
पर्यायकी उ्पत्तिका नाम पुवं पर्यायका व्यय है । भरव उको किकी मी शन्दसे कह 
लो जवं उत्तर पर्यायकी उत्पति कारणोषे होती है तो पूवं पर्णयका व्यय मी कारणो 
पे होगा । तो जैसे उत्पत्ति श्रहतुक नही है एवे ' ही भ्रमाव मी भरहैतुक नही होता । 
भोर देल्ो नब चस्तुका प्रष्वसर होता उसे परदिने वस्तु बहुत फाल तक वनी रही ना, 
दस लिए सवथा क्षणिक मानना भ्रस्रगत है । ' । ' | 


भ्न्यानपेक्ष होनेसे स्थितिकी भहेतुकताको सिदधि- ्षिकत्रादी लोग 
विनाशशको अहेतुकू सिद्ध करनेके लिए भग्यानपेक्षताका देतु दे रदे हैकिश्रुकि विनाश 
किरी भ्रन्यको श्रपेक्षा नही रखता, इस कान्ण स्वनः ही होता है भौर परहेतुक है । 
धौर जो भरहेतुक है वह किसी कारणकी भपेक्ना न रखनेसे कमी हो कमीनदहो रेषा 
नही है 1 भरहेतुक तो सदा होता है भौर इसी कारणा पदार्थंकी उत्पत्तिके भनन्तर ही 
विनाश्च हो जात्ता है । यो अन्यानपेक्षतां वेता कय स्वमावसे ही प्र॑मावकी सिद्धि वताते 
पर उनसे यहं कहा जा सफृता है किं दस्र तरह यदि विनाचक्रो महेतुक मानते ष्टौ तो 
ह तरह स्थिति भी स्वभावे प्रहेतुक केयो न हो गयी ? पदार्थ 
मे तीन घम है उत्पाद व्यय भ्रौर स्थित्ति जिसमे व्ययक्ो तो श्रहैतुक 
मानते हो, भन्यको गही, तो भन्यानपेक्ष होनेसे जसे व्ययो भहेतुकं मान लिया इघी 
तरह स्थिति मो भ्रन्यानपेक्ष होने से प्वमावसे रहेगी भौर स्थिति चदा वनी रहेगी । 
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वंणोष्ठि वई ीरेमा कहा जा प्रफता ३ फि कालान्तरे स्थायी रहते वाला त्राव 
प्रथात्‌ प्रोष्य प्रपने देतु दी उतस्म होता हप्र, स्यितिके सद्दे कवे मावान्तरकी 
प्रेद नष्ठी करता 1 जते प्रनिनि उव्छरग्के ताः के लिए कियो न्य पदा्ंद्ी भ्रपेना 
तती नही करती कयो भ्रग्िक्ा स्वमाय रव्णता दै प्रर कोहं भी वदाम श्रपे 
स्थ मापो रछनेके तिए फिती पन्यकी ध्पेभा नही किया करावै 1 तो इत तदहं 
स्यितिको भो प्रहेतुक कषा जा सकता प्रन्यनिपेक्ष कठा जा पक्ता। फिर तेतदा 
स्वित्विका तनाव रह जनि चाहिए । 


स्थिति स्थिततित्रानेमे भिन्न स्रभिन्रं किये जनेके विकेल्यो दाय स्थितिं 
की श्रहतुकतके निराकरण निष्फत् श्रयाप्त- यदि कहो कि स्थिति प्रौर 
स्यित्तिवातये जिन्न प्रर प्रित वकल करके निप्रकृरठा क्या जा सकता है जपि 
पि विनाशक्रो सटेतुक मागनेपर वदे कहा जद्हायाकि दैतुवोक हारा पदार्भजा 
घो विनाश्य किया गवा वहु विनाश पदाश्ति ।मन्न है श्रथवा भ्रमिन्न है 2 पवि 
(वनाश्च पदार्मसि भिन्न है तो पदार्था कया लिया । वदती सयोका त्यो रहेगा क्याक्रि 
विनाश्य तो भिन्न हो प्रया । यविषहो कि विन्चि पदाय श्र्मिन्न है तो हैतुने 
धिना क्रियो इसका पर्थं कथा 7 ददद प्रवं यह निकला नि हितुने पायं ही कर 
[दथा तौ रेक्ती वत्त तो त्ितिते मी.ष्ी जा मकती ह । हैतुक इारा पडि त्थिति- 
छन पदार्यको स्वि की गदो तो यह चतलावो कि वंह ।स्यत्ि स्थितिकान-+ भिन्न 
हे भयथा परनिन्नं ? यदि मिन है ठो हेतुने सत्तावानमे क्या भ्या? इ मी नी 
किया \ घौर यदि श्र्भिन फहोये तो दैतुवोने स्थिति षदा.की ? स्थित्रिवानि मदां 
कोहो किया। तो इष तरद स्थितिमे मा कह चकते तवं हतु सिद्ध न १ स्केगा 
स्थितिका 1 तव ठो त्विति भी प्रन्यकी ्ररेक्षा न रलतेत्त भ्रटदुक मन नेना चाहपे 
ब्रयोकि देके रा जो स्थिति वनावाये वहं क्था वस्तुत भिन्न स्थिति ह 1 वस्तुव 
भिन्न स्थिति नही 31ती स्थितिके हैत द्वारा, केयोकि त्थिति यदि वुते जिन्न 
तो फिर वस्तुक क्रिया दी क्या ' । 


स्थितिके सम्बन्धसे स्वास्नूता होनेकी शकाकरा समाधान -वस्तुमे भो 
स्थास्नुनाकी स्थिति है वह स्थितिक्ते पम्बन्धसे की जती हि! उत्तर पह कदनाभी 
अयुक्त दै, कंयौकि स्थिति भ्रौर स्थिनिवानक्ता प्वन्व कया. बनेगा । जव सिथित्तिवान 
पदार्थ श्रौ स््थित्तिको भिन्त मान विया तो भिन्न~मिन्न रहते वाने स्थिदठिवानं 
ददाथोमे पौर स्थितिमे सम्बन्ध वरया जुटाया जायगा ? जिन्न परदयर्मिं तादात्म्य 
छम्बन्ध तो भमत है । वादाततय परस्वन्व भराना ह" नही जा सक्ता । जैत षडा 
नौर कपडा ये भिन्न भिन्न पदार्थं है, वो क्या इनमे तादारम्य प्रम्ब^व स्वीकार किया 
ज दकता । इसी छरह ये दोनो भिन्न ही भिन्न ह चो उनर्मे तादारन्य ्षम्बन्ध नही 
कन सकता । यदि कहोगै कि व्यतिरिक्त पदाथि काय करिणा दम्नन्धं वन जाया 
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फरता 3 जेते भरमि श्रोर धूम ये भिन्न भिन्त पदार्थं है । ठतो इनमे कायं "करणां 
सम्बल्य वना हुपराहै। तो ब्ती भकार स्थिति भोर मावका घम्बन्ध वन जायगा, यह्‌ 
भी ब्रात प्रयृक्त है त्थोफि स्थित श्रौर स्थितिवान ये दोनो भिन्न मिन पदार्थं है 
तुम्हारे । दान्ते श्रौर भिन्न पदां एक साय हृभ्रा करते ह जते जगतमे भ्रनेक 
भिन्नमिन पद्म पडेहिकिएकषयदहैतो रेषे ही पथति भ्रौर स्थितवान ये 
दोनो भिन्न भिन्न पडार्धदहैतो एक साय रह कते दहै प्रीर जो एक साय रह कते 
है म्रौर स्विति स्थित्तिवान एक साथ रते हीह तो उनमे कायं कारण भाव नही वनं 
सफता । यदि कहो कि स्थिति भौर प्थित्तिवान पदार्थं ये एक साथ नहीं रहतेततो एक 
घाय नं रहे तो त्थितिके पदिन मी स्थितिका कारणभूत स्थितिवान पदाय हो गया, 
धह भ्रयं हा ना | पाने स्थिति श्रौर स्थित्तिवाच पदां ये दोनो एक साथ नही रहते 
तो ६सका माव यह्‌ वनेगा कि स्थिततिवनि पदार्थं पहि है 1 त्थिति वादे होती है 
य। स्थिति परनि हि 1 स्थित्तिवान पदां शदमं होता है। हन दोनो बवातोमे कुच भी 
मानोगे पो उक्वीमे दोष है । जठ वह भनिोगे कि स्यिति्े पहिले क्िथतिवान पदार्थं है 
तो स्थितवान पदार्यमे स्थितितोदहैनही। तो प्रथं यह्‌ हुभरा फि वहू प्रस्थिति उक्षमे 
षया रही ? शरीर, पदि देप्रा विकल्पं लागोगे कि स्थििवानकते पहने स्थिति हो गई 
तो ध्थितिका कोटं प्रषारहीनहीदै दो श्रनाधय रहाना | विना भाश्यके स्थिति 
धया 7 भौर फिर वहु उत्तरकालमे सी किसीका आय न कर सकेणा । क्योकि 
भपना फारणाठो क्षखभगुर दे बहुतोनष्रुहो भया । इस्ते भ्रषद्धाव मी कहीं कहु 
सफते । तो यो वस्तुपे भिन्न त्विति किमी हितुके हारा किया जता हि पह कहना 
प्रसगत हुभ्रा 1 भवं यदि यह्‌ कडोगे फि वस्तुसे मभिन्न है वह स्थिति जोकि देतु 
हारा क्रिया जाता है तो जव स्वित्िसे भभिनन हुईं भर्यत्‌ स्थि्तिवान स्वय ही भपने 
त्वेरूपषे स्वितिको लिए हए है तव उस स्थितिको उत्पन करनेके लिपि यह त्िदिदहो 
गया कि स्थिति स्वमावफे प्रति भरस्यानपेक्ष हि भर्थात्‌ पदां भरपना ध्रौन्य रखनेषठे 
वि किसी भन्यरी प्रवेक्षा नदी करता भ्रोर जब पदायं धना प्रोभ्य कायम किर 
रदेनेकं लिये किसौ अन्यको भपेक्षा नही कर्ता है तो इसके मायने दभा परेतुक हमा 
भोर वद फिर खदा रहेमा 1 इपर पस्तु स्थिति वन यया } उसे क्षणिक फहुना व्यथं 
ए परतु पर्थाय टि तो उत्सन्न होता दै, विन होवा है किन्तु टन्यद्चिसे बहु स्थिर 
रदत} ३ । 


पिनाक्षके म्रहैतुक माननेपर उत्पादके मी भरहेतुकपनेका भरसद्ध- 
पव प्रोर भौ उत शूनो ¡ विना्को प्रदेतुर मान तेनेदं उत्पादो भौ श्रहेतुक 
फटा उा सकेमा स्पोङ् जितने विना दैनुके परक्षमे यिका उठयेप्रएये ये घब 
कलर उत्यादके परमे मो उठाये जा सकते व । जे कि टसा माननेपर कि वस्तुरी 
उष्यततिर फारत हमा क्रते धभोरवे शरण वस्तुरो उसत्र किया इर्ते हुं। 
क्षणिष्डन्त हने दो वदो भग करत! दै हि वस्तुकौ उलत्ति सो धारणे 
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` हती हि कहु बिनाथ स्वय होता है । विनामे कारखफी प्रावश्यकतरा ह दो कारण 
उत्पत्ति होमेके वाद मी वस्तुका यिनादधहोफाहै गो विनाशो प्रहेतुक मान वेनेषरे 
गो बात दिनाश्चको भरदेवुक सिदध करनेन किये कटूवरे हो ष्‌ दौ बात उखादको श्रगु 
मिद्ध फरमेके लिए कहो जा घकती ठै ¡ जहे पह ववलावो कि उलत्तिशा शारणमूत 
पायं स्वमावते चसप्नषहो रहे ष्दायको रलल्रक्रताहै यान उप्पञदहो रहै ष्दार्थं 
फो उस्छन्न करता हे 7 पत्तुफो उ.पत्तिरा फारणानूत जो मी पदाय माना जाप जे 
घरी उदयक्ति$ लिए कुम्हार वण, चक प्रदिककरण मवि पएहि ले वे काश्य 
स्वमापते ही उत्प्र होते दते घटफो उत्पन्ने करते ह या उलश्न हर्दे पटशे 
उष्य करते है भीर ण फिर त उत्वन्न हो रहै षटकौ उरनं करवै 
ह? यदि कहोगे कि स्वगव `) उतस्नःदहो र्दे चटरो उत्वन करते हवे 
दड, चक्र प्रादिक फरण, तो हनम दतु निच्छत्हो यया, कपि स्वभावे ही उब 
उलि मानसी ग्यीतो धय कारएकी तग प्राश्वयक्रता रदी 7 स्वभापते उदन्त 
हो रहै फार्यका पदावष्ो कारण किया करता, एेमा पनिनेपे यहु ष्ठो रहिते ही 
स्वोकार फर लिया छि पदाय स्वमचये ही तो होरा हैते रेच ठयन्ने हो रहै रदाय 
के लिए कारणीय जल्लनदीदहै) यदि कटो 0 उप्प्व हो दहै पद्व 
उलत्तिके लिए फारणको च्रावद्यक्छादहैतो भित यदि कार्थ उल्यनहोनहो रै 
पदार्थको उत्पन्न करदं हो भराकाश्चका फुन, प्ये सीम च्रदिरो भी उग्पन कर 
व॑ठे । परयोकि वे उत्पत्ननहोरहैकोही कारणा उल्लस क्रिया करता है । ठव तो 
प्राक्टा्पुष्य प्रादिक् को भी उल्वन्न करर देका असमप्न) जायना । पदि कहग 
श्रपते कारणक पन्निधान होने ही उत्पन्न हो रहे पदार्थशा उत्यद माना च्या है 
प्रयति पदां तो वही, उतन्न कथा जा सकतादहेजाकिरखत्नदहोरहा हि लेकिन 
उल्क फारणोको सन्निधिते ही वदु उयण्ददुभरा करता दै, पदि रषा शहोमे ते 
ह वात विनाशक खम्बन्धमें मी घटित होत) है । भर्यात्‌ विनाश होता है विनघ्र ह 
रहे पदाथंका, लेकिन विनाङे हेतुक सन्निधि हो विनाश्च मानाजा चक्रता है तो 
वह वानजो कि उप्पत्तिके छम्बग्धमे कहा है, विनाशके सम्बन्धमे मो धरटिषं 


हौ जाती दै । | , 

कायं कारणके उत्पादविनाश्चमे सहैतुकादेतुकपनेकी भसिदि - रक्त 
वि्वार-विमर्पडे गाद यह निभ्कृप निकाला ङि काय प्रोर कारणका उत्पाद व विनाश 
घटक पेतु चिद वदी हो सकता भ्रति कारवंका उताद तो हवः ह तुक भीर 
कारणक विना होता है महेतुक, यह वातत नही कहौ जा पकती । क्योकि नाष 
कारके परनन्तर उटगदं भ्रौर चिनाश्च एक साध पराया गवाह ल्पादिककी तरद । 
दकारे तिद्धातमे कहा भी है कि विनाक प्रौर उलयाद दोनो एक साय होते ह 
जे कि तराजुके प्रलडोमे एक पलदेका उवा होना, भौर दूमरे पलडेका नीचा हिना । 
ले कि एक पला ॐव होता है तो चत्ाल ही दुमरा। पला नीचा दोह है, ठो यंते 
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ठनफा रषा नीचा होना एक पावै उक्ती ठरददे कायकारणफा होना एक सायदै। 
प्व चनप कोषं एटेषुफ कोई हेतुक हि पह पात सिद्ध नही होत्री । ईद यह्‌ मानना 
होगा कि वस्तु विषर्मातक है -वस्तुपे सत्गद व्यय प्रौर स्थिति ये तीना घमं पये 
जति ह 1 उनम प्िि तो अरेतुक ३, शन्तु उत्पाद भ्रौर व्यय ये दोनो प्ययं वधि 
१ प्ोरये षटैनुरु। प्रो केवल व्ययो वात फटकर पदार्थंको क्षणिक कटना वितलं 
प्रपत वात्र &। 


फा[रणान्तर सहभावं हेतुमे मनेकान्तिक दोपका भ्रमावः-शक्ाकार 
फटता दै षि जो यह्‌ श्रनुपान वनापा दहै फि का्यकारणफा उत्पाद विनाश सहेतुकं नही 
४ कशोस्ि कारणक प्रनन्तर एफ छाय दोनो पये जतेहं स्पणदिकणी वरह । इस 
प्रनुमानमे व्रष्यस्वसूपषठे पसाव प्रनेकान्ति दोष प्राता है । देतो जन दिद्धात्तमे पर्पायके 
पाय द्रत्यषो भी प्राना गया है भर्यात्‌ द्रव्य पर्याय एक प्राथ रहय करते ह६। पर द्रब्यको 
भो माना प्रदतं । तो पदुतुरू प्या साय रहुनेमे द्ग प्रहेतुकन रहा । किन्नु माना 
ह पद्‌ कि द्भ्य प्रदेतुश हि भौर पर्णक साथ रहता ह । इसके वमाधानमे कहने हष 
ण त पनेफान्त दोय नही भग कवा, कारण फि रहेतुमे का।रणान्तर, यह विशेपण 
द्विपा हृधा द प्र्याप्‌ कारणक उदनो एक साय हा खउनमे पहु ब्र नदी षएदोीजा 
प्रकपी कि यद्र तोषहेनेक दै पोर यदे प्रहैतृकद्‌ । द्र्य ठो र्णे भ्रनन्तर नदी 
ता । वहु ता प्रनादि भ्रनन्त परहतुरष्टो है 1 रारण जुटनेकेचण्दजो दो पीं एक 
प्राव र्‌ उनम प्व द्री नष्रेढोजा नत्नो ठि पहरतो पेतुर दे पीर यहु परैतु 
1 तषे कि पणिकग्रदमे दद मुद्गरी परोटडे कारण कृगलकी उत्ति हृरद भोर 
पटफा विनादा हुभ्रा । भ्रव उनम पद ददन कण नचरी उस्त्तितो मुदग्‌ प्रादिक्‌ 
५।दणोत्‌ ६६ भोर पटा फिनादा प्रङूर्ण हषा । पदी ऽव्य प्रोरपपमे प्यारे 
गूर्द 1 सोर पर्य पकरङ्प्रा दे पनु रव्य शट्नुक नदी, पयाति पट्‌ श्रणके 
पाद दषा मो मोनदी वहम पनणडि प्रनन्ड है । इथ कारण ६8 देतुमे अनेकान्तं 
द्धं बद्धा ए नम्म। 


पारणाननर टोने वाते कारयाम प्रहत्‌कत्ताकौ भ्रिद्धि-पौरभी 
दिद ! जरत दवा मया दै "रफ पनन्डर एकः चपि होने उस्म रोर 
दुष तर साह धर्रूर हा एर यिप नही होता पट्‌ हतु प्रनिदनदी है, कयो 
धथ धु रनर पाद स्दारष्क पाद देन तत प्ारिष्को उति प्रदीतर हनो ३ दब 
५ ३काद कज दद दार्थदुत परस्य दिनिद नो देकदावा हे पौर रोर वारडे 
ध्वरभयाद् माय १८ ड प्ट नध दुता रोर सरदि उतर दद । नी पपरिणेरा 
परप दष उत शरन टै दमो प्रकादपटदा नष्ट दुष नो सरन इना 
१५ पथते ॐ उदादाय वष्टु दष्रिषन मद ह । -उशजस्टन 
पो मत दद्य द 1 रद्द्टप्तु दि बदा कर व्ह पारिदहपा । पेरू ह 
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ह वो उनमें यु कहना कि एक सहेतुक है भ्रौर एक हेतुक ह यह वात नरो बनती । 
कारणाभूत हप भादिक्‌ केवल कार्यभूत ङ्पका ही कारा हौ भौर रप भ्रादिकका 
कारणान हो एषी भरतीति चही | होती । तो उदाहरण साध्य _ विकल तषी है । [भरौर, 
इसी तरह उदाहरण साधन विकल भी नही है | देखो ना 1 हप, रच भ्रादिकका एक 
साथ सद्भाव प्राया जाताहै तो इरी प्रकार, भभ्वस प्दैनुक वुने भ्रौर उत्पाद प्रहैतुक 
दने यह्‌ व्यवस्था नही बनती भौर इमी कारण जो पिते हितु दिया गया या कसराक्षय 
सिद्ध करनेके लिये कि सव पदाथ क्षराष्वसी है केयोकि विनाक्ष स्वभाव होनेपर भन्य 
की प्रपेक्षा नही रते । यह देतु-क्षणक्षयको चिद्ध करनेमे मर्थं तदी है । ,. 


सतत्वकी क्षणिकतासे व्याप्ति नं होनेसे क्षणक्षयकी भ्रसिद्धि--भ्रव 
काकार कहता है कि क्षणक्षयक्ो सिद्ध करमेमे विनाश्च स्वभाव होैपर "न्यक 
भ्रपेक्षा नही इते है यह हतु भ्ले ही साध्यको तिद्ध नही कर सके, लेकिन सत्व 
नामक हेतु तो साष्यको सिद्ध. कर देता है भर्वात्‌ खारा विद्व क्षणिक दै सत्व होनेते 
तो यहा सत्त्व नाभक हेतु देखो सवं पदाथि पया जाता है प्रर खव क्षिक ह । 
तो खत्व हेतु पदार्थे क्षणिकपनेका निरांय हो जायगा । उत्तर देते & कि सत्वं हेतु 
तचे भी पदार्थंका क्षणक्षयपना. सिद नही होता । इसका कारणा 'यह है कि स्वकां 
प्नौर क्षणिक होतेका भविनामाव सम्बन्धनहींहै। जोजोततृहो,वेवे क्षणिक ष्टी 
हो एेसा प्रतिबन्ध नही बनाया जा कता । श्चक.कार कहता है कि वेखो- विजनी 
भ्मादिक भ्रतेक पदा्थोमि सतव है भौर शक्षशिकपना दै ये दोनो वातं भत्यक्षवे ही धिद्ध 
हो ही हं तव तो इखका सम्बन्व सिद्धो ग्यानाक्रिजोजोप्तत्‌ होवे वे क्षखिक 
& । जते जिजली । मेघोमे जो बिजली चमकती है वह चमके कर तुरन्त नष्ट हो 
जाती है । जो सत्‌ है विद्यत भ्रौरदेखो न्रभीहो यी तुरन्त,तोनजो षत्‌ होता दै 
वह क्षरिक होता है ठेस श्रतिवध सिद्ध हो जाता है । भौर जब विद्युत भ्रादिकमे सत्‌ 
ग्नौर क्षसिकपनेका भरतिबन्व सिद्ध हो शया, भ्रविनाभवि निवम व्द्हयीगयाठो धट 
वरं भ्रादिक पदा्थोमि भी जब चतत्वपायाजारहातो वहु सत्व क्षशिकपनेको चिद 
करी देता है । सभाधानमें कहते ह कि यह समानता देना युक्त नही है कारा हं 
है कि विधत्‌ श्रादिकमे मी सत्व भ्रौर क्षणिकपनेका प्रतिबन्ध सिद्ध नही है । बिजली 
म्रादिकमे भी मध्यमे स्थिति जो दिव्ती है वह पूवं परिणपरनको भ्रौर उत्तर परिण- 
अनो सिद्ध करती है । एेचा नही दै कि बिजली भादिक ये ` पदाथं विना उपादानके 
इद्यन्न हो गए ! बिजली जो दिष्ठी वह्‌ यह सिद्ध कर देती है कि इससे पहिले भी उस 
का कोई स्वख्पं है भ्रौर इसके बदि भी उत्का कोई स्वल्प रहेगा 1 विजली भी 
चिना उपादानके त्यक्त हुई नी दै । यदि विद्युत भ्रादिक षदार्योको विना उपादानक्े 
उदन हृभ्रा मान किया जाय तब तो भो वतमान चेतन है वहं मी विना उपादान 
उलन हो वैठेषा । भर्थात्‌ मनुष्ये या पुमे जो जन्म होता है नो जन्म भयम जो 
प्रथम जेठनका दर्शन दै वह्‌ भरी बिना उपादानके भान लिया जाय श्रीर उस चेतनको 
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यदि बिना उपादानका भाने लिया जायगा तो परनोकका भ्रमाव हो जायगा । जब 
उसके पिले कुख उपादान था ही नही, तो उसका परलाक केया ? क्योकि जे 
बिजली प्रादिकका उपादान दष्टिमि न प्राया उसी तरह प्रथम चेतनकां मी उपादान 
हब्टिमे तोन भ्राया । यदि कहो फि जन्म समयमे जो प्रथम चेतनका दरोनहुभ्रादै 
वह्‌ तो भ्रनुमानदे जान लिया जाह सो उश्च चेतनका उपादान भ्रनुभरानषे सिदद, 
तो यहो बात विद्युत भ्रादिभे भी सगाना चाहिये । इसका मी उपादान भतुमानमम्य है 
उक्त कथनका तास्पय यह है किं विली जिन परमाणु स्कधोमे पाररपितदहु्दहै वे 
परमाणुस्कव इस समय प्रकाश स्वल्पहो गएभ्रौरतुरन्तही फिरवे भकादास्वल्प 
हो गर प्र्थात्‌ सामान्य रूप रस श्रादिकमय रह गए । इसप्रकार जो परभाशुस्कष 
भ्रकाशषस्वरूप नजर श्राया उससे पहिले मी वह परमाणु स्कव था, ह, वह्‌ प्रकालल्प 
परिणमनमेन थातो उपदन पिले मी था प्रौर भ्रये सीं रहैणा । विना उपादानके 
बिजली भ्रादिककी उत्वत्ति नदी हई तव यह टष्टान्त देना क्षणक्षयकी स्िदिके लिए 
ठक नही वेठता कि देलो विजलीमे सत है मरौर एशिकपना है । क्योकि विचत्‌ 
भ।दि स्कधोमे भी पत्त्वतो है, मगर क्षशिक्पना नही है । भौर जिषको तुम क्षिक 
कद्‌ रहे हो वह्‌ तो भरवस्या है, पदां क्षणिक तदी है। 


निरन्वय पन्तानब्युच्छैदर माननेपर क्षणोकी भवस्तृताका प्रसग- 
शकाकार कटुता § विजनी चमकी श्रौर भिट गर्‌ । भ्रव यहु चिजनी उत्तर पर्याय 
मे भ्रविनामाव नही रखनी । भर्थात्‌ पडे प्रये कु न रही, उत्तकी कोई प्रवल्था नं 
ग्हेगी । तो गो इसको भ्रागे सत्तान न चलेगी । उसका भअन्वय निट शया । उसका 
्िलितरला तम हो गथा । उत्तरमे कहने ह कि यदि जिजनीको सनानभव त रही 
वह निरन्य हो पटं । उ¶का पिल्मिला सतम हो. गयातौ इमका भ्र्यं यहहूप्रा कि 
चर्क्षण भ्रकिल्चितकर वेन गया प्रर्थात्‌ जिम क्षण विजनीके वाद वहा कुद्न रहा 
तो वह श्रन्तिपक्षण कलाया 1 उतके वाद फिर उप्तकी कोई दुनिया नही । ' तो भवं 
ग्रन्तिमक्षण कख न कर सका! ज? क्षशिक्व दमे मानतेहैंकि भरत्येक क्षण क्षणा- 
न्तरको उत्पक्न करते है, प्रत्येक पयि नतीन पर्यायको उतश्च करती दै दनं शब्दोमे 
उनमे आशय जल्दी 5५१४ लेंगे । प्रत्ेक क्षण क्षणान्तरको उलयन्न करते है तो भ्रवये 
प्रत्तिमक्षण जिसे मान रला ह + ईसके वाद भ्रव भन्वयन चलेगा । भवं सतार न 
चगेगीतो वे श्रन्तिमक्षण तो भ्र ठट्चतकर हो गए । भौर, जो भरकिल्चित्तकर है वह 
भ्रवस्तु कहलातता है, तो चरम क्षण परर््चतकर होनेते भ्रवस्तु बन गयी भौर जब 
चरमक्षएा भवस्तु वन, गई तो उतत पूवं पूवक्षए भौ भवस्तु बन नायेगे, क्योकि परव 
तो क्षणोमे भ्रवस्नु वननेषा माहा ही बन गया । पदि भ्रन्तिमर क्षामे भरवस्तुपना भा 
जायगा तो उतके पूणं क्षणोपे प्रवस्तुरना भा जायमाभ्रौरफिप्तो कही भी कूच 
भो सतानदहोदही न सकेगा समस्त सत्तानोका अभाव ही जापरणा कथोकि भ्रन्िमं क्षण 
तो भ्रथक्रिपासे रित मान लिया, षके वाद सततान मौर)प्रव्ययन चलेगा वहु धतिम 
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कषर अथ क्रिया रदित हो भरयाना । क्योकि क्षएोक्ा कामतो यहद कि नवीन 
को उत्त करदं 1 तो भन्तिम १२िति जव भरं ्रिपासे र हितं ¦ ई तो उका भरषत्व 
हो गया भ्रौर जव भरन्तिमक्षशाका भ्रतत्व हो चया तो उशा पुतं क्षणा मो भर्वक्रिया 
रदित होने भरत्‌ हो जायगा भौर इस ही कारणा उस्रका पूर्वे्षणा भी भवत्‌ हो 
जायगा | तौ यो फिर जगरतमे कु भी नहो रहा । सर्वशून्य हो यया । कोई भी पदार्थ 
भ्रथक्रिमाकारो न रहा, घब प्रकिस्वितकरह्ो ए । तो इं तरह फिर इूनियामे 
सत्तान नामक कुष बात्त ही न रही, कथोकि सतन तो नाम वै पूर्वं मौर उत्तर कणो 
का समूह्‌ । उनके वोचमे जो कख एक एक क्षण है, जो कुष्‌ भन्वय सूप है वह 
सत्तान टी होत्रा है । श्रव सारे क्षण जव भवस्तुहो गए, भ्र्थक्छिा दून्य हो गए 
तो धतानकी कल्पता ही क्या हि खकठी? . ^ 


भ { 

निरन्वय सत्ारब्युच्छेदकीो मान्यतापर विचार--प्रन यहां शकाकार 
कटुता है कि विदत भ्राधिक पदां सनातीय भरादिक कारको नही करते सलिए षी 
प्रकारण है विजल्ली भकारैल्पी प्न्य विजल्ीको तषी उत्वन्न करती अर्थात्‌ प्रकाश पिट 
गया इच तरते तो सजातीय कायक प्रकारण रूप है , विजती, भेकिन योभियोकै 
नका कारण है, यह्‌ भी विजतीपे,उत्पश्च हृभ्रा है योनियोका जान । क्षखिकवोदमे 
जितने भी ज्जात मने ए है वे व प्दा्थत्ते उशन्न हुए मने गए है तो योधियोकोतो 
घारे विदवक्ता जुन रहता 8 । तो चने कानके कारश तो एथी र्दार्थं ह । लो बिजली 
भी उनके ज्ञानका कारश है) ठो विंजली किसी शुनिका कारणान रही यह बातो 
न रही । वहं सजातीय शणाको उत्पत्र नही कर सकती, हस कारा सजातीय कभणोक 
कार्यकर करनेमे विद्युत समर्थं नष्टौ है, इस कारण वद भक्ारणा है ॐकिन योयो 
्चानका तो रणा ह इषलिए भवस्तु नदी कह सकते । जो किसी भी कायको न कर 
सके उका ही वाम तो भवस्तु है । बिजली यथपि ब्रिजेलीकी वतानक्षो तै वना पकी 
लेकिन योभियोके ज्ञानको तो बना डालती है, इम कोरण विद्युत भादिमे श्रवस्तुपना 
नही भ्राता । उत्तरम कठति ह कि इत तदहे तो हम यह भी शह सके कि जो स्प- 
क्षण है काला पीला भ्राविरु कोई सापपरीस्प कायं है वह्‌ ङ्प उपादान तो पूवस्य 
धरास्वाद्यभान रप्रके समयमे रहनी वाला है, जि कामे जिस ्रामका रप स्वार्दमे 
लिया जा रदा है भरषेरेमे घही, उ कावमेजो स्पप्डाहप्रा हि वह हप उपादान 
रत्य रूपको त करके र्खका सहकारो कारणा बन ठे क्योकि अब तो बिजली 
देखा मान लिया ता करि यह्‌ बिल्ली सजात्तीय कार्यको तो नही करो पर्यात्‌ बिजदी 
से भिवली भकाश्चमान घता रहे देष) कायें तो नही होवा, पर योभियकि चानका 
उद्यन्न कर देता है । सजातीय कार्यको न करके विजोतोय कर्यो कर वेदा 81 तो 
देखे हौ हेम यह करेगे कि वह ङूप उपादान सजातीय स्पक्ो न कारके धरात्‌ प्रपि 
क्षरा हप कायम त करके बहु रका सहकारी कारणा वन जायगा । छो णे इका 
ख्पक्षण श्यक्षणान्तरको न क्र धका भौर भ्रव ठेसा विद्ध होनेषरं रघ ददु धकर | 
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का भ्नूमान भी नही किया जा घकता है { यदि को कि यहां तो रेखा देखा जा रदा 
8 कि उणदान कारण हप रूपते सजातीय ल्प क्रिया जा रहा है). इस कारण वोष 
नही हि याने रूपे सप उत्पश्न हेठेजा रहे ह । तो एततरमे कहते है कि वही बिजली 

शब्द प्रादिकम भी समान है उ बिक्लीषे भ्रन्य विद्युत्‌, शन्दते भ्रन्थ चन्द ये सव 
उलयन्न होति रहते है } भरव उनका खयर व्यक्त रहा सतन तो बरावर चल सक्ती है। 
इस कारणा निरन्वयके घतानको उच्छति मानना युक्त नही है । 


वके साथ क्षणिकत्वमे प्रतिबन्धक भ्रमाव - शङ्कार कटता है कि 
एक जह्‌ जब सचस्व भौर कशणिकपना एक साध पाय जताहि तो उससे सभो जगह 
छ शएिकत्वका भ्रनुमाने गो जायगा । उत्तर देते ह कि यहं वात्र युक्त नही है । एक साथ 
पाये गए तौ उसे जहां जह सत्व हो वहा बहा क्षणिकस्व मान लीजिये । रेसा मानने 
पर जब देखा कि शह्भुमे सफेद है भौर रङ्घुषत्‌ दहै, तो भोजो सत्‌ होतादहै वहं 
सफेद होतो है, एेसा भनुमान करके स्वशामे भौ सफेदीका भ्रनुमान कर लिया जायगा 
कंयोकि शचखमे तो फेदी भ्रीर सत्व एक साथ पाया ग्या तो ' एक जगह सफेदी ' भोर 
घर पये जानेसे सर्वेत्र ही हम जहा बहा परत्व हि वहा वहो सफेदी भान लगे । बसे 
कि श्चहाकरमे मना है #ि एक जगह घत्व भ्रौर क्षणिकपनो मिल गया तो जहा 
जहा सत्व हो, सब जगह क्षशिकपना मनं लिया जायगा । शचकाकार कट्हा है कि 
स्वणक्रे भ्राकारको भ्यक्ष करने वाते जानते स्वण॑मे पीत्तताका ज्ञान हो रहा है, दि 
रहा है इससे पफेदोके भ्रनुमानमे बाधा भाती है भ्र्थात्‌ भर्यक्षठे तो दि रहा कि 
पीला है, सफेद नही है तो उसमे सफेदीके भनुमानमे वावा भ्रा गई । इस कारण 
स्वशंमे सफेदीकी सिद्धि नही की जा सकती । तो उत्तरम कहते ह कि फिर तौ षट. 
भादिकमे, क्षशिकत।के प्रनुमानमे मी बाधाभा'र्दी है क्योकि चट भ्रादिक पदाथमि 
पह वही है इतं प्रकार एकत्वका प्रतिमा देवा जा रहा है । तो षट श्रादिकमे 
शशिकत्वके भनुमानमे वावा भ्रातती है, इष कारश प्रतिक्षण पदार्थं विनाद्चीक हि। 
, यहु सिद्ध चही ही सकता शधकाकार कहता है कि एकत्व प्रत्य्भिन्नन तो भसत्य 
है । उसके एकश्व्मे कोई प्रमाण नही है, क्योकि भिन्न--भिन्न है नखकेशा श्रादिक निनः 
छो कि एक जार कार विण भ्रौं फिरसे वहे बढ़ जत्तादहैतो वही नख केश तोः नही 
अदे, वे नख केश तो कटकर कटी चते गए । भरव तो दुरे नख, केश बद्‌ रहै, लेकिन 
सोभोको एकत्वका ज्ञान हौता है । है नही वहो नल, केश प उनमे एकरत्वका शमह 
गया है ! तो एकत्व प्रत्यभिज्ञान तो भ्नान्तज्ञान है । प्रमाणभूत नही है + उत्तरे 
कहते ह कि इम तरहसै तो जब कामला रोग लिकौ भ्रात्वमे लग। हुभा है भौर वह 
जिस पदाथको देखता है भ्रत्यक्षतते उखे पीला पीला दिवता है । तो जो पदाथं सफेद दै 
उने पीताकारका ्रमहो णया तो इते फिर यह कहा जायया कि जितने भी 
भरत्यक्ष होते & बवे खव नन्तं होले है । तने फिर हम सफेद. वस्तुशपेष्छो ' ्रत्यक्षसे खकेद 
को देखे तो कट्‌ सके दि यह जुन. की धान्त, है क्योकि को) सफेद्‌ नही है, एक 
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जगह सकेदका गीला दिक्घ गवा तो वह भ्रान्त श्रा ना । सकेदको चकेद देखा तो भी 
भ्रान्तं हि क्योकि अत्यन्त न्नान्ते द्रा करता 8 । यदि कहो कि भ्रान्त ज्ानदे न्नानं 
रहित शानमें विशेत हठी है । जन्त भ्रप्रमाण होढा है पश्रान्तं रमाण है । तो 
इमो तरह यह भी भान लेना चाहिए कि की सदय पदार्थे एकत्वका चान दो गया 
ठो बा दी भ्रान्त रान है, पर एक हो पदार्थे एकत्वका शान किया जाय तो ब्रह 
तो भ्रान्तं न कहलागेया । भीर, भव्यमिज्ञानके विवय तो बडे विस्ताग्के साय उ 
की प्रमाराताक्षा वरान पहने किणगयाहीहै। 


तित्यत्वको सिद्धिम्‌ वाधक प्रमाणक मभाव प्रभ श्रकाकार कटवा है 
कि घत्व हेते भ्रयव्ा विनाश्च स्वमाव होनेपर भनभ्यावेक् होने इत दैतुसे पदि 
क्षशिकन्वं चिद्ध नदी होता तो कमस कम हत वातसे ठं) विद्धहोदही गहाह्ि निप 
ने वाकं रमार हि भर्यातु पदा्थाक्रो नित्यत्व [न्द्ध करनेमेजो भोतु रमाण दे 
युक्ति दोगे वे षड युक्तिया बवाधिर हं इस कारणात स? प्रौर शणिकत्वमे ही परना- 
भाव तम्रा जा रहा है। जन नित्यत्वका पट्वके साय मन नदीं दिता उनसे बाधय 
प्रती है, तो भपनेभ्राप्द्धिहोष्या कि सतत्वका भ्रीर लेणिकलटवक्रा अविनामावि 
है 1 उकत्तरमे कहते हँ श नित्यत्वमे जो हेतुक चाधकपना बताया दै जहे भान नो 
छस्व हौ दहतुहै पोरे सद पदार्थं नित्यहे सत्त्व होनेते, ता इष हेनुरा बाधक कौन 
सा प्रमाण हृभ्रा 7 भरयक्ष इभा श्रथुवा पनुमान हूभ्रा 7 प्रत्यक्तषको तो बावक कतर 
नही ,सकते । भरत्यक्ष हारा क्षणिकत्वका तो प्रतिमा होता ही नही 1 जिक्षते कि 
परर्थक्षं नित्यस्वमे बाधा दने लये । जवे जिष त्यक्ष क्षणिकग्नेरूा स्वर प्रतिनमे ` 
नही श्रा रहा उप प्रत्यक्षो यह्‌ नही कह नकते. वहु अटमक्ष भरिकत्वकेः साय 
तियत है घो क्षणिकत्वके प्राय व्या है प्रौर नित्यत्वे साय व्ण्धि बहो है। भर- 
क्षयकर स्वरूप परदयक्षमे ही नही ध्रा रहा । णदि कहो कि प्रनूमान प्रमा तो नित्यत्व 
चे हटाकर सस्यको इस षणिकके साय नियत्त कर सकेगा ठो पह मी कहना टोक़ नही 
है । कंयोकि प्रनुमानमे भी जो भविनामाव तुम लुगरावोगे गह्‌ छि बलपर लोगे 
प्रत्यक्ष तो उश्च प्रविनामावको गरणा जही करता [जसको धन्य भ्रनुमानसे लमवोगे ह 
द्ननवस्या दोष हो जायमा । उसी भ्रनुभानतते लगावोगे तो भन्योन्यश्चय दोषं हो 
जायमा 1 इस कारणा नित्यत्वे बाधा देने वाला कोड भनुमानि भरमाणा भीनहीहै। 








कथवित्‌ नित्यत्वमे भर्थक्रियालक्षण सतत्वका अविरोध श्करार 
कहता है कि जषा कमसे प्रथवा एक साय प्रथं त्रिामे विरोध है। वहार बह त्त्‌ 
हो हो इकता । लखे लाकाशका पय । इसमे न कमते भर्यक्रिया होती है त एर 
ताथ श्रथंक्रिया रोती है। तो वष सत्‌ भीनही दहि भौर क्रमे भअरथवा एक तष 
द्रथंक्रियाक्षा विरोध नित्ये ह 1 इम भनुमानते तो घत्व तस नित्यत्वते हट जाया 
घनौर भ्रतित्यमे ही लगेगा । जो फदाव प्रतित्य होगा उसमे ही तो भधंक्रिया हो पकती 
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है । पर नित्यमे भयंक्रिया नही हो पकती । इस भनुमानसे सत्वकी व्यश्च नित्यत्वे 
न रही श्रौर सत्व † व्याधि. प्रनित्यत्वते होगी । इस तरह्‌ सव पदार्थं भ्रनित्य घिद 
होते ह केयोक्रि घरस्व होनेि-। खमातान करते हँ कि यह प्रयोग ठीक नहीं है, वयोकि 
सतत्वका भ्रौर नित्यत्वका विरोध असिद्ध है । सत्व भ्रौर नित्पत्वमे, विरोष नही भ्राता, 
यदि विरंष भ्राता तो बतलावो बह कित जातिका विरोध दहै! .विरो्े दी रकार 
के होति ह-एक तो एक. सायन रह सके । दुषरा--एक दषरेके परिहार पूरवेक रहे । 
भर्थात्‌ जहा एक श्राय वहा दूरा हो जाय । जौ. इस दूप्रेको हटाता रहे, &€स ' तरह 
प विरोष दो प्रकारके होते है -उनमेनच श्रादि पक्ष तो कह न्ठी कंते कि उष्म 
घहानवस्थासूप दोष है कंयोकरि सहानवल्थार्प्र दोष तव होता है जब पदायेका पहिले 
तो सदूभाव हो भ्रौर पे भ्रन्य पदाथ भा जोय, भौर वह्‌ वहाते हट जाय, न रहे! 
उसका भ्रमाव मावहोजापतो जानाजा सकतादै कि दोनो एक साथ तही' रह 
घकते । जसे ठण्ड भौर गर्मी } गि कमरेमे ठण्ड है वहा यदि भ्राग रल दी नाती है 
तो ठण्ड नही रहत्री इसे सिद्ध होता है कि ठण्ड श्रीर्‌ गर्मीका सुहानवस्था रूप विरोध 
है । इष तरह नित्यत्वका भौर स्वका यदि सहानवस्थाख्प विरोध मानते हो तो 
उक्षा भथ यह्‌ मानना होगा कि पहने नित्यतां थी उस्र जगह सत्व भ्राया तो तित्य- 
त्व खतम हो गथा \ एसा यदि होता तव तो पषहानवस्था कह सकते थे । श्रयवा त्व 
पिनि धा भौर उस जगह नित्यत्व श्रा गया तो सत्व हट गया । उसका भ्रमाव हो 
गया । इष तग्हको बात यदि हमा करती हो तब तो सहानवस्थारूप विरोघ क 
सकते थे, पर ेसा तो है ही नही, नित्यत्वकी प्राध्रि हो भ्रौर फिर घत्व राये ठेषा भान 
लिया तो एक यह तो मान ही चुके“ परहिते त्रित्यत्व था । नौर ठेवा कहनेपर कि 
खत्वकी भ्रा कौ प्रव ति्यत्व प्राया तो सत्व हट जायगा पदे सत्व षां पीये 
नित्यत्व भ्राया, तो भी नित्यत्व मान लिया । बातत यह 'है कि नित्यत्व व॒सत्वका 
सहानवस्थाङ्प विरोध ही नही । भौर, दुसरी जातिका निरोध मी दसमे सम्मध नही 
हो सकता । भर्थात्‌ एक हपरेको हटाकर रहे इषः, तरहका विरोष भी धिदध नही; 
किया जा पकता, क्योकि एसा नही देखा गया फि नित्यन्वक्रे परिहारे सत्वु रै ॥ 
भ्रगर नित्यत्वं नही है तो सत्व नही रह सकता, घत्व नही है तो नित्यस्य नही रह्‌ 
सकेता । इ ससे परस्पर परिदार विरोष नही देखा गया । खब विरोधः इष जग्रह @ 
कि क्षणिकताकेो दृटाकर नित्यत्व रहता है प्रर नित्यस्वको हयारर क्षएिश्चता रहती; 
है यो पररपर मुकाबलाकी वात हो उनमे तो विरोध परष्षर परिहार प्थिहिङ्प कोद 
हो मकता 1 नित्यपनो भौर क्षणिकपना इन दोनोके स्वख्यते विरोध है इसलिए 
कषणिक्ठाको हटाकर नित्यत्व-रहेषा दित्यत्वकोः हटाकर भणिकता रहेगी, 1 | 


सतत्वकी क्षणिकत्वके साय व्याप्तिका शअरभाव- दाकाक्रार कहता है कि 
भाई स्वकौ व्यानि तो रशिकपनेके ही साय है, क्योकि सत्व तराम ठै किषञ्ा? जो 
भर्थक्रिया करे, जिसे कुच प्रटतति निदि षड्गव हो; उमे कूरे है अधुकरिया । भौर, 
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्र्थक्रिपा जिषे हो उपे हौ कहोगे सत्व । ता एमा सत्व क्षशिकपनेके चाव बाप है 1 
नित्यत्वके षाय विरोष है । उत्तरदेते ह कि इस तरह तो भन्योन्याश्य दोप प्रता ह । 
इस तरहक भयक्रियार्प सत्व तो कःठाकृपनेधे व्याष है वाषहु "अव ष्दिदोतो 
नित्यताका विरोध हो । तौ भर्क्रियारूप त्व नित्ये घाय न रहा वव ततो यह बात 
ने वनी रि भर्वेक्रिपाखूय मस्व शषणिकके साथ रह गया ह प्रौर नित्यताका तरिरोध तव 
बने जक अयक्रिधार्ूप ्त्वक्रा क्षखिकताके वाथ व्या्ि षिदहो। भरवशः न तो 
तवंथा नित्यमे सम्भवदहैन नवधा भनित्यतरे मम्मद है । प्रटत्ति निदरत्ति जीवोके तमी 
हो घकती है जव उन$ ।चततमे पह मौ वात ' समाई रहे कि यह पदाय स्यायो है । 
सवथा स्याथी जाने गदु पदाथमे किमकी रदृत्ति होतो है ? पर्थात्‌ .बो रेषा घसत 
हो कि पदायं कूटस्थ श्रपरिरामी है, परतया निष्य है स्वया नित्य है तो उक्षे भो 
भ्रयेक्िधा सखन्भव नही है । यो ही सवथा ल एकको भी प्रद्श्त भअर्थकिया नही । प्रदत्ति 
होती है तो लोगोका नित्यानित्वात्सके पदार्थंमे होती है पौर नित्यम जाना जाता ह 
सामान्यस्वरूप निरखकर, भ्रतिश्य घमं जना जाता है रेप प्रदत्ति निरलकर ! ठो 
ठ रकार पामान्यविरेपाट्मक पदाय मातरा जायतो भ्रपक्रया उसमे बरन सकती है; 















सामान्यविलेषात्मक पदा्थेमे अर्थक्रियाकी सभवता ~ स्थ॑ तियक्‌ 
सामान्य भौर तिर्यक विशेयमे भी भर्थक्रिपा चम्मवरहै। जवन कतिया येगाय 
गाय सवे एक किस्मकी होती है, ये पुव. दिया करती 8, इष तररहषे तो एक षामान्य 
धर्मं जाना भौर छिड उनर्मे'व्यक्तिन्व विशेष जाना तमा तो किक्ती मी एक मायके प्राव 
पहटुवकर उशते ही दूष लेनेका यत्न होता है। हो .त्ियन्ह्प सामान्य्‌ वरोषारमक 
पदार्थं जव जाना जाता ह तब उसमे भ्रधंक्रिया उम्मव है । पह वही मनुष्य है जिका 
कल श्रगु वस्तु उधार दीग्थो । तो जान लिया ना ऊव्वंता मास्य । भ्र कलकी 
स्थिति इसको उधार देनेकी यो; प्राज स्थिति इषे वलूल करनेक्ी है । भ्राज दको 
देना बाहिए देषा हो वादा है । कलना परिणमनं इका प्रथ या, प्राजा परिए- 
मप इसका पन्य होना बादिए.। देषी ऊभ्वंताविश्ेयहौ मी बात अब ष्यानमे है तवता 
उक्तम हेन-दैनकी प्रवृत्ति सम्मव हो रही हि । यह तो लोक्ृब्यवहार्नी बात कही है । 
भ्रव मोक्षमागकी मो बात देखो । सामान्य दै, दखे ही जोव जातिके पदायं मुक्त एषा 
करते §& \ यह तो एक छामान्यपना जाना भौर भ्रमुक अमुक्त व्यक्ति देखो भ.त्मवाषना 
करके भुक्त हए, पह उनका विक्षेपं जाना । .दप्ती तरह ऊर्ण्वंता सामान्य भौर अष्वंता 
विशेष भी परल्षा जाता । ज वही जोव ह एकरूप ह, चेतन्यत्वल्प द्र य्ीस्वः 
भाव प्रटट हो गया, उसका. नाम पक्ति है 1 प्रर, मुकमे यह विशेषता 8 भ्राज १६. 
राति समार भरवस्थामे है पह हटकर मुक्त पवल्याकी परिणति हमारी हो कठी है 1 
वर्तता सामान्य प्रौर ऊर््वंवा विशेषका बोध हो तो मोक्षमार्गे उद्यम हो सकता है। 
तो यह ऊष्व॑वा एामान्यका भकरण चल रहा है छि द्रव्य कालान्तर स्थाय है । प 
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पर्वया क्षणिक माना जाप पदार्थको तो मोक्षा. धरथवा लोकव्यवहार कुचं भी .चिद 
तह सकेगा ।' इकः ओ 


# 


नित्य पदाथमे भर्थक्तियाकरी भसभवता होनेके कारण क्षणिकत्वको 
सिद्धिका शकाकार दारा कथत-क्षणिकवादी शकाकार जो कि भेदको दही 
मानता है । घामोन्पि भरौर नित्यत्व नहो 'मानठा, कह कहता है किं यदि नित्य पदाय 
होवा हो ठम नतो कमपे अर्थक्रिया हो 'तकती हिन एक साथ अर्थक्तिग हो सक्तो 
ह । भर्थक्रियाके सायने परिएषन । कुद भी" वदन, कुछ मी बातत करे । तो एेसौ भरय 
ना जो सर्वया नित्य हो उपमे नही हो षकती ।! जो चीज सर्वेथा तित्य हि, कुटस्य 
नित्य है, सदा रहने वालो है तो उसमे बदन कया ? भ्रगर ददनी तो फिर वही कंसे 
रही, फिर भौर कुछ!हो गयी ॥ तो" जो चीज नित्य है उसमे काम नहीहो पकता, 
परिरुमत्त नही.हो सकता । तो नित्य पदार्थने भ्र्थक्तिया हो.ही नही सकेटी । भ्रं 
क्रिया होती है, परिणमनमे भर्थात्‌ जंते.भ्रधली मोघी दहै, ठेढीहो पवी तो वह उत्क 
धर्यक्रिया हो गयौ । कुद तो किया ,उसने । तो जो निधय हे, सर्वथा हो, उसमे शुं 
परिणमन ही नही हो वकता । न्‌ रमसे हो घक्ा परिणमन भरर न एक सय । 
तो जव भ्रथंक्रियानवबनीतो फिर वस्तुहीन रही । अगर भ्र्थक्रिया दै. ठो. बतावां 
निस्य पदायमे प्रथेक्रिया कमपे १६ किं एक साथ उस पृदाथमं परिणाम क्रमते हभरा 


पाएकसाथहोजाताहै । क्रमसेतो हो नही सकता वेयोकफि.वह निर्य है। निश 
कम वप्रा पडा हि?  ], --?{ - 


तित्थमे क्रमवती अथक्तिया चभव त होनेका शकराकार दारा कथन 

यदि कहो किं सहकारो फारशमे करम पडा दै, इसलिये नित्य पवार्थमे क्रमसे भयं 
क्रिया हो पकती है । शक्राक्रारका यहु मतल्वं है किं कया तुम अयेक्रिया इष तु रहस 
"कदं रगे छ पदां तो निय है ? भ्रव उप्षमेजो नो कारण प्रनेपर उमे पटििणपरनं 
होते हैवे कर्णु क्रपसेहंते दैवे कारण क्रमे. होते ह इसलिये उष नित्य. पदा्थंभे 
'परयक्रिथा परिणामन भी क्रभसे दो जाय 1 सो.चकाकार्कह रहा कि यह्‌ गत -नी 
तुम ठोक तदी कड सनत, कंगो.क परपर पठकारी.कारण निर पद" यमे कोई उपकर 
करदे तो ण्डु बतलावो कि वद्र कार उष्ठ लित्य-पदोयप्े मिन, है, कि- प्रभिन्न .? 
रथम, तो यह्‌ बातत हैगकि नो नित्प्पदाथं है उथकान कुदं उपकार किया जा सक्ता 
प्रोर न विगाद करिया जा सकता, तो सहकारो कारणमि, तोःमो उष्म कु, उप्‌ 
कार नेह वन सक्ता । टण्रन्तके किए मातनलोकि ग्रामा एक है. नित्य है षदा 
वद्वीका वही र्ता है1 तो उमे यह प्रस्न करिया जा, सकता है कि.जव भरात्मा ` एक 
ही दै नित्य पररिणामो ' तो उसमे परिणुमन कपि श्रा गए. क्रिया काचे 
वन गई ? जान करना, ˆ ईच्छा { करना, कु विचार करना, ये वातं कहाधै 
भा पई, षथोकिं जच नित्य है तो नित्य तो एकम्‌ होता है, वह तो वदलला नहो 
करता । इपर यदि कोई कहे कि भ्रात्मा तो वह्‌ एक ही है निह्य एकस्वर्प छन्तु 
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| निय † जसे मिले, प्रका जंसा मिले, भ्रीर कारणा जंघा भिति उम वरह ह्म होवा 
हतो यद्‌ हभ्रा पकारो कारशा, वो परहकारी कारणांचि क्रमते नित्य पदाथ मी क्रम 
ते भअर्थक्रियाहोजतीहै) तो पह वात शचक्राकारकहताल्ि ठीक नही है, क्योकि 
नरी नित्य पदाय हि वक्तमे षदकारीकशी-प्रवेक्षा ही नटी हो पकती । नित्य ति्य दहो 
टि 1 उसका भो.-एक स्वमाव पडा दै उसमेतोवषही एकस्वमावपडाहि) पदि भयं 
क्या करनेका स्वमावदहैतो भरथेक्रिया करेगा 1 1 रशाकी कया भ्रवैक्षा रही ? नही 
स्वमावहिषतो न करेगा भ्रीर यदि स्वभाव दैक वहु.कुदु काम करेगोतो पारे काम 
एक साथ क्यो नही हो जाह, कंयोकि उनमे तो स्वक्नाव षडा हाहं । घो सहकारी 
कारणा भिलकर नित्य पदाथंमें क्मसे अर्थक्रिया करते ह, गहा नित्य पदा्थंका उपकारं 
नही करिया जा सकता 1 भौर, उपकार जबनदृभ्रातो नियमे फिर हमरा क्या ? 
पर्भक्तिवा ही नही हो कती । तो चित्य पदापि क्रमन्ते भर्भक्रिया नही हो सकती । 


` * नित्यमे युगपत्‌ भी श्रथेक्रिया न हो सकनेरै क्षणिकत््वका समर्थन- 
यदि को कि एक साय हो जाय श्रयं क्रिया नित्य्म तो यष भी सम्भव नही, भयोकिं 
पव क्रियमे भौर उत्तरक्रियामे जवं भेद पडा भ्रौरतुम कह रेषो कि नित्य्ते सारे 
काम एक साय हो जा्थेगे तो जितनी पययिं भविष्यमे होती ह वे सब एक साय एक 
ही समयमे हो जर्येगी फिर दुरे समण्मे उस पदायको कुष्ठ करनेको ही नही रहा ॥ 
तो वह्‌ पदाय॑ भ्रवस्तु बनं गया । तो इत वरह नित्य पार्थम न तो क्रमे भ्रपज्रिया 
हो सकती, न एक दाय श्रथ क्रिया हो सकती । मानो कुछ ॒भी ' प्रिरमन नही हो 
सकता ठव नित्य पदार्थमे सत्वं नही हो मक्ता । जो सतह वहक्षणिक ही होषा, 
क्योकि क्षरिकमे ही नित्य काम बन सकताहै। कषणिकतो क्षणिकहीदै, कुठेर 
काममे भ्रा गया क देर बाद मिट पया 1 कु कामम भ्रागयातो क्षणिकमे घय. 
क्रिया बनती चली गयी, पर नित्य^हो वस्तु ठो उमे पररिणमनर नही बन सकता । 
इस तरह शद्धाकार छका'करके ही यु सिद्ध करना चादैता कि पदाथ नित्य नही है, 
पदाथः यवं क्षणविष्वस्ी द । भन उक्त चकाका उत्तरदेतेहकि यहु बाद सारहीनषदै, 
क्योकि जसे एकान्त नित्यमे जो सर्वथा नित्यहै उसमे क्रमते अ्थंक्रिपा वन सक्ती न 
एक साथ भरथंक्रिया बन सकती । ठे हौ शवंधा भनित्यमे सी न क्रते न एक साय 
न्नयक्रिया चन सकती है } शकाकारने सववा नित्य समकर खण्डन क्या है हि नित्य 
पदा्थमे कु भी कराम नही बन सकता । न क्रमते भर्ंक्रियाहै न एक साय भरव- 
क्रियां 8। जब कों क्रिया नही हो उकती परिशामन नही हो सकता तो निरय कोई 
वस्तु ही नही है । इपर उत्तर दे रहे है कि इख तरह सवथा भरनित्यमे सी कों काम 
नही बन सकता, न कमे न एक साय । जो कथल्चित्‌ नित्य 'हो उसमे ही प्रय क्या 
म्भ है । पदाय कथसिनवित्‌ नित्य है कथञ्चित्‌ प्रनित्य । द्रव्य इष्टि नित्य है प्रव 
हृषि भरनित्य ह ! तं ही उमे काम अन सकता । परिरामन हो, काम हो, को 
कराम होनेपर पहिला ङ्म अदल गया, दूषरा ङ्प श्रा भया यह तो दै पर्याय धमं । इत 
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तरह तो हो गया क्यस्म्वित्‌ अनित्य न्तु वहु सारा काम उस एकी सतूमे हृभादै 
जो सरत्‌ भ्रनादिषे था, उ हीमे पर्याय बदली 2 । तो द्रग्यदष्टिते वह्‌ पदाथ वही, है, 
नित्य है" यो तिस्यानित्यात्सक पदाय माना जाय तो उपमे प्रथक्रिपाकी तिदिहो 
सकती है । सर्वथा नित्यमे कोई परिणमत घम्मव नही । सर्वथा क्षशिकमे कोई 'परि- 
एमन गस्मव नही । जव वस्तु एक ही समय पात्र रहताहि वोनष्टहो यतो भरव 
उष्षमे काम क्या  प्रिणमन क्या? तो एकान्त नित्यकी तरह एकान प्रतित्यमे भी 
न क्रमसे भ्रयकिया सम्भवहै न एक साथ सम्मव है, इव कारणा भ्रनित्य भी भवस्तु 
है । क्थोकि जो सर्वथा क्षशिक हो, एक समथको पदाथ उत्पन्न हो, दूर घमय 
पदाय न रहेगा तो सर्वथा क्षणएिकमे भ्यं किया होनेका स्वभाव 'ही सिद्ध नही हो 
'सकत।, कंथोकि जो मरवा क्षखिक है उसमें यह बात कहा षन सकती ह कि पूर्वं स्व- 
भावक त्यागं करे भरौर नवीन पर्यायको ग्रहण करें । रथ॑ ङ्गिया, परिशणमन तो उपे ही 
कंहेगे कि पहिला स्वभाव तो दूट गया भौर नया स्वभाव भ्रा गया, सो दोनो स्वमाव 
जिसमे ठहर एसा कोई द्रव्य तुमने मना ही नही तो पूव स्वमावके व्याप भ्रौर नवीन 
स्वमावके त्याग भौर नवीन स्वमावके ग्रहण करते, इनं दोनोमें जिनका भ्रन्वय हो, 


ूर्वस्व भाव्म भौ वही एक पदाथं हो, तब तो उपरमे भ्यं किया कही जा क्ती है सो 
यह क्षणिकेवादमं सम्भव नही । एक क्षणएाक्ो पदाथ हो, दूषरेक्षगारहेही नही तो 
उसमे दोस्वमषदहही कहा कि पूरवस्वेभावका त्याग करे प्रौर नवीन स्वमावक्ो ग्रहण 
करे ! जवं तक पूर्वापर स्वभावका त्याग भौर ग्रहृण न हो तव तक श्र्थंक्रिप्राकैतरे भी 
नही की जा सकती ? किती भी वस्तुमेकामहोतो उस क्रापका भ्रथंतोपहीदहैङ्गि 
पहिली श्रवस्या रहौ नह्‌। भ्रढ नवीन प्रवन्थ। जगोहै। तो क्षणिक पद्मे न तो 
क्रममे पर्थक्रिपा ही सकती न प्रक्रमे { दष कारण क्षरिक अवस्तु है । पदार्थ- कथ- 
` चित्‌ नित्य है कयचित्‌ अनित्य, एेमा मने चिना उसमे परिणमन तिद्ध बही- किया 
जा पकता । भोर भी देखिए - जब क्षशिकमे पथं क्रियाका स्वभाव न चना तो क्षशिक 
' मे भर्थक्रियाकाम्धरमावन बनः तो क्षणिकमे भरने शक्तियां एकू.साथ तो नही श्रा 
घकती । द्रव्यते तो भनक शक्ता शडो भई है-। पर क्षणिक पदां है, उमेतो एक 
सभय एक ही शक्ति ह, इस कारणा. भीः क्षणिकमे भयं क्रया करनेका स्वभाव नही 
सिद्ध हो कता । जिस तरह कुरस्य पदार्थमे ये दो बते सम्मव नही हैं कि पूर्वस्वसाव 
का त्याग करदे गर उत्तर स्वमाव्छा ग्रहण करदे इती तरह, क्षणिक पदार्थ भी 
यहं भन्वय नही है कि वह्‌ पूवं स्वमावका त्याग कमर्दे भौर उत्तर स्वभावकां ग्रहण 
करे । जेषे स्व भावका त्याग करदे मौर उत्तर स्वमावका ग्रहण करे । जये जो वथा 
नित्य दै, परिणमनका वदलनेा स्व माव नही है । कुटस्थ भरगरिणामी है तो उमे 
पिला स्वमाव न रहा । भ्रब दूसरा स्वमाव भ्र ग्या यह्‌ कैसे कह सकते ह यदि | यह्‌ 
फटा जायगा क पहिला स्वमाव न रहा भ्रव दुरा स््रमावश्रा गया तो इीके 
मायने है कि भ्नित्यहोयया। तो [तरथा नित्यमे पूर्वस्वमावकरा स्यार श्रौर उत्तर 
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स्वभावका प्रहरा होता नदी है इसी तरह भषणिक पदार्थे सी पुवं स्वमावका त्यागं 
भ्रौर उत्तरस्व पावका ग्रहण, यह होत्ता गही है । कणोक्ि पूवस्वनावका स्थाप करे 
पप्रीर नवीन स्वभावको ग्रहणा करनेये कोर कम वनदा है ना, ठो कह कष्ठ काल कृत 
हि था देषा ङ्त ? कपप दो टष्टियां हभ करती &-एर तो एकं साय क्षी सगहुमे, 
लंनमे पने पुस्तक रख दो तो उन पृस्वकोका जोक्रमदहै वद देयकमदहै। जेते 
प्रट्भारीने पृस्तकें लयति है ठो एकूके बाद एक लग्रावौ, इत तरहु जो कम पाया जाता 
है वह देशकम कहलाता है । पो एेग देम्‌ कणिक पदाय कां घम्भव है । प्ररं 
एक शौता है कनक कय । जसे एक मनुष्य पिरे बच्चा था, फिर बालक हष 
फिर जवान हुधा, फिर वद्ध हा म्ब मर गया, एेती जो उसमें कमरे परति 
जलती है वे परिणता ठोय क्म जच कुरस्य नित्यम नहीं हो चकता इसी तदहं 
सर्वथा क्षणिकमे भी नही हो सकता । भीर फिर एक साय मनेक स्वमवंभी नदी 
ह जिससे एक सराय तारी परिराति्ण हो जायें .कंयोकि एक साय तारे प्रिणमनका 
हो जनि यह कुटस्यका विरोध करता है भौर फिर निरन्वय विनाश्चपनेका व्याघात हो 
जाता है। तो स तरह क्षणिक पदायेके पाय तो प्रथं किय। नही ठहर दक्वीग परमी 
कथनित्त नित्य हो, कथचित्‌ भ्रनित्य हो, उत्तमे ही, श्रं क्रिया उन्मव हो चकतो है। 


विनष्ट होते हुए कारणोमे . कार्यका उत्पादन करनेकौ भशक्यता - 
प्रव शकाकारते पद्ाजा रहाट कि तुम्हारा यह कहना है किक्षशिक्‌ पदां नष्ट 
होता ह्रां कायें उतपन्न करता है कोई पदां हृभरा, एक समयको ठहरा, दुरे धमय 
तोन रहा, तोयो इन क्षरिकवादियोका यह्‌ कहना है कि एक साथ रहने वाला 
पदाथं दूषरे क्षणमे करौ कायेको उत्पन्न करता हा नष्ट हो जाता है तो, हती 
' सम्बन्धे पृ रहै है किक्षरिक वस्तु विनष्ट होती हदं कायंको उत्पश्च करती दहिया 
द्रधिनष्ट होकर कार्यको उत्पन्न करती है ? यो नादा धनाद्च दोनोरूप होकर कायं को 
ददप करती है यान नाशन भनाश रेते भनुभयरूप होकर कार्यको उक्त करती 
है? रेमे थे चार विकल्प किए भए । सिक वस्तुको कायका उत्पन्न ल वाला 
कहा जा रहा है घो यह वताप्रो कि क्षणिक वस्तु कए धकार कर्ता है & यदि कहो 
कि रष्ट होते हए कावंको उत्पन्न करतः है भ्थति वस्तु ठो नष हो रही पौर बह %यं 
करके नष्ट हर्षे भरगुली टेढी दै भौर उ टेढ़ी पर्थायको नष्ट कर्ते हुए धीषी 
परयिको चलन्न किषा, परथवा अमी तक तो कोई मनुष्य था भ्रौर भव मरकर वह देव 
बन सया तौ नष होति हये मनुष्ये ही तो भव देव प्यायको उत्पश्च कियाहैना 1 
हसे ` अरत्येक वस्तु क्षणिक है भ्रीर वे क्षणिकं नष्ट दोतते हए ` कार्यको 
उद्यन्न कर देते है तो यह्‌ वात घी नही बैरी ) कारण क जखे बहत, कास 
पटिः जो पयपि नष्ट हो गयी, बहुत काल दिले जो पाथं नष्ट हो गया वह ती 
श्र किसी न्य पर्यीयको पैदा करता नही । दसो" तरह. इष समय नष्ट हभ भौ 
पदार्थं किसी प्न्य कार्यको नही कर चकता । चङकाद्रार दद्‌ पनत या डि बस्तु एक 
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क्षएको भाती है दूसरे क्षणा नही रहती 1 तो पने क्षणमे उत्पन्न हुई तुरन्त तष्ट हो 
गयी श्रौर वह्‌ नवीन पर्थाथको उत्पन्न करके नष्ट हूर्दनेतो यह कम सम्भवदहैकरि 
स्य नष्ट होता हृभ्रा किती अन्यको उत्पन्न करदे । यदि स्वय नष्ट करता दुभा कारण 
कार्ये उत्पन्न कदेतोभ्राजमे १० पषं पहिले जौ पदार्थं नष्ट होःगया वहु पदाथ 
प्राजके कार्यको कयो नेह्वी कर देता ? क्यो तुमने भ्रव तो णन लिया कि नष्ट होता 
हु्ा कारणा दार्थ कार्यकरो उत्पतन करदेतादहैतोधू कि बहुत काल पिते नष कह्‌- 
लाता है भौर दह्‌ किञ्षी नवीन काको उत्पन्न नही कर सकता इसी प्रकार ईस 
समय भी नप्र हृ्रा पदां किसी कार्यको नही केर सक्ता । तो इस प्रकार क्षणिक. 
दादियोते प्रहु विकल्प क्ियागयादहै कि पदार्थक्षशिक होकर जो नवीन कायको कैर 
देन" हैतोवेया वृह्‌नध्र हृएको करदेतादहैयौ नप्र होकर करता है 7 यदि नेष 
होकर कार्यको करता हैतो फिर उन्हे यह बताना चाहिए कि वहत पिले नेष्ट 
हुभ्रा पदार्थ कयो नही भ्राजके कार्यको करता ? इससे सिद्ध है कि नष्ट' हुए पदाधंमे 
किसी मी कायक केरनेका सामथ्यं नही है । तव यह मनना युक्त नही कि पदाय 
क्षणिक है भौर वह नष्टं होता हुभां उत्तर क्षणको उत्पन्न करके न्ष्टहोतादहै। 


' श्रविनष्ट रहकर कारणसे कार्यका-उत्पाद माननेमे भ्रनेक भनिष्टा- 
पर्तिया -यदि कहो कि क्षणिक वस्तु नष्ट न होतो हई शार्यको उतपन्न करती है तो 
एषा कटनेमे तुम्हारा क्षणमग सिद्धात्तका विनाश सिद्धहो गया, क्योकि तुमने सव 
कारणाको भ्रविनष्ट भान, कतिया तथा भरविनष्ट "होकर वस्तु कार्यको करे ठेसा मननेमे 
सर्वंशुर्य" दोष हो जायया । क्योकि धव तो सकल कार्योका एक समय ही उत्पाद 
हयेकर नाश्च हो जायगा, क्योकि कारणके भविनष्ट होनेपर फिर तौ वह कार्यको 
उत्पन्न न कर सकेगा । कारणा भी रहा भ्राये प्रौर का्य-भी रहा प्रये | एक उपादानं 
मे यह तो सभ्मवं नहीहो सकता 1 जसे कि शतपिण्ड रहा भाषे भ्रथवाषडा भी रहा 
पराये भअ्रथयवा घडाभी रहा भ्राये पौरलपरिथां भीरहोभ्रायंतोरेषा नहीदहोता है 
जव भरविनष्ट कारणस कार्यका उल्पाद रहा तो एक बार कायंहो गयातो खारे कायं 
हो जार्येगे ) फिर दुरे क्षणमे कोई कायं न रहेगा । 


विनष्ठाविनष्टोभय्ूप व भ्रनुभयल्प कारणकी असिद्धि होने 
कायेत्पादकी म्रसिद्धि- यह भी नहीं कह सकते कि क्षणिरू वस्तु विनष्ट भौर 
प्रविनष्ट दोनो रूप रहकर कार्यको उत्पन्न करती दै क्योकि पदाथ को क्षणिकवादमे 
माना है निरक् भ्रौर एकस्वभाव,। तो कोई पदाथ ।नरच भ्रा करता है भौर एक 
स्वभावल्य हुभ्रा क्रतादहैतो प्रथम तो निरश्च होनेके कारण भौर दूरे स्वभाव एकः 
होने कारण उप्तम विनष्टरूपतता श्रौर अचिनष्टरूपता रहे एते दो रूप सम्भवे नही 
हो सकते । तो जव एक वस्तुमर विनष्टश्पता श्रौर भविनष्टरूपतता सम्भव. नष्ट हो 
सकती तो यह कहूना किं भरविनष्टसर्प उभयस्प रहकर विनस्ट एव्र भविनष्ठ सूप रु 
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करः कार्यको उत्पन्न करता है । यद रमण चाह! रेषा भी नहो कह घकत ¡क 
भनु पयरूप रद्वकर भणिक वस्तु कार्यको उश्च करती है क्योकि भ्रनूमयका पर्थं थह 
है किवस्तुन विनष्टहिन अविनष्ट है रे भरनुमयलूप रहकर कार्यको उत्पन्न 
करत्ती ६ 1 ठो रे छदनेमे परन्योन्विग्यकच्येश्ख्य घमं भ्रा गदु मर्थात्‌ रेषा कह्नेपर 
कि क्षिक वत्तु निनष्टनहीदहैतोतुगन ही यह्‌ वात विद्ध होती हैक वह्‌ प्रवि. 
नेष्टहै भौर जब पह कोम बह वक्तु प्रविनष्टनहीहैतोतुरन्तही यहबाति प्रा 
जाती दहै कि वह विनष्टदहतो विनष्ट धोर्‌ भ्रविनष्ट ये दोनो भन्थोग्यव्यवच्येद रहगे, 
विनष्ट रहेमे तो भानदनं रदे, तदु रहेणे तो विनष्र न रहै । यो भन्धोन्यरय- 
वच्छेद ल्थर्ह दोनो धर्मतो उनमे एक का निषे जायगा तो दुमरेका विवन 
प्रनिवायें हो गया ता एसी स्थितिमे भनुमयल्प्ता घ्रा दही नहो घकती । भर्थात्‌ 
वितष्टन हभ यद्‌ कदृनेपर भरविनष्टहो ण्या । स्थिर हा ग्या ¡ यह्‌ निद 
प्रनिवायष्प्ते हो जायमा भीर जव यदं कहा कि भ्रविनतष्ट नद हैतो विनष्टे है यह 
बलात बन जायगी तौ इत तरह एक व्तुर्भे भ्रनुमवरूप्ता वन नही पकती 1 


निरन्वय नाश भाननेपर कारणमे उपादानकारणत्व वं सहकारी 
कारणत्वकी व्यवस्थाका अभाव प्रवप्रौरभी सूनो । याद प्दार्थको निरश्वय 
नाश्ची मान लिया जति है भ्र्थान्‌ उस पदार्थका कोषं अन्वय नाम तिश्चन कुष भो 
बृह रहता दे, इष तरह निरन्वय विनाक्षो भानितेपर तो काररामे उपादानपना भौर 
सहकारोपना इनं दो विभागोकी व्यवतस्या नहीं कन सकती 1 केपोकि निरन्वयनन्नो 
होनेसे उधङे स्वह्पकरा प्ररिज्ञाग्न रहेगा । इसका तत्पय यह है कि क्षखिकवाद 
सिद्धान्तमे एक वस्तुको शक्ती फार्यका तो माना है उपादान कारणा भरौर किष कयं 
का माना हि पहुकारी कारणा जते कि मिदोपे वडावनाठो भराना भयाद कि धडठेका 
छो है उपादान कारण भिदो भ्रौर उम भिदो ज्ञान भी बना भर्थात्‌ पदाथसे जनके 
उच मानी र्दद! तो जो ष्का ज्ञान करते है उनके ज्ञानका वहु सहकारे 
कारण हो भय) तो वह मिद 51 पदार्थं जियक्रा कि निरन्वयं विनाक्त मनिते कि उपर 
कां लश्च मात्र भी कुथ नही रहता, तो उम भिहीमे यहु कये सिद्ध कर पक्ये कि यहं 
घडे लो हूभा उग्दान प्रौर मिदटरोक्ञा ज्ञानक। हुप्रा सहृकरीकारण । देते ही प्रौर 
भो श्रन्तते लीजिए । जते नीलक्षणदहै  नीलाल्पहि तो व्ह रूप उत्तररूपरशे 
तो मानता है उपादात कारण पीर रमकरा मानना है सहकारी कारणा । भवदल्प्रतो 
क्षशिक हशर भ्रौर बह निरन्वय नष्ट हो गया तो निरन्वय नष्ट होनेप्र भ्रव घो दो 
कायं सामने दह ष्य भ्रौर रस । तौ उनेमे यह विभाग रशे बनाया जायगाकि स्का 
तो हभा वह उपादान कारशा भौर रका हृभरा वह उहकारी रण । तो विरन्यय 
नाश्ची माननेपर उत रणे वन्तु पह इस कायंकरात्तो उपादान कारण है ्रौट ईष 
कार्यक्ठा सहकारी कारण 2 पह ग्थवत्या नटो वन छकती, क्थोक्रि निरन्वयं नष्ट ही 
जानेपर भत्र उदके स्वषटपक कुदध अनि ही नही किया जा सक रहा! 
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निरन्वयनाशवादके सिद्धान्तके उपादानस्वरू्पकी सिद्धिम चारं 
विकल्पोकी पुच्छना -भ्रच्छा, उपादानका स्वल्प क्या? उपादानके स्वलूपका 
ज्ञ'न नही किया जा सकता, एेती वात सुनकर कुखं कहनेको ` उद्यत हए शकाकारफे 
भरति स्वयदही पृद्ठाजा रहा है कि भ्रच्छा, फिर बठाभ्नो तो कि उपादान कारणका स्व- 
ङ्प क्या है क्षशिकवाद षिद्धान्तमे ? कंया उपादान कारणएका यह्‌ स्वरूप है कि 
भ्रपनो सतति हटोनेपर कायं क्रो उत्पन्न करदे । भ्र्थात्‌ कारणभुत पदायं भरपनी सत्रि 
कोतो हटदे रौर एक नवीन बात्तको उदयन्न करदे । जंमे फि मिका पिण्ड स्वय 
हेटता हु श्रा घटो उत्पन्न दै कर.देना है याने श्त्पिण्डये घडा वना तो घडा बननेप्‌ 
किर भरतपिण्डकी बाततोन रही। तौ श्रतपिष्ड स्वय हटकर धघटको उत्पन्न करदे । 
इस प्रकार भ्रपनी सतति हटाकर, भ्रपना नाम निष्ठान भिटाकर कायको उत्पतन 
करदे इसे, इसका नाम केया कया उवाद कारणाका ही है भथवा अनेक कारणां 
' काही है भथवां भरनेक कारण समूहते उन्न हाने वाले कायते भ्रपनेमे ग्हने वाले 
विशेषको रदे काय कंय यह्‌ एशदनेकां स्वख्प है 7 इस द्वितीय पक्षका भाव यतं 
दुभा कि बसे ्ञानक्षणद्प कायं इन्द्रिय, पदार्थं प्रकाश भ्रादिक काररपे हृभ्रा करता 
हैतो कायंतोदुभ्रा वहुज्ञनत क्षण । वहु हृभा भरनेक कारणो उन सवं 
कारणोमे जो कारण भ्रपनेमे रहने वाली विदेषताको र देवे कामे, तोजो कारण 
प्रपनेमे रहने वाली विदेषताको का्यमे रख सके उपषको कर्टेगे उपादान 
कारणं । क्या उषादान कारशङे स्वल्पका यह मवं हि भ्रथवा समन 
न्तर प्रस्ययपना होना ही उपादान कारणका स्वरूप है । याने उखके श्रनन्तर जो कायं 
होनेको हि उस कार्यका काररापना रहा कहां जा सके जिततको खो उपादान कारणका 
स्वरूपं है । भ्रथवा नियम सद्ित्त अ्रन्वयं ग्यतिरेकका भअनूविधान होना उपादानका 
स्वरूप है ! भर्यात्‌ जिस कार्थका कारशणके साथ भ्रन्वय व्यत्तिरेकका सम्बन्ध रहे कि 
जिक्षके होनेपर कवं हो, जिखके न होनेपर कार्य न हो, इ स तरहका भ्रन्वय व्यतिरेकं 
का सम्बत्ध रहे । कयां इसके मायने उपादान कारणका स्वख्प हि ? इय प्रकार उपा. 
दान कारणाके स्वख्पक) जानकारीके सम्बन्धमे ४ विकल्प उपस्थित किए गश । 


स्वसततिनिवुत्ति होनेपर का्यजनकत्व होनेरूप उपादान स्वहूपकीं 
अ्रसिद्धि- उक्त चार विकल्पोमेसे यदि प्रथम विकल्प लोगे, भर्थात्‌ उपादान कारणक 
स्वरूप यह हि कि भपनी सत तिके हटनेषर कार्यको उत्पन्न करे भर्थात्‌ भरपनी सतत्िको 
हेटात्ता हृश्रा जो कायको उत्पन्न केरे वह्‌ कारण उस कार्यका उपादान कारण कट्‌ 
लाता है, एेसा पक्ष ग्रहृण करनेपर यह पला जा रहा है कि वह्‌ कारण श्रपने सतानकी 
निृत्तिं करता है तो क्या कथवित्‌ सतान निरृत्ति करती है था षर्वेथा ? यदि कहो कि 
वह करणं कथचित्‌ सतान निदृत्ति करता है तो इसमे स्याद्वादमतका प्रसग हो गया, 
स्याद्राद शिडढान्तमे यह बताया गया है कि पूवं पर्यायं सयुक्त पदां उत्तर पर्यायक। 
उपादान करण है सो उत्तर पर्यायसूप कार्यके होनेपर पूवं पर्याय हट जाती &, भगय 
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च्य श्हीं रहता द। दए फा(ररमे जा कुगुटया द कहु कथचित्‌ हथ दै पर्थाण्डपपै 
हटा है दम्प शपते नहो हय 8 । तो इत तरद फययित्‌ उतान ।नदरत्ति साननैपर 
प्रनेकान्तपन रा परसय प्रा जायगा । वद्वि कहो क मर्वथा पतन निद्रत्ति कर्ती हे वह 
क्षिक पस्तु त्तो किर परलोकाय भ्रमाय हो जावा प्रयोह्कि ए५ नानक्षस भो 
वस्तु द भरट यह यनमा उनर्ूनिफो उत्त करेगा नो लशिकगदके त्रदान्तके 
भनुमार शनशणको समा ' मर्यया उट गदुनाय निश्चनिन दहा तौ दिर परलोक 
कया चीज रही तो प्रचा चन निदरत्ति माननेधर एरका भमव ही जायया 
हु कारणा प्रयम्‌ विकल्पो विदिनद्री कन सक्ते कि उवादन कर्ष सवल्म प 
है फि सपनी सतततिको इटावा हुप्रा कायङो उथत्र कट्दे। 


स्वगत॒विश्चेपायायकत्मखूप उपादातन्गल्यकी भ्र्िद्धि अन पदि 
ष्टितीपं पक्षयो चात कर्तेद फि अने कारणोते उलप दन - नि कायते डो कार्ण 
प्रदमेपे रहने वाते विशेष धनको कार्ये रपरे 1 शंको 27 3, रेमे कारणो 
उपादान फारएा फते 2 तो एत विफटमग्को मानने वतेते प्रतिपदा जा राहि 
वह उपादान कारणा जिषे कि फत्यना षी गहं है उग्रादानततादी तो का प्रपर 
रने वाते कुद ही विद्रेष धर्मो रमम र्षदेनाहै या परमेन ददने, वाक कमन 
धमो रव देता 2 । कारण हा कापंलो.उल्न्न करके नष्टो अत्तार तो वहु नेष्ट 
हो जने याल्ता कारण कायने जी पपन धमक गया र कया तो क्या वरह 
मस्त वर्धा स्प मयाय। कूद र्गोकञोर्वा श्वा 7 यदि कही छि वंह भ्रपेने 
रहने वारे फु विशेवोको रपा गया दे नर तो देक्षिएु एक सर्वंचहा जान कायं है । 
सर्वद भो कथ ज्ञान कर डे है व्हतो षः कवं ग्रीर उमे ऋरण ई ज्निका 
जान कियाजा रनाहैवे वे प्रव पदां त उनके आनमे हम लोगोक्ाज्नान मी वो 
भ्रा पया मर्थात्‌ ध्वं जान हम प्रज्ञो चानको मी तो जनता है। पो देषिषए 
प्रटाओरे श्चानका परार चवं भतिमे पाया अर्यात्‌ लाजा तान अण्ना माकर 
सवशे अनते रख दिया तव नो मारा ःन, अलया जान सर्वके जञ.गङे प्रति 
उपादान कार वन साया । जर उपादान कारणारा स्वल्प यत्‌ माना हैर जो 
कारण प्रेमे रहने वाति फुघ वि्चेपताक्रो चिन कार्यम रततदे उप काके रति वह 
उपादान कारण कदुलाना हतो देताना हत प्राज्ञो सान म वंके जनमे श्रपना 
प्राकार र दिया षयि क्षलिकषवादमे जेव पदांते जनक्षएर उत्पत्ति मानी ग 
है! तो जब हमणरे भरत्पजोके ानने अपना प्राकार सम पतत फर दिया सवश आन 
कायं दभा भौर हम भरलक्चोका ज्ञान कारण हभ । उपादान वने भया । वो भवं 
देकठिये कि व्क नके भरर दो उपदन हो गए । सवन्रका स्वय पूरवानषए रीर 
हभ अत्पश्ञोका तक्षा । देषा होनेपर प्रव घवं्मे दौ सानं चंल उनी 1 छर 
होती है उथादाने तो भथ धवं के ज्ञान फा बह सर्वेशजान भो उरीदान रंह भ्रोरहम 
भ्रत्पश्चोका शान भी उपादान रहा । पतो भरव उमे दो सथाने हो गवी < 
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५। ८२३४८ यानम सवान मनर रोनेक दोप धाता! 


स्वगनेकतिपमविक्चपापायस्त्वसस -उगरनस्वस्परौीो प्रसिदिि- 
+{ति्वादी व्रद्यमकाटने पृष्ाडार्दा दरि निर्स्यय नात ननिनेदर सारणत द 
प्यर्‌ दम भेनष्ठ्णो छि स्ह कषरणातो पनर सपना उएादात रररे भ्रोर 
पद्‌ अनुक कापा गदुद्धारो हार्य द । ज उमा निर्न्वदर नाती चया क्य 
दाना हन्यते विष स्ट ममा ३) इषो विर्ठिलिनि तवाद द्ारमदा नवद वृद्रा 
भा गदा द । क्णिकदादो उपाद्‌ कारणङा क्या सउस्वमानना ह 1 कुतुवितरग्य 
[मिरद्रष्य करने जड चम हमे विकल्पक. विसर्ग पनलरहारै दि १ पदि उषा. 
गू(चक। यद्ु समभर भाने दि निक्त वयन सन्णप्रानी पादु विद्पतारमदे पदु 
०4 कथदानि करर रपा दनम दषं भापत्तिदा यनाकर प्रद पहु पाप्त्ति 
वि ज ९2 कि दवा पापे जो स्पद पराचि (प, प्िकतिदधान्तमरो स्य 
नो पद्य १ 1 पेषाय प्रलय कुद्ध मदी र, एनत, रसक्षगा, गप, पशद ]दे-जुद् 
परप पूरका -क स्वि दयस्पेनिहारणा नस्य टे ता मानक उत्तमो 
पणि पदिमान पद्पते मायीदे खो स्व दन्य फास्दुत्श् म्प मो स्त दरथान 
ङ १५१ ३१२म्न पनं उपा, पजि कने श्रत्ना प्रदाच्चा गोष्याय 
{१ 1 दृदयं पलना जजर तुना कोवं त्ता तद नान पद्रा्पनम उनका 2 
११६ ५१ पद्मं ३२ द, तोका सपवतम प्रदना पलार सौर किमा नम 
४३ € १४१ 331६ ब सगय दन्‌ ददा, पोर उब र रथान ए उरारनि ह्रण 
वन 21 च) मकै धन (इद [५ मानना उदाने च्रदरदन भो दन ययावसर 3 
५२५१ धद दाल तवता, क यरि पड चतम्‌ सकय, इवादने चष््मो 
उष न्प्ल । १1 2 दनद कस्य स्मदे {द नो परयदत रहने सरो 9-ह्द गम) 
धर सन निर्‌ € भमत ददद उवद २५९१1 ४ र्मे. द्वा 5 
१५५ {पपु ८ ९. जने (पटन्‌ पदा पलना दूतो प्रदर {ददि इन्दी या जदो 
ह 1 ५८५२) {249 ४८4 ११५१३. न्द्‌ नेद पषुं सनानि प्न। 
०५५०5 5 छत चन्र क नच ६ 41 छः 4 ० > < # , 4, ज ५९ ^,३,३न्‌ ९. "प्र? 
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तो इ७का भरथं यह्‌ हुभरा ना छि पदार्थके क्य ष्म तो धा गर्‌, कुच नही पाये वो जन 
कमे कारणक कुं घमं तो भनुदत्त हो गए समान हो गए भौर कुख घमं ग्यारत्त हो 
हो शष । उश जानक्षएके उतर कार्यते कुष धर्मं लततग हट गए तो भ्रनेकं विष्द्ध घर्मं 
कायमेभ्राग्एना प्रौर भ्रनेकर परस्पर विरुद्ध धर्मोका किती एक जगह श्रा जाना इष 
ही कानामं त भनेकान्त हि । अनेक घर्मोका एक जगहे रहना सो भतेकान्त है । भरव 
- देल्िये, तुम्हारे श्चानकषशामे पदाथके कु धमं तो प्राये, कुल वर्म न भये । तो भनृदत्त 
ध्याटृत्त विरुद्ध, परस्पर भ्रनेक धर्मो एक पदा्थमे, एर छ्ान्पें जमाव हो रहा हैतो 
यहे भवेकान्तत्मकताको ही तो सिद्ध करेया फिर आपकी अभिमत एकान्त स्वह्मवा 
कट रदी ।, इस कारणा यह नही कड कते कि उपादाने कारणा भपते कुच विेषोको 
कार्यमे रसं देदा है ) दसी कारण जो कारणा कार्ये प्रपने कु विशेष घर्मोको रख दे, 
उसको उपादान कारश कहते है । यो उपादानका स्वङ्प वनति सत वही 


वड रहा । 


स्वगतसमस्तविरेषाधायकत्वरूपं उपादानस्वेहू्पकी भअरतिद्धि---भव 

द्वितीय पक्षक दवितीय विकल्प मानते हो तो उदका शोष पुनो { दवितीय विक्त्पदहैकि 
तो भ्रपने घमस्तं विरेषोको का्थमे धर जाय उसको उपादानं कारण कहतेहि ' तो 
शमरस्तं विशेषोको ग्रहृण का देनेके कारणा यदि उथादान कारण भानाजाय ती फिर 
धह बतलावो कि निर्विकल्प ज्ञाने विकटगकी उत्पत्ति कते होगी ? क्षखिकवादमे ष्व 
प्रथम प्रध्यक्ष ज्ञानते जीवको निविकल्य क्तात होवा है, उद निविकल्य ज्चानक्षणपे उत्तरे 
भ होने वत्ति संविकल ज्ञानक्षएको उति होतीहै। तो देल्िपेना, कि सचिक्त्प 
ज्ञनक्षणकी उत्यत्तिका कारण यहु निकल जन पडा । भरव कारण माना है भ्रापने 
उदे जो अधने समस्तं विचोषोको कार्यमे षौपि जाय । ठो निविकल्पं ज्ञानने विकल्पं 
ज्ञानको सपने समस्त विषं कहा सोपि ? यदि सोपि विष होते तोदसकाप्थंदै णि 
लखी स्थित्ति नि्विकत्प ज्ञानकी धौ वही स्थिति उश्षके बाद भी रहनी षाहिए। ठो 

' विकत्प कहाँ रहा ? निविकल्प जाने फिर विकल्यकी उत्पत्ति नही बनती । भरौरमी 
दसं दूषण सुतो 1 यदि उपादान कारण भपने खमस्त धर्मक का्येमे ऽप कठेतो 
दैशिये ¡ सपाकारसे जो चन हृभा है खपञ्चान, ठो रपाकाड ज्ञानेति जो भरनन्तरमें रेप 
जातं हुमा ह वह द गजान राकारकी उत्पत्तिका कारणं कंसे बन पकता है ? क्योकि 
पादात कारय भाना है तुमने उ, जो भ्रपने समस्त विशेषोको कार्यं रघ जाय । 
तो उपश्चानं यदि रघन्चानमे भरपते समस्तं विकेषोको रर जाता है तवतो रपर्तदही 
बभना चाहिए, रवन्ञान केसे अन जायगा ? क्योकि रपञ्चानने रव्ञानमे भ्रपने मस्त 
विरोषं रच्च दियेका प्रसङ्गं भ्रा गया । किन्तु देषा है कां ? ठपञ्चानने रश्ञानमे घर्त 


विशेष रखे ही । 
एक पुरुषमे अनेक जानं सन्तान मानकर उपादानं पर्तिनियम सिद्ध 
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करते विडम्बनाका विवरण-यदि कटी कि हम श्रनेक सतान मान लेभे, किषो 
मी पुरुषमे भ्रनेक सतान वल रही है, श्प ज्ञानको सतान्‌ चल रही है, रस जानकोभी 
सतान चतत रषी है तो यो भ्रनेक त्रानोजो सतन मात लेनैसे फिर तो भ्रपने-श्रपने सदश 
सताने भरनी भ्रपनी समीक उत्पत्ति हात्ती जायगी । भर्थात्‌ जव एकं ५दषमे नाना 
ज्ञान सताने चल रही है तो जिस जातिका ज्ञान है उसे उठ जातिके ग दार्थोका ज्ञान 
होता रहेगा । फिर उसमे यह भडचनं न मआायगो कि रूपजानसे रसज्चान कंपे बतेगा ! 
प्ररे उष पुरुषमे रसज्ञानकी भी पतान चल रदी है, सपन्चानकी मी सतन चल रहीदहै, 
रुपक्ञानक्षणसे रुपज्ञानकी भी उत्पत्ति होन लगेगी । भौर रसक्ञान क्षणे उत्तर रघ. 
ज्ञान क्षणको मी उस्त्ति होने लगेगी । भौर भरन्य ज्ञानक्षणषे उत्तर अरन्य ज्ञानक्षणाकी 
भी उत्ति होने लगेगी. ।, उत्तरमे. कदत है % इष तरहुषे तो एक ह पुख्षमे भ्रनेक 
प्रमाण सिद्धदहो जायेगे भर्थान्‌ च्रारमा हो भेक विद्ध दहो जयेये, क्योकि ज्ञान सताने 
भ्रनक माननीदहैना। तो जित्तने जान ह उतने दही भरारा हुए भौर जवं एफ पुरषमे 
प्रनेकं प्रमाता खिदहोगएतो नरे देवदत्तमे जो बात देखो है उपना स्मरणा यज्ञदत्त 
कोहो जाय यहूतो नही होता ना, क्योकि देवदत्त ।भन्न सतान है भर्थात्‌ भिन्न ज्ञान 
की परम्परा है। तो जसे देवदत्त द्वारा देखे गए षदाम यज्चदत्तका कृ भ्रनुसवान 
नही होता, स्मरण परिज्ञान भनुभव कुं नही होता, इसी तरह एक भी पूरुष यदि 
गाय भौर धं।डको देखे तो उक्षको भी यह्‌ भ्रनुसधान नं रहना चाहिए यह स्मरण न 
करना चाहिए कि मने पहिले गायको देवाथ। तो जिक्त ही मैने पहिले गायको देषा 
धातो जिसही मैने पहिनि गायको देलाथाउसही मैने भ्रब्र इष भ्रदवक देा दहै, 
भ्रथवा एक सामी गोयप्रौरचघोडे देखेजारहैतोष्न्देमी म हौ दे राहु, 
एसा ज्ञान न करना चाहिए, क्योकि भवं तो एक पुरुषमे भनेक प्रमाता मान लिप 
गए, भ्रकेकञ्चूनि सननं मनिनली गई, किन्नु भ्रनुसधाननहोता हो रेषा तो नही 
है । हम १०-२० वक प्ले जानी हुई वातका भी प्रनुपघानं करलेतेदहै। तो हम 
प्रकार यदि उषादानका स्वल्प यह बनते कि जो भ्रपने समस्त विशेषं "कार्यते र्व 
आाय उसको उपदन कारण क्ते हतो ये सारे दोष उपत्थित होते ४ इव कारण 
उपादानं उसका नाम नही किलो भ्रपन। पाही विक्षेपताश्रोको कार्ये रव 'जाय। 
भौर खुद तुरन्न नश्रहो जाव। 


स्वगतसमस्तविदेषाधायकत्वरूप उपादानस्प्रूप माननेपर सहकारी 
कारणत्वको व्यवस्थाकंा भ्रनवकाद्च -भ्रव इष ही विक्रल्पके मम्बन्धमे भर्थात्‌ 
उपादान कारण उते कहते ह जो भ्रपनी समस्त विदोपनाभोको कार्यम रल जावे, इत 
सम्बेन्धमे मन्थ एक दोय सतति ह \ स्वगतमकलविहेषाधागकटवक) विकल्प जाननेपर 
तो सर्वारिमकरपते उपादेय क्षणमे ही इस कारणका उपयोग हो गया, भर्थात्‌ वै 
क्षणिक पदाय जा कायम पना नमस्त विषयेष रख गया तो स्व॑ल्पसे उत कायमे ही 
उछ कारणका उपयोग नेग जायगा । भ्रव करयं रहा तो नही । जब उपादान कारणुने 
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भपने . समस्त" वत्व, सवरप स्वस्व जव कार्यको दे डाला ठो भब उछ कारणम इध 
रहा तो नही ।-तो जव भन्य- स्वमावाण्तर रहा ही नही,“ ठो उसका पन्य कार्ये ।प्रति 
घहक रित्वख्पतते उण्योग न होया तो एक सामग्रीके अन्तरगत जो काम है-उत्तर घ. 
आटि जिस ्खिकाकि चटकारी कारश मानाः जां रहा है भव उका पहकारी 
कारशा तो वही रहं पक्ता पहा यहु तात्य सभभ्नाकि कोई क्षणिक पदाथ जव 
कार्यमे भरपना स्वल्प सर्वस्व रव जातादटितो उप कारणएने श्रपना स्वश्प तो उश 
उषपादेयमे रल दिया चा भर्थात्‌ जिसका यह उपादान कारणं थां उस कशा्यमे रख, 
दिया तो भ्रव कर्द भोर स्वमाव तो नही कचा ¡ जव पमस्तःविशेष कारणाते उपादेय 
कातरे रत दिया नव कोई वात वची तो नही 1 तव, दुरे कार्यॐे परति वह , सहकारी 
कारणा कंसे वन सकता है ? जव सहकारित्ताके लिए कों स्वभावन्तर ही न रहा, 
छारा विष्षेष उदेय क्षणम ही सखौपदिया तो भ्रव किसी भी फायंका सत्कार 
कारणं वनना सिद्ध नही हो सकतता"। फिर तो रस्के क्ञानसे शूप भ्रादिक ज्ञातकषी 
उत्पत्ति कंसे हो सकती है 7 यहा यह्‌ उपदेश दिलाया गया 8 किः उपादान कारणान 
उपदिम कार्यको भरपदा व कु भौम विया ) भव कुद्रा तो वहीग्वाहर। तो भवं 
किक भराधयपर भ्रत्य का्यका वहु सहकारी कारण माना जाय ? 


, ) उपादेयक्षणमे स्वगतस्मर्तरविदोषाधान होनेपर भी कारणमे स्वमावा 
न्तर माननेपर अनेके धर्मात्मिकताकी सिदिष-- यदि कहो कि उसमें स्वभावा 
न्तर भी दै, घव कुं उपादेय कायते सोप चुकनेके बाद भौ कारणामे कुल स्वभावान्तर 
भरी है, जिसके कारण भन्य कायंका यह पदकार कारण गन जाताहै। तो इष 
उत्तर धुनो तीन लोकके प्रन्तर्ति भ्रत्य कारणोके दारा उत्पत हुए नाना कार्णन्तिर 
उसकी भ्रपेप्रा है तो उस्र कारणमे भजनकत्वं होनेषर भो स्वभावान्तर बवनगथा, पचा 
मन लेना बाहिए  प्र्थाति जो कुचं भी स्वमवेन्तर रह गया हि, उपादेय क्षणमे 
ध्रपना घव कु सउौपनेके बाद भी तो वह्‌ स्वमावान्तर सव कायोका सहकारी कारण 

न रयगा, तदतो पह बाते बन वठेमी कि एक ही रुपादिके उपादाने किंषीका तो 
सहकारी वनता है, कि्ठीका सहकारी तदी कगताहि। तोदेश्चो नाश्व उकं एक 
कारा भनेक विरुद धमं भमी भरा ग्‌ । किसी का्येका सदूकारी कारश वन जाता। 
क्िस्री कार्वका सहकारी कारण नही बनता, यो भरनेक विकल्प धर्मसे युकहो गपएुे 
तारे उपादान, तव श्रनेकातका ही तो प्राश्य लिया गथा। ये सन धमं कोतठ्पनिक 
नही भिध्या नही । कारणमि किी कार्यकां सहकारित्व शक्ति दै, किसी कार्यंकी सुह 
कारित्वं शक्ति नही है, इस तरह जो उसमे नानापन-दै, यो परस्पर घम है उपरते 
सयुक्त हभ ना, भ्नौर ये धर्मं मिध्या नही हिं । यदि कारणकेये सारं घमं कालनिकही 
जाये घौ उनके जो काये हवे सब भो कात्पतिंक वन वस्मे} इक कारणते उपादान 
कारणा यह्‌ स्वक्ष मानना छि जो कारण भ्रपना घव॑स्व, विप, घं निष्ठ उपादेय 
कार्यको सौव जाय ' उदको उषं कार्यका उपादानं कारणा कहते ह । यह विकल्य युक्ति- 
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चणत नही होता ॥ । 


समनन्तरप्रत्ययवस्हप उपादानश्प माननेमे सम्‌चन्दवाच्य समत्वके 
भावमे विडम्बना - छमाकार कहता है4कि उप।दानक। लक्षणा प्मनन्तद प्रत्यय- 
पना चन जायगा प्रवात छमान कानके अनन्तर ही परहिते कारशका होना यह उपा- 
दानतो नक्ष ह । उत्तर देतै ह कि यह वातत श्रषक्ते है । समनन्वर शेब्दकी ही पिते 
विद्धि कये । समनननरमे दो शव्द ह - सम्‌ भ्रौर भनन्वर । समृक्ा भ्रयं है समता 
प्रो९ ्रनररका भयं है विना प्रनतरक़े होना! तो काके जो समानता है वह किसकी 
ट? कारणो | समानता वत्तानेमे दो चीजें कदी जती) तो कर्य॑मे जो कारणकी 
एप्रानता है वट्‌ सर्वासमकरप्ये है या ए४देश ल्पते ? पदि कटो कि कार्यकी समानता 
81 र एकं सर्वरसे है, तव तो जंप कारण पर्ति है, उषी प्रकार फां मी पक्त ही 
हना वारिषु । कारशणके वाद एक प्रथक लगी हरं क्षामे कार्यकी उत्पत्ति मानी है 
भीर भ्रव मानरहेटो कि कायेन कारणको पूरी समतादहै! तो जसे कारणा भराग्भावी 
ह उती प्रकार कर्यं मी भाग्मावी होना चाद्िए । भौर जब कायं व कारणे षमता 
भरा गतो जसे दहना भौर वाया गायकासीग एकही मयेह तो उश्मे जैषे 
कायं करणपा नेदी है इषी प्रकार प्रत्येक कार्यमे शरुकि वह कारणके समान कालमें 
है ठो एक दी उमयमे रहने वले दो पदाथोमि कायकारण भाव कहा वन सकेगा ? 
एक ठो यह दोप प्राया । दूरा पह्ोपहैकि फिसतीभमो काये कारणको भापने 
मानी जव समनकान्नता भ्र्यात्‌ फायं कारणक कलमे रहत्राहैवोएकतो वह कायं 
प्रपते कारके समान कालम मानो गया तो उका कारण भो तो किसीका कायं है 
तो वह्‌ रपं भ्रषने कारणे कालमे भाया । फिर वह मी कारण किषीका कायं है । 
घट्‌ मो भने फारणफे कलमे भाया । इस तरह तो सारा सप्ताद शून्य हो जायगा 
पयार कामं भोर कारण बन ही नही सकता । इषे यह्‌ नहीं कड षक्ते कि कायमे 
फारणफो पर्यरूप्े समातेता है । फथचित्‌ समानता भनोगे ठो रेषे उ्व॑ज्ञका जान, 
योगो सान जिष्रमे कि हम प्रररकचोके च्नका प्रालम्बनल्िपादहैतो हमारे जनके 
पाकर हुभा ना योयीका जान । तो एमन वन पयातो उमे मी एक सतानपनेका 
प्रम भा जायया । 








सगनन्तरम्ररययत्वके भ्रनन्रवनब्दके भावम देशक्ृत धनन्तरताकी भरसिद्धि 
भव भान्तरपनेकी याक सुनो 1 प्रकाकारक्रा यहु फषहना है फि का्देका उपादान 
कारण पद्‌ कद्लात्ा ६ ज कि कार्ते निकट हो पटले कारणवना हो, वह्‌ ठव 
फा्यरा उपादान करण है ! जते पड़ा कययं (पा हो धडद्वि निकट ही पिल भो 
रण्ड पा तेपार पद पटना उपदन कारण हषा । तो पहा धनन्वर शचष्डका भ्यं 
पृादा रहा द र प्नन्वरका मठत्तददहो स्वा? प्रनन्दरे पहु है कि जिसे 
भम्र न प्राये । जते वौषरे घमा कारण पिते उमया रदापं नष ही श्रकवा, 














उछम म्रन्तर भ्रा गमा तीसरे वमयकी पर्याथकरा, किन्तु दूरे पभयकी पर्षा 
कारण हो सक्ती 81 तो प्रनन्तरका भ्रव हैन लाकर जो निकटे शिकत 
र धतन्तर उामन्यमरथं है तो यह है) १२ भ्रनन्तट शन्दमे दिक उरउाकरर 
(का भ्य, पृच रहे ह, ष्या बृह प्रनन्वर देशकरत है या कातङत 7 जठ कोई 
[रह्‌ अगल चड़, ३ श्रव उसमे चौये भगुलक्रा भनन्वर करणु कथ। कहलाया 7? 
तीसरे भ्रगुननै द्रेदेग ही तो कहलाया इम प्रकार यह पो 
रत भनन्तर भौर कान्छत श्रनन्तरक्रा प्रथं पहहैकरि चौथे समये 
है उदके भ्रनन्तर पूव कोनहुप्रा ? तीरे समयक काथं । तौ भनन्तर्ता 
जनी भतो है -एक तो देशक भ्रपेश्चा मौर एक काते भपेजा। ढो क्या 
कृत अनन्तर भानेते दह " देशव श्रनन्तरतयि ततो समनन्तरपलयत्य मान 
ते 1. क्योकि इन कारणा कार्ये परसपर देन भ्रान्तता कुं उपयोग 
काथं कारण. जहा बत्य जा रहा है, बहा ररस्नन्धी ही बात तो समनी 
कधको नति तमस्नी होयी 7 जते यहं कमरा १९ क्दिनम्बाहैतो इरे 


हिने पिला. ष्टि है एेमा भ्रनन्तरदा्य कामकाम कारणमे नह रनता । 
(म उत्पन्न प्रदो घुरि श्रग्नि कृपते तोथी । णे करान" प्र. 
तो कारण कार्यी व्यवस्था बनती है । १२ जगहृके प्रनन्तरदे पूर्वं उत्तरप्ना 
कायं रणं की व्यवध्था चही रदतौ । चौ देशेन पनन्वरवा तौ कव 
। चात वततनिमे उपयोगी नदी है। देशकत भरनेन्तरना न भीषहेतोी भी 
एंपरना वन जाता है । कते एक चित्त. प्र्थात्‌ चित्‌ (चेतन) प्रणोधष्यति 
तनाधुरमे वित्तक्षणणा जन्म हप्र तो हस्तिनापूरमे जन्म हनेका भयोध्यामे 
ब्रा उपादानहो गयाता? या ` सदंसानारण मवी भपेक्ष। यहुकहतो ® 
भरकर जोव हत्तिनापुरमे अन्म'लेता हतो देवो तेने दुर रहने दते 
का उपादान करणा चना प्रौर भाहर रघा कायं हृश्र। तो चह कना क 
श प्रर्यन्त निकट होक ही कारण कन यक्ता हैमो ण्ड प्रयुक्त हमा, 
हा तौ उतनी दुर रहने वाना भी कारणा वन भवा"। तो वेदन व्यवदति 
1 कोई चित्‌ (चेतन! है वह भावी जन्मके वरित्तके, षाद माना है, स्वय 
दियोने तो देशक भ्रनन्तरतामे कारशा कार्मभना नतचे यहु चत्त तो भरुक 
¡ । धव उतनी दर दशमे रहने बाला भी उपान कारणा वन मषा तो दय 
रतातो कच्यन च्ही। 
मनन्तरभत्ययत्वके मनन्तरे चव्दके भावम कालकृत प्रनन्तरताक 
-यदि कटो कि कालक अननरता "उपादान कारणा बना देषा तो गह मा 
¦ ह । क्षखिकवादपे बहूव कार्तक बदरे कायं को मी जहत पितते वमवक 
।रणा मानते ह । जैमे एश मनुष्य १ बने सोया प्रौर ६ वते जमरी 4 
ह जगा, सावधान बना तो उद ६ बजेका जो जागृत नित्त हैः पोषी 
देन न रा । चोग मो घोप्र एको फते कि वेहश्च हो भवा । ठौ ६ # 
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बो भ्रु हुभा उम षमय जो-उसका चित्त है उका कारण १ वजेते पदिका वित्त, 
पड गया । तो इस कीच तो. ५ घटक) अन्तर प्राया । तो विलाल छालके-श्रतरपे पहने 
मे चौथे भ्रगुलका भ्रनन्तर कारण क्या कलाया ? देचकृत तीसरे भ्रगुलके प्रदेश ।, 
" रहने वाला पदार्थं भी देखो उपादान कारण बन गया । तो यह कहना ठीक नही कठा 
\, कि भ्रनन्तर पूर्वं कालमे रहने वाने पदार्थंको उपादन कारण कहते ह । यदि कहो कि, 
, हभ श्नन्तरकरा इतना ही अथं करेगे कि विना व्यवघोनके पहि , हो जाता । परदिने 
, ब्रद्धाज होना इक्षक। कारण मनन्तरता है। जते षडा,कायं है,तो घडा कार्यके परहिते 
„ उतना पदे किं जिसके बीच कोहं व्यवधान नहो । उस्‌ पमय जोकृच. हो उखे 


1नन्तर कहेगे ' भौर, यह भनन्तरता उमे षटानो- चेतन हो अथवा भरचेतन हो । 
~ -त्रमे कहते ह कि यह्‌ कुना भी भयृक्त दै क्योकि क्षणिकएकान्तवादिोके यहां 


री भी विवक्षित क्षणे भ्रनन्तर ही खारे जगह घरे क्षण इत्यक्त हो जायेगे । क्यो 


जाये ?योकि प्राप कह रहै हो कि कारयंसे वि्छरुल निकट परहिते जो वस्तुही उषे 
रण कृते है । तो जितने, भी चेतन श्रचेतन कार्यं है दुनिया मे उन सवक लिये कोई, 


ˆ पदां कारणा क्थो-नही बनं जाये । जेर षडा कार्यते पिन वह शतूपिण्ड है रेसा 


` कर त्‌रिण्डषठे केवल घडा ही क्यो षने ? इृतूपिण्डे चारी दुनियाकी बीजं क्यो 
`“ न जाये? जवबफकारणक्षणिकदहै भौर नध होगयातो नषु हृभ्रा कारणतो 


प, 
४ 


४१ $ 
चथ 


$ लिये बरावर है। कारका कायते कद्ध भ्रन्वय तो मानते नही । तो जब एक 


, नही है भौर कायं-उतमे मानते हो तो वहे कारण सव कार्योका कारण बन जाना 
यरे । जसे मिहु एक पदार्थं है जिनके मतत्रे तो उनके यहां तो उस मिहे जौ 


` ˆ उनका कारणा मिट है जेकिन क्षणिकवादियोके यदा तो मिष प्रदाथं मिट शया, 
` ४१ ज्ञा बननेके लिये मिटीको कारण कंहतर्हैतो भिट मया हरा णिह कारण 


 .घटक्रा ही कारण क्यो कहलाया, दनियाके समस्त पदार्थोकां कारण क्योन 


श ?तोयो भनन्तरताकाभी कुठभयंनं बवन सका । तो समनन्तर प्रत्यय 


+ ` र्यात्‌ कार्ये भ्रनन्तर पुवं जो कुचं हो उसे उपादान कारणा कहना यह बात 


डी बठती । 

श भ मूलप्रकरणकी परम्परासे सम्बद्ध प्रसगे तीन विकल्पोकी भालोचना. 
` परण यह चल रहा है कि इस दार्शनिक प्रन्थमे प्रमाणे स्वरूपकी सिदि 
रही है कि प्रमाण क्या हुभा करता है । किष च्चानको प्रमाणाकहा करते है, 

५१. ; स्वल्पको सिद्ध करना इसलिये भावदयक है किं किसके मी विचारक, 
यदि यहं विपरीत दै कुच खण्डन करना चाहे तो उ दण्डनका हमारे पास्त 
कयाहो ? हम किस तरद खण्डन करं वे विधियां तो जाननी वचाद्िएं। तो 

६ † विदित है रमाणं स्वस्पके शान होनेमे । क्योकि, प्रमारसे ही हम 

„ गे छि भपिकरा यह्‌ मन्य ठीक नदी, यह पत्न्य लोक है! तो प्रमाणक 
५ तार पुव इस ग्रन्थमे वणन कर दिया भया है । प्रमाण, स्व भ्रौर, पर 
४ प्रकाश करने वलाः जोज्ञानं है, वह्‌ कटूलाता है ।उष भमारकेदो नेद है 


 ¶\ 
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प्रत्यक भ्रौर परोक्ष । प्रत्यक्षङे दो भेद है ठान्यबहारिक प्रत्यक श्रौर पारमार्थिक अयक्ष 
साभ्यवहारिक भत्यक्ष तो इन्द्रियते जो क्गघं साल्लात्‌ जाना घमा वह कजात £, यह्‌ 
है वास्तवमे परोक्ष, लेकिन लोकन्यवहारमे श्रू कि ेसा कहा करते है लोग करि हमने 
धरत्यक्ष देखा तथा इग तरहुके भरन्यक्न दे वनेमे एक्‌ देश स्प प्दार्थका ज्ञान भी मम 
मरे प्राता है $ कारा विरोध होनेपर भी इस ज्ञानको साभ्यवहारिक अव्यत षट्‌! दै । 
तिदन्तिमे तो प्रद्यक्ष श्रीर परोक्षा लभ यह कहा कि जो दन्य मनकी सहायता 
से ङ्गानि च्नैसोत्तो परोल श्रीर्‌ इन्दि मनकी उहोयताङे शना केवल भारमीय शक्ति 
पे जान वने सो प्रत्यक्ष लेकिन दाशनिरूनाक कतरे भत्यक्षका नय यद्ग किया गया 
किंलजोस्पध्श्रानदहोणेतो अत्यक्तं भ्रौरनजोप्रनष्ज्गानदहोता परोक्ष । ता शूकर 
इन्द्रियजन्य जानि एक देश स्पष्ट रहते है एस कारण ठउग्को चाग्यवहारिक प्रत्यक्ष 
कहते है । पारमाविक प्रत्यक्ष हुए धवविजान, मन. पयश्न् न केवलन्‌ च । परक्षज्ञानं 
के ५ भेद है-स्छति, भरत्णभिल्तान, तकं प्रनुमान प्रौर परागम्‌ । इन भशर बडे विस्मर 
छे बिवेचन करने वाद जव यहु पला गया कि अरमण विपदथधवमा दै, ता" उत्तर 
भिता कि ममास्य विहोपास्पक पदाथं प्रभ विषय है। पदाय न केतं सामान्य 
हप हंता भ्रौर न कवन विद्ोष छग होता, किन्तु सामान्य विश्ेपात्मक होवा है। ह्म 
पर विक्चेषवादो यह्‌ शका कर रहे हं कि पदार्थं तो केवल विकषेयङ्यही हष्ठाहे । 
क्षणिकं ए ९ देशी भिन्त भत्थन्ते भेद वाला पदाथ हूप्रा करता है 1 पदथकोा सापरान्य 
स्वङ्प नष्टौ है । तो उस्र ॒विशचेषवयादमि पदिने तो यष जिकर करिया क्रि एक समयमे 
रहने वालि श्रनेक धमोपि सहकताकरा वम नती है, क्योकि संदहशतः माननेषे सामान्य 
चिद्धहौ जति है उसक्रा निराकरण करनपर भ्रव ण्ह विशेपवादो कहर्हाहिकि 
कालके मेदसे मी कोई एक चीज भनादि ्रनन्तर नहो है किन्तु वस्तु पतनी ह है 
जितनी क्रि-एक सभयमे है दूरे समधम दूमरी वत्तु उतश्च होतो वै तो यो श्रते 
वस्तु निरन्वय नष्ट होतो है ध्यात्‌ उ्तकरा लबे मं नही रहना प्रौर पूरा नन्ही 
जातादहै, तौ इसपर यह पृक्चाजादर्हाहै कि अचर वम्तु पुरोपया एुरनत्त नहो नतो ह 
ता वहदुनरयाकफर्ये भी पदार्थक्ा कारणा कंसे बनें सकता है 7 क्षणिक तिरतन्वय विना- 
शोक वस्तु उप दान कारण कंमे बनेगा ¡ उस उपादान कारणक स्वल्प पृष्ाजा 
रहा है 1 उश असमे चार विक्रल्प रए गए थे जिनमेते तीन विकह का निराकरण 
कर दिणकिन तो प्रग्नी सतति हटाकर. य॑ उन्न करनेको उप्रादानं कहते ह 
्नीर न श्रदेक कारणोति उत्वन्न हए कायु भ्रपना कृं विरेक वमे घर दैनेफो उपादान 
कहते है रौर त कायते निकट पूवं रटने वाले कार शको उपादान कृते ह । । 

ˆ , शङ्धाकारविकल्पित नियमवदन्वयन्यतिरेकानुवित्रानस्वरूप उपादान 
स्वरूपकी भालोचना , भब चौये विकल्पक, खण्डन किया जा रहा है उपादागष 
स्वरूपे विवथमे(वतुथं विकल्पको भसोकना छी जा रहो है कि नियमघे ब्रन्वयन्यति- 
रेकक। भनुषिषान जहाँ पाया जाय वह उपादातृक्रा सर्प है रेष} चतुरं विङल्म नी 


परीभागुखसुत्र्रवनन 


नै 
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घी है क्योकि एे्ा लक्षण बनारिपर तो बुद्ध याने श्र्वज्ञ ओर भरल्यज्तके चित्तो; उपा 
दान उपादेयं भाव हो जायगा भर्वात्‌ परव भीर भ्रत्पन्न ये दोनो सताने न्यारी न्यारी 
ह लेकिन उपादानका यह्‌ स्वरूप कहनेपर कर जहां नियमे भ्रन्वयन्यतिरेकका भनु 
विधान हौ उत्ते उपादान कते ह । तो देखो 1 भरल्यज्ञ पृरुषोका ग्न रूर्वतनके ज्ानमे 
भ्नाया ना, तो स्व॑ज्ञका ज्ञान परल्मशके जनके भकार वन मया भौर वद्वा मन्वयग्यति- 
रेक पम्बन्ध भी हो गया । यदि ग्रल्यक्न न होते, अत्पज्ञका जनतन होता नो सर्व्न कसे 
इसको जानतेता ? यहुतोदहै व्यतिरेक श्रीर्‌ धररपश्के होनेपर ही भत्पज्ञोके ज्ानके 
होनेषर ही सर्वज्जक! यो ज्ञान वना कि यह है भ्रन्वय तो जव भ्रल्प्ञोऊे जनका सर्वज्ञेके 
ज्ञानके साय भ्रग्यपव्यतिरेक वने गया तब श्रटग्ञका ज्ञान उपादेय हो जायगा, क्योकि 
ह्न ठोनो जानो स्पष्ट तौरते शचकाकारके सिद्धान्नके भ्रनुसार भ्रन्वयन्यतिरेक सम्बन्ध 
पायां जा रहरा प्र्थात्‌ भरल्यजके ज्ञनके सद्भाव होनेपर पवंज्ञके (सुगतङे) जान उत्पन्न 
होता है । हमर लोगोके ज्नानविपण्क जान पवेज्ञके ज्चानपे भ्रति हश्रीर हम लोगोके 
ज्ञानक श्रभावमे सर्वजमे हमारे जानविषयक् जानो उत्पत्ति नही होती, धमे कायं 
कारणपना इन दोनोमे पमानह्पमे. पाया गया । 


जञानक्षणोके सम्बन्धमे ही भन्वयन्यतिरेकानूविघानकी म्रालोचनां 
होनेसे शकाकारके मरनिष्ट परसग परिहारका निराकरण - भ्रव श्च गकार कढता 
ह कि सर्वज्ञक्षा वह्‌ निगाश्चव चित्त भ्र्थात्‌ जिक्ठ चेतनमे आश्व नही हो रहा, विकार 
नही भ्रा रहा एसा निराथव वितुक्ो उत्पत्तिते पदिन तो भ्रत्पज्ञ>़े ज्ञानके प्रति श्रका- 
गणता रही । श्रल्यज्ञका जनि भव कारणा न वन सकरा, कंयोकि भ्रल्पज्ञोका ज्ञानतो 
भ्,धसदिनि मरोर सवज्ञका्चेषननदे भ्राधवरदहितत तो निराश्ववं ्तानमे देढो एष ब्रत्पन्च 
फा श्राधव ताने भ्राया इम कारणे भत्पज्ञोका जानं सर्वश्षके ज्ानका कारणत 
रहा । उत्तरमे कर्ते क यदि रेता कदृते होतो यहयोठोफऊ नही ठता कि जित्तने 
माध कारको नेकर सवन्न -1८ प्रद्गलके नौषनमे कर्यं कारणा मेद वनाया जा रहा 
दै उक्तो ह मात्र चमकोलेक्रतो रु प्रन्वय व्यतिरेके फमी नहो षायीजा रही । 
यष प्राधदको बाततोनहीक्दु न्दं धती नो केवचज्ञानक्ती वात कहु रहे कि सुगत 
सवजञके जानये सा हम लोगोक़ा ज्ञनमोभ्रा मया तो देदो-हमारा ज्ञानं दहै तव वह्‌ 
ज्ञान अना पर्वे्घमे, हमारा जाननदहोत्तो सवजत वड ज्ञाननदी वनता। तोयो त्तानं 
फा शरानके प्य प्रन्वयग्यतिरेकको वात्तक्द्ठी जारदाहै। यद्रा पावकी वात नही 
कदी जा रहो, वया पदि पध्थवको भ्रोरते कायं कारण पचार रह्ला होता तां 
फिर सुगतने शव्जना ही नही हो वकत पो, क्योकि स्व॑जके ्ञानमे हम लोगो] ज्ञान 
कारणान म्डाततो सवता हीन रही, क्योकि विषय पकारण नदरी हेर, विषयोम 
फारराता हप्र, करणी दे छा सषशिफवादियाने स्वय प्राना है । यदि प्रन्वय ग्यत्तिः 
रेफं घनुविधानफो पत्त बहो जातो हतो वह्‌ भ्रन्वयग्यतिरेक घवंञमे श्रीर प्रत्र 
पाया जा रदा इसलिए परत्पसकान्ञान तो उद्दान कारण वन जायगा प्रर सर्वज्ङा 
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शान ठपादेय कायं बननायमा दष कारशा ' नियमसे प्रन्वयग्यत्िरेकका जिसमे प्रनूविषानं 
हो वह्‌ उदाने कारण होत्ता है यहु वात गलत हो जत्तीहै। 


एकद्रव्यतादात्म्यरूप प्रत्यासत्तिविदोपसे ही उपादानोपादेयत्वका 
प्रतिनियमन-- प्रवं धकरोकार कहता है कि यथपि सुपत छवश्चके ज्ानमे श्रौर ्रदणक्नो 
के ज्ञानमे भ्रवयभिचार सयते काव कारणापना पायाबारहा है फिर मी कोह प्रत्यासत्ति 
विक्ेप षा है कोद धर्म रेता है, एेसी निकटता दै " कि उसके कारण पवक चेतन - 
को ही परल्सरमे उपादान उपादेय भाव बनेगा अर्यात्‌ सर्वजैके जनकौ चततिमे ही 
एपादान्‌ उपदियपना वनेगा, छव कारणोके अरति उणदानेप्रना न बनेगा। तो यहं 
उत्तरम कहते है किं वहं भत्याखक्ति विश्चेष भ्रन्यदहैही कया, सिवाय इतके कि एश 
्रन्यके साय उका तादात्म्य सम्वन्व हा ) यहाँ चास्यं वह्‌ 8 कि सर्वेजञके ज्ञान चन 
रहै है । उन ज्ञानोकी परम्परामे भी एर्वज्ञ जानता है छार विश्वको सो उख विश्व 
ज्ञोनके जो कारणाद उनचेही तो उ जानकी उत्ति हर्द, भौर ज्ञाने भोकारण 
है ये यभूत पदाधं इनका अन्वयन्यतिरेकं सम्बन्ध रहा स्वंशके साथ । ये विद्वके 
पदार्थं न होते तो उर्वेजका ज्ञान कंपे बनता ? तो योसौ भरव भ्य पदा्योकी चर्वानें 
करके केवल अदन्ञके जातको चर्चा करली कि श्रत्पज्नोके त भौ तो स्व॑ज्ञके ज्ोन्मे 
प्राये । देखो-परल्यश्चका नान न होता तो भरतम जान विषयक ज्ञान धर्वशेके कैवेो 
जाता ? दक्षे अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध पाया गया, उपे उपादान उण्देय भावदो ' 
बाततक। पसप कियाजारहा दै) भर्ति भरव ये उपादानदो हो गए पर्वजके आनक 
तिए । एक तो ठर्वज्ञका शुदका शरान भौर एक भतयश्नोका ज्ञान । तो इस भ्रापक्तिके 
निवारणके लिए चकाकार यह कह रहाहि कि यद्यपि अत्पश्चरे ज्ञाना घर्वज्ञके ज्ञात 
के साय भ्न्वयन्यतिरेके दकाय कारणपना है वेकिनि फिरभी सर्वज्ञके श्रानमे कोई रेभ 
त्या्त्तिकौ विरोषता है कि खर्व्के जनक्षणोमें ही उपादानं उपादेय भाव वेगा । 
उसके ज्ञानक्ा भ्रत्परीके चानके साय उपादान उपदेय भावन धनेया। यो इश विषय 
मे बतापाजारहाहि कि वहे प्रत्यापत्तिं हीतोव्हदै करि तादात्म्यहै। जो एक द्रग्य 
होया उख एक द्रव्यमे चो पययिं चलेगी उन पर्यायोका उपादान वही एक द्ग्य हुभ्रा । 
भ्रश्य भौर कोद भत्याबत्ति साबित बही हो सकती । 


देशप्रत्यासत्तिसे शवज्ञज्ञानक्षणोमे ही उपादानोपादेयत्वनियमनकी 
- श्रधिद्धि--यदि को कि देच अत्यागि पर्वशके ज्ञनक्षएमे हम उपादान उपेय 
भाव मानसगे सो इस तरह भी नही मान सकते, क्योकि ठेमा भाननेपर भर्धात्‌ 
जिन दो स्यष्ट चीजोका एक ही देदामे भनेकपनां है उनम कायंकारणापना बने 
बने बैठेगा तथा रेखा माननेपद तो खूप श्रीड रमे मी कावंकारणपना बन बैठे । 
जते कोई फल है उमे खूप भीटैःरसभीदै, प्रीरएकदही जगह तो एक नगह 
रहनस यदि कार्यं कारणापना बन जातत होता तो सप प्रौर रवक्ना भी कारण का्यंपना 


† 











भष्रादश्च भाग ॥ १६३५ 


घन बैटेणा । शकाकारे यह सुव दिया था कि खवेज्ञे क्ञानक्षणोमे निकटता “तो 
सर्व॑ ज्ञानकीहीहै ! उही देशमे, उत ही स्यानमेप्रौरका नेनि कहौ पाया 
जता ? घर्वज्ञकेहीजान पथेजारहेहै। तो उषदही देच प्रत्यारत्तिके कारण त्वन 
के क्ञानवाणोमे ष्ठी उपादानं उपदेयभवि वेनं गया । भ्रन्य जे धभत भारणोके. साथ 
उपादान उपादेय भाव न वेणा । यह सोचकर दाकराक्ारने प्रप्नी राय बयायी धौ 
लेकिन वह्‌ धप यों ठोक नही वैठती कि देश प्रत्याषत्तिपे, एक ही देशमे निकटता 
होनेसे यदि कार्यकारणभाव वनता होतातो एक्‌ ही फलमे रूप, र भ्रादिक भी 
पाये जाते तो उनमे भी परस्पर कार्यकारणभावे बन जाय । सख्पका कारेण रस 
हो जाय, दमका कारणा खूप हो जाय, वह्‌ परस्परक। उपाद्ारहो जापपर एेषा ती 
नही है । भौर, भी दष्रान्त ले लीजिए विरोधमे । एक ही जगहुमे वायुं भ्रौर मीं 
दोनो पायी जाती ह पर एक ही जग्मे वायु श्रौर गर्मी दोनो पये जाने क्या उमे 
कोद कायं वन गयाश्रौरदुमरा कोई कारणं बन गया एेषी व्यवस्थादहै? नही, है। 
यदि देश प्रत्यास्त्तिके कारण सर्वके ज्ञानक्षणोमे उपदन उपदेयमावकी बात कहोगे 
तो श्प, रत भ्रादिकके चाथ वपा व्यभिचार'हो जायगा । ` 3, , 


4 


- । कालप्रत्यासत्ति व भावप्रत्थाप्रसिसे स्वेज्ञ ज्ञानक्षणोभे ही उपादानो 
पदेयत्वनियमनकी ममिद्धि--शकराक्रार भ्रव श्रषनी दूषरो सम्मति देताहै रिका 
प्रट्थाउत्तिकी वजहस एर्व्ञके ज्ानक्ष णोमे उपादान उपादेषश्मव बना लीजिए! सो 
कटुते ६ फि कालप्रत्यासत्तिपे भी यदि उपादान उपादयमावको कस्पना। करोगे नो एक 
ही समयमे रहने वालं सभस्त-पदाथकि साथ भनेकान्त दोषहो जायगा । देखो न, 
विद्व सरे पदार्थो काल, प्रत्यापत्ति भी क्या, वतमान तो सवं एक फालपे ही है। 
एक ही उमयमे विदवके सारे पदाय मौजुद दै, १२ काल प्रत्यापत्तिके कारणा क्या उनं 
अनेक पदार्थोमि उ-गद्न उषदेष भावे बन जाता हि? नही । तो काल प्रत्यासत्ति 
उयादान उपदे माव मागनेगर एक समयमे रटने वाते समस्ते पदार्थो साथ भरने. 
कस्त दोषश्रातादहै।! तो भवर श्काकर तप्रो सम्मति, दे रहौ दहै करि चल्लौ. दे 
 प्रत्यासत्तिस्ने उपादान उरदेय भावो व्यवस्था, न बनो. प्रौर कालं प्रत्यासत्ति भी 
न वनी तो भावः प्रत्यासत्तिसे तो उपादान उग्देय मावकौ -त्यतस्या वन्‌ जायगी । 
` उततरमे कहते ह करि देवा--मरनेक्‌ पुष) किसी,.एफ़ पद्रावंका लान कर रहैहैतो,उन 
पतेकं पुरषो उम एक्‌ पदयंक्ना प्राकार प्रायाना। उन दी एक पार्यते उन्‌ श्रते 
पु्षोके भनेर ज्ञण्नोकी उत्ति हई ना, तो उवके ज्ावोमे उख खमय भाव एक तमान 
है । भ्र्थात्‌ उन प्रवके लानोपे उस.ही पदार्यका प्राकारदहै, उप्ताहो पदार्थंका जान 
है। तो भवकरो भत्य।सत्ति ही गंयी नां उन अतेक अशियोके ज्ञानोमे ¡ श्रणर क्या 
इस प्रत्याचत्तिके कारण भरनेक पुरषोके;ज्ञान वेयः परस्पर उपदान उपादेय बन 
जाते है ? नही बनते हे । ता माव अत्यारत्तिषे उदान उपादेयक्ती व्यवस्थां मानन 
पर एक पदावठे उलन हए अनेक पृडषोक़ तोड़े माय भ्रनेकान्त दोप भायमा । इत 


¢ ४ ॥ 
1 
ई  । 





१३६ | परीक्नापरुकसूतप्रवचन ~ 


कारशा भर्पज्ञफे प्निफो जानने वाते धर्वअजकं कानमे उपादमि उपादेयं भरव त कनै 
परस्पर । इसका निवारण कररुकं तिये जो भत्यादत्तिक्ो वत शषकाकारने कही थौ 
वह सरण्तने वेट एको | । 


शणिक पदार्थके पाथ भ्रन्वयच्यतिरेकानुविधानका भ्रभाव-- भोर, फिर 
स्पष्ट बातं यहं मीढ कि क्षणिकः प्दार्पमे अन्वयव्यतिरेक भनूुविमन मी षटित 
नही हो सक्ता, वूर्थोक्रि जहा पदार्थो निरन्वयं विनष्ट मानाहै ठो भिद शाले वत 
कारण है, जिव कालस अगते क्षणक कायौ उत्पत्ति मागतेद्ो तोदेलोना, कारण 
का सम्बन्ध तो है पिते भरोर कायक सम्बन्वं है वादमे तो जि तमय तमर्थं क्रारण 
था उस कालर्मे तो कायंहदोनरहाया। पव जव खमे कारन रहा इतके, बाद 
कर्यं पीथे स्वयमेव हो रहा है, तो{िवं उप करणकः कु कार्यके वाय अन्वयग्यतिरेक 
सम्वन्ध रहा कहु 7 दाकाकासि कहता है कि भअप्रने स्थानकी तरह, श्रते काले रहने 
पर, पते कालम समयं कारणक रद्नेपर कम उत्व होता ३ पौर भपने कलमे 
सपर्यं कारके भ ग्हनेयर कायं उत्पन्न बही होता । इतने भात्रदे क्षणिक पदार्थे 
कारणा कार्यका भन्वय व्यतिरेकक्ा सम्बन्व वेन जाता ह । दाककारका यह कहना है 
कि य्यंपि कारणक समय है पहिला भौर कर्थिका समयदहै वृष्य कारणक समयमे 
काये न रहा एदि मीष्हतो नियमदहै कि भ्यते कलमे समर्थं कारणके रहुनेपर 
कायं उत्पन्न होता भर्यात्‌ पूर्वंक्षरमे कारण रषा तमी उत्तरकषणमे कायं भी हषा । 
र्वक्षणमे कारणके न होनेषर उत्तरक्षएमे फायं भौ नही होता । इतने मावते क्षणिक 
पक्षमे प्रन्वेय म्पदिरेक तस्बत्वं कमे जायगा ठो उत्तरम कत्ते है कि ण्ठिर हस तरहका 
मभ्नन्व तो नित्यम भी कत जायया । अरप्ते कालभे अर्थात्‌ भरनादि भरनन्त कालम उषं 
वमर्थ नित्य कारके होनेपर कायंको अपने समयमे टी उत्पत्ति ष्टोम भ्रौर अनादिं 
द्नन्वं समर्थं कारणक तं होनेषृर प्रपते उमये मी का्येरी उस्पत्ति नही होनेते धि 
ह कि नित्य पदा्थेके साय सी कार्यका भअन्वयग्यतिरेक सम्बन्ध है । इध कारणा शपे 
काते कारणका रना वत्ताकर भी भम्वयव्यतिरेक सम्बन्ध सिद्ध गही कर चकते । 
यदि को किं सवंकाल नित्यं समयं कार्णुके होनेपद भ्रपते ही कामे होने वक्ति 
कामिके साथ कंते नित्य कारणाका कायंके साय भरन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध कटा जा 
दकता ह । क्योकि कारण ठौ है षदा भौर कार्यं हया हि कमी यने प्रपते समयं 
चो कादाचित्कं का्येके धाथ नित्य कारणका भन्ययव्यतिरेक नही वन सकत) । इषा 
त्तद यहु 2 कि टेखे ही क्षणिक कारणके साथ मी कर्विक्ा भन्वयन्यतिरेक नीं , चन 
वकता, क्योकि कारशा क्षसे पष्िकषे व पश्चात्‌ धनाद्यनन्त कएल याते स्वेदा शरण 
करा परमाव है फिर उन कभाव क्रालोमेते किसी ही समाव कलमे कार्ेहीरो कये 
ठव कायंका भविद्िष् अमाव वादे काररकि साय अन्वयव्यतिरेक कहा जा सकता दै । 
यो अशिक छारणमे 'कार्येके साय भन्वयन्यतिरेफका भनुदिषाने बताकर उपादानका 


छ्मह्प यिद करना भ्रसगततं बातत हे । 















धाक भाम " [ १३७ 





नित्य पदाथमे. एकत्वके विरोघकी शद्धा भरर समाधान --क्षणिकवादी 
दाका्कार कहना है किं यदि पदार्थं नित्य है तो वहु प्रतिसमय भिन्न-मित्त.कारयोको 
करता हूभा चना जा शा ना,तो क्रमसे प्रलग -प्रला समयमे उस्न नित्य पार्थे 
्रनेक स्वभावं न्द्ध हो गए" किती भी कारको ङि स्वभावने किया उम स्वभावे 
भिन्नभित्र कार्यको करनेके तिरे दूवरा स्वमाव चादिे। तो जव नित्य प्रदाधमे 
भरतस्त काल तक प्रनन्त कार्यं हते है तो इसके मायने यहद कि नित्य पदा्थमे अनक 
ल्वमावश्रा गए श्रौरभला जिनमे श्रनेक स्वभाव षडे हए हवे एक कंसे हो सकते 
भ्रौर जव एक न रहेगे तो निस्य कषे रहेगे ? नित्य तो बही हो सकेगा जो सवा काल 
एक्‌ होगा । तो यो पदार्थं कोई सिद्ध नही होता । उतरमे कहने है किं इष "तरह तो 
हम क्षणिक कारण माननेमे भौ एच्च सकते ह । जो एक क्षराक) पदार्थं रहता है वहं 
आवपने माना ह एक न्दाथं । मगर उसमे भीतो भ्रनेक स्वमाव्र पडेहृए ह । एक 
धमयके पदार्थे कारणमे भी तो परनेक अकारे स्वभाव पडे ह क्योकि उख ह एक 
कारणे उसं ही एकं समयमे विचित्र नाना कार्यं हो बंठने है । जसे कि नानः जगह 
नाना भदेश पडे हए ह तो उनमे हम भरनेक स्वगव मनिभे किं नही? ही, क्योकि 
एकस भिन्च दुमरेका स्वभाव है तो इसी प्रकार एक कारणते भी जत्र भनेक कायं हो 
रहै है तो उनमे अनेक स्वमाव मान लिप जार्येगे । भौर जवं भ्रनेक स्वमाव मन लिए 
गए तो वृह कारण भौ एक कैत रह उकेगा ? क्षणिक कारणा भी भ्रापका कोई एक 
न रह्‌ सकेगा । कारण कि जितने कायं उत कारणे हो रदे है. नेसे कि दीपक जलो 
नो दी२क क्षणिक कारशासे करई कायं हो बटे, बत्तीका जलन, तेलक जलना, नीजो 
का उजेनेमे श्रना, चोरोको बुरा लगना, सहकारो को भनच्छा लगन । उस एक 
दीपकसे कितने कामो रहे है । इतने काम जवं होरहे है तो कारण मे भनेक शक्तिया 
कंसे न इई । यो भरापके क्षणिक कारणमे मी भनेक स्वभाव चिदहो जते । जेषे 
छि एक फलके चारेमे हमको नाना जानहो रहै, दष्मेरेषास्मदहै, पएेारसदहै, 
ेषा स्प है, एेसा गघटै। तो जव ख्पन्नान, रघज्ञान भादिकं भनेक ज्ञान दीरहैहै 
एक पदा्थंके वारेभे तो उमये चिद्ध है कि उष पदा्थंमे उत्ते स्वभवि षडे हृएहै। ङ्प 
ज्ञान हो रहाहै उप दही एक परलमेंतो इषके भायनेदहैकि उसमे ख्पस्वभावदहै,ः स्प 
क्ति है, ख्यगुख है । तब तो रप्ञानको चतपत्ति रो री है । रसज्ञानं उत्पन्न हुमा 
उषे सिद्ध है करि इनं पदापि रस्का मी स्वभावपष्डाहै। तो जेते भेक ज्ञान एक 
फलके बारेमे हो रहै ह तो उसे चिद है कि उस फलम अन्क स्वमाव पडे हुए है। 


स्प, रस, गध, सक्चं जितने भी जने होते है उनको शक्तिया भ्रौीर स्वभावं उस कलमं 
ह । इसी प्रकार एक क्षण ठहर वाले एक पार्थस जषा प्रदीपक्षण है उससे भ्रनेक 
कायेदेचे जा रहै हणो वे पव कायं शेक्तियोके भेदके कारये ह । वे सब कोयं यह 
सिद्ध करते हं करि उ प्रदीपमे उतनी प्रकारके स्वमावं १ हए है । यदि एक दीपकडे 
वत्ती दाह, वेशो, स्वपरमकाश भादिकं नना कायकि होनेपर भी दीप्रकमे यदि 
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शक्ति एक ही मानो तो फिमी नके चारेमे दान्तान, रपज्ञान शरदि नाना कायं हने 
पर भी उ एतम मीएफद्क्तिमनना 1 किरतः रप, रतत, गष, सष्, इवा 
प्रमाच हो जायगा) इस्ति निधय पदयमि प्रनेक फां करनेकं प्रप्तङ्खम पनेक स्वपि 
वताऊर उप्की एफताक्षा खण्डन फरन। उचित नही है । तथ्यतो यह्‌ है ङि. पद्यत 
तो वया नित्य भ्रोरन सर्वय। प्रनित्य है । कशचित्‌ नित्य प्रर कथित्‌. ध्रनित् 
स्वल्प पदाथम कायकारिता वननी ३। 











वाक्तिमानसे शक्तियोको भिन्न या म्रभिक्न विकल्पित करके शक्तया 
का भ्रस्त विद्ध करनेका दाकाकारकरा प्रयात भ्रव शकार कहना डि 
पराप जो शने कायं वता. वताफर पदायप, ग्रनेक शक्तिया विद्धकररहेहो ठे प 
वतलावो कि शक्तिमान पदाथ वे प्रक्तिा मिरग याश्रभिचर है । पिते सि 
ही तो सिद्ध करणा फिर उक्के शरेमे विशेय वानं कना ! तो पदां जिते वरि 
मान का पया ह उष पदाचे वे शक्तिपा यिन्रहे या प्रभिन्न 7 यदि षो § 
मन्नहै तो किदे शक्तिया इछ पदारथ हः ण्ह सम्बन्ध ५ कैम वन सक्तः है । 
जो वीज प्रत्यन्त जुदौ है उसते प्रस्यका घम्डन्व जोडना तो दीक भहा है › प्रभर्‌ निष 
चाजोसे मी सम्बन्ध ओड दिया जाय तो हूय कदे कि हिमलियक्रा ~ ६५य देगा 
त्रिष्याचलङा हिमालय है क्योकि श्रन तो भिन्न भिन्न चीजोतेभो तुम धम्बय मत 
रहे । शक्तिमान शक्तदहै मिन् प्रौरफिरमभीष्द्तेदहोषिमये शक्तिण इष श्त 
मान पदार्धक्ी है तो म्वन्व भिक्चमे नही वरता । यदि शम्बन्धही तिद्धिके निए फ 
चात्त कगे कि शक्तिके द्वारा शाक्तमानङा उग्कारहूभादहै । या शक्तिमान द 
शाक्तिका उपार टमा है इस कारणान उन दो रीका सम्बन्ध बना तो उपकार + 
बतभ्रो किव जो उपक्षार नना है वहु हन दोनो भिच्रदहैया अर्थित ' तौ 
करटी सी भ्र टिक न सकेथे । यदिक्रहो कि शक्तिगानते शक्तया परभित् है' ए 
ह । तो जव भ्रभित्नह। एक स्पर्हैतोयोतोशक्तिरी सत्ता रहे यो धिता 
सत्ता रहे । जव वे दोनो एकह तौदोक्तो सत्ता कंते ? हम कारण छर्वित्रणा 
वास्तवमे पतस्व है हो नही 1 केवल कलयता करके उनमे शाकियो भरदाना गना 
करतेष्ठो 2 `  । 


 श्क्तिमानसे शक्तिकी सर्वथा भिच्ता च प्रभिन्नताका प्रर क 
` शक्तिको श्रयथार्थं वतानेपर 'प्रतीतिसिद्ध रदायसे श्रलग सपरसादिक 

मी भ्रयथार्थत्ताकी सिद्धि ~ उक्न छक उत्तरमे कहते है कि ईष तरह 1*9- 
अभिन्न विकतम उठाकर शवितमान पदार्थे छकिरयोका प्रम सिद्ध करोगे तो ई 
ल्प रस मादिकका मी तुम्डारे क्षणिकवादमे अत्व बतादेगे । वहं किष त हि 
द्माप चेह वतलावो शिः प्रतं तिविद्ध पदाणसे तुम्हारे कप, रस^-श्रादिकं मिच्च |, 
प्रथिन्न ह ? जौ पदाथ" लोगोको प्रवयक्षहो रदे । जसे एक भराम निषा तो 





बत्ती 


व 


५, 


न 
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उम'भ्राम पदाघ+ते खूप, रप प्रादिक भिन्न है या श्रभिन्न ह? यदि, कृहोगे कि स्प, 
रसन श्रादिक भिघ्नदैतो फिर भिन्नरूप रस श्रादिक भिन्त ङ्प रसोक्रा भ्रामके साथ 
सम्बन्ध कैसे जोडा जायगा किं यहु रूप धरामकाहि) जव कि वहु रूप भ्रामसे भत्यन्त 
जुदा हैतो जजैषे वह शूपादिक अनेक पदाथि जुदाहै रचे ही जाम्नसे जुदा है वह्‌ ङ्प, 
फिर पह कहना कि यहः रूप भ्रामका है । यहु चम्बन्व कंसे वन खकंता ,है ,? यदि 
कष्टोगे कि श्रामने रूपका उपकार किया या रूपते भ्रामका उपकार क्यातो इस तरह 
सम्बन्ध वनां दगे कि यहु ख्पश्रामकाहैतो यहु बतलागो कि वहु उपकार चत्त चप 
अथटा श्रामपे' भिन्तहै या भ्रभिञ्च'? इष तरहतोभ्रापकही भो ते टिक सरकेगे 1 
यदि कहा किरूप प्रतोतिसिद्धपदाथसेभ्रभिन्नहैतोयातोदखूपदहीरहा या परदाय 
ही रहा फिर उसमे हप कया रहा ? इस तरह खूप, रस श्रादिककरा वास्तवमे सत्त्वं 
नही हि । केवल कल्पना करके उसका म्रदाजा बनाया करते हो कि पदा्थमे ह्य मोर 
र हि। इस तरह खूप, रसका भी प्रमावि वनवठाा। तोयो चर्वितमृनपे श्विता 
जिन्न-है, भसिन्न है । विकल्प उठाकर दोदापटरौ करके दाविततियोका भ्रमाव सिद्ध 
करना युक्त नही है । | । 


प्रत्यक्षवुद्धिमे प्रतिभात न होकर भनुमानबरुद्धिमे प्रतिभात होनेके 
कारण शक्तियोकी भरयथाथता माननेपरं क्षणिकत्व, स्व्प्रापण शक्ति भरादिक 
की भी भयथधार्थताका परसग- भ्रव शकाकार कता है कि |दघते वाके पदार्थोमि 
इन फलोमे भरत्यक्ष बुद्धिषे ही यह प्रतिभासि हो रहाहिकि रूपहै। रसदहै, तो यह 
वौस्तविक सतु है । जव हमे इद्ियसे भ्त्यक्षपसे १, रस प्रादिकका ज्ञान हो र्हादहैतो 
यह वास्तविक सत्‌ दै । लेकिन षदार्थोकी शक्तियोका तो प्रत्यक्षे ज्ञान नही हो रहा । 
खूप रम की भाति दक्तियां मी किसीको तजर भ्रारहीह क्या? शक्तियोका तो श्रनु- 
भान ज्ञानमे प्रतिभास्किया जा रहा है भर्थात्‌ भ्ननुमान प्रमाणत शक्तिपोका भ्रदाज 
किया जत्ता है । इससे शक्तियां तो वास्तवमे है नही मरौर स्प, रघ, मादिक पदा्थंमे 
वास्तविक है । इसके उत्तरमे कहते है छि प्रत्यक्ष बृद्धिमे प्रतिभा, न. होनेके कारण - 
भ्रोर केवल भ्रनुमानछे ही शक्तियां भरवगरत होनेके कारण यदि शक्तियोका घ्रमाव मानते 
हो तो पदार्थ॑मे शिक धमं भ्रधवा स्वर्गको दिलानेकी ताकत भरादिकः चीरजेभीतो 
दसकं भी भरचत्तव हो जायगा 1 दष कारण जसे कि क्षणिक पदार्थमे एक साथ भरनेक 
कार्यं कारिता होनेपर भी भ्र्थात्‌ एक पदाथ एक ही समयमे जव भरनेक कायं कर डालता 
है वि्षपर भी उसमे एकठवका विरोध नही मानते, भर्थात्‌ कोई एक क्षरिक कारण 
भरनेक कायोको भी वहणएकदही हतो इसी प्रकार नित्य पदां भी कमसे श्रनेक कार्यो 
कोकरकेभीएकही ह) इसमे की भी प्रकारका विघ्न नही भ्राता। इससे नित्य 
पदा्थकी वराबड चिद्धहै) उसका चण्डर' नही कियाजा घकता। भौर, स्व॑थां 
क्षणिकता किसी पदा्थेपे विदित नही होती घो क्षणिकं एकान्तका भी समर्थन नही 
क्िजा सकेता) 
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र्थक्रियालक्षण सर्वक व्याल्याके भ्रदनमे तीन विकल्य-भ्रव णडा. 
कारे यह पुच्ठाजा र्हा है नि पदार्थको लिक तिद्ध करनेके धिये जो तुमने भ्नुमान 
वनायाथा कि सवे पदाय क्षशिक है, त्स्व होने तो उष उसका श्रयं क्या दै ? 
एसा पृ जनेपर श्ककारने कह था कि सत्वका पर्थं है अर्थक्रिया, निमे भवं 
च्ाहो। काम हो उके सत्व कहते है।श्रुकि जवे पदायै तो उका कोर उर- 
पोएगी होता हैः क्यं भी होक्तादहै। तौ पर्यक्रिपा सस्वका नक्षणदहै तो इ एम्ब 
मे भव यह पा जाता दहै कि प्रयक्रियालक्षए घ्व हि ष्टं उष सक्षणपनेका भव 
क्याहि 7 प्रथक्रियादहै निनक्रा तक्षा उकि वत्व कहते है। देखा कट्नेमे सक्षय धन्य 
का भ्यं केयाहै? क्या यहु मतव ९ कि श्रयं छिपा है कारणा जिका रेषा सत्व 
है भ्र्थात्‌ अत्वका कारणा भर्यक्रियाहै। भ्रव कारणातमक हि बह स, कंयोकरि 
लक्षणा शम्दका श्रयं कारणा भी वनता है । किस तरद्‌ ? उसको व्युसत्ति है तक्ष्यते, 
जन्यते कायं अनेन इति लक्षण कारणा दति भ्रं । [सके द्वारा कायं उद्त्र हो 
उषको चर्ख कते है । तव लक्षणाश्चनब्दा भयं कारणदहोगया ना 1 ते कया, 
चत्व भयं त्रिया लक्षण है इसका भाव य्ह कि घत्वका भरयक्रणा कारश वाचा 
है भथवा इम लक्षण शन्दसरे यह भर्थं लिया कि षर्व भ्यं क्रियास्वद्य वाना दहै। 
थाने स्वका स्वरूपं ही प्र्थकिया है 1 भरभवा पहु भयं लगाते किं ज्।पक प्रय दै 
भर्यात्‌ भ्रयेक्रिपा सत्वका ज्ञापक है । जहा भर्क्िपा पायो जाय _ वहां चत्वा छन 
ष्ोत्त है । कया ज्ञापक्‌ भर्थं वाल्ला होना इतना ही मात्रं अथक्तिया तक्षणकाभ्रयं है) 
हष भकार भर्थश्िया लक्षण दव शन्दके अथेवे तीन विकल्प किए मए कथा कारणा 
तमक अर्थं है या स्वख्पात्मक भ्रं है था व्यापकङ्प भ्यं है? । 


भर्थक्रियाकारणक सत्तवसे क्षणिकत्वकी श्रसिद्धि--उक्त दीनं विकल्पो 
चै यदि कोम कि करणार्थे है भर्यात्‌ प्रयक्िथा कारए बाक्ता पत्त्व हूभा करा 
है । सत्वं भायने मौजूदगी । तो षहा यह्‌ पु जः कर्ता है क्रि भरम दौ चाज ही 
गयी - हमारे सामने श्र्थक्रिपा मरौर घत्न, तो यहां भरापका मतलब क्था है, क्या रथं 
क्रियाच सत्वकी उत्पत्ति होतीःहै या सत्वे भर्धक्रियारी उत्ति होती है. चब 
कारणदड्म भयंक्रिया मनि तो कारणा कायं बात बतायी जायगीना, ठो इ 
दोनो कंथा बातत है --केया उय सत्वे रथं करिणा उलन होती या भर्णक्रिथद्धि एत्व 
उन्न होता ? यदि भर्भकरियाठ सत्वको चउतमत्ति मानते तो इका माव यह्‌ हषा 
कि शरस्वस पहिले मी भय क्रिया यो । जपे भगिनि वभो उत्ति होती है त्रो इतरा 
द्य यह हृभराना करि पुमे पिके भी प्रन्नि थो । तो मथ करिति तत्वकी ,उंल्त्ति 
अ्ाननेपर सल्वसे पिते अय क्रिया मानना पडेगी । ठो यह बतलावो किं पदाषकरा 
तो घत्वयाही नही, भौर भर्यक्रिया तुम्हारी बन वठो । पदार्थे स्वके किन 
श्रयं क्रिया जब होनी हो इरा भष वहु होमा कि भर्थक्या 'निदावार है शरीर 
निरहतुक दै । क्योकि भयं क्र याहे माना त्वक उतपक्ति जिका भावं यह ठभा 1 4 
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स्वधे परिनि प्रथक्रिथा थो, तो घत्वके विना प्रथंक्रिथाहो गयी तो वह भ्रहेतुक 
ही तो कहललायी, उत्का कारण कुड नहो है । भ्रौर निराधार कहलायी । पदाथ ॒तो 
कृ है ही सही भौर भथंक्रिथा चलती रहे, तो मला एषा कोई मान मी सकता ह 


केया ? चीज कुषं नही है भौर "काम चल रहा है एेडा को नदी मान सकता । 


यदि कहो कि सस्वको भ्रं क्रिया उप्पन्न होती ह यनि सत्वतो है .कारण भीरं भ्रण 
क्रिया है कायं. तो घत्वसे भरणं क्रियाकी उखत्ति माननेपर यह भय जन ग्याना कि 
प्रथ क्रियासे पितते "भी घत्व था । सत्वसे उमरन हभ ` भ्रथ कार्य, तो इतका भवं 
यहु निकला किं अयं क्रिपाके चिना भी भ्रथं क्रियासे पहिले षत्व था । तो यहं बात 


निष्चत हो गर्द {5 पदाथंका सत्व भरपने श्राप है । भ्रथक्रियके कारश ,नही है, 


क्योकि क्रिपाकारिताके भिना मी पदाथका सत्व माताजारहाहै । तो ईप तरह 
प्रथं क्रियालक्षणं सत्व दै दसकं प्रथं यहु नही कहु सकते कि भथक्तिया कारणक 
सत्व होता ह । जव, सत्वका भर क्रिया कारणक ङ्प न बना तो उस्त्वसे पदार्थोकी 


क्षशिकनाकी धिद्धि करना भी नही वन षक्ताहि। यो पदाथ सर्वतः क्षिक सिव 
नही हता । । ११ 


स्वरूपार्थकं भरथक्रिया ' लक्षण सत्त्वकौ असिद्धि -क्षखिकवादी पदा्यंकौ 
क्षणिक सिद्ध करनेके लिए एक भ्रनुमनदेते ह किं समस्त पदां भ्ररिक हं सच्दं होने 
से, भर्थात्‌ सव पदाथर्हेतो है होनेके कारणां वे सबक्षणिकरह । तो यह उने वृद्धाः 
जारहाहै कि सतत्वकाश्रथं व्याह । तो उत्तर दिषाथा कि 'भवंक्रियालक्षण श्तव 
होता है । तो भ्र्थक्रिणलक्षणका भयं पूल्ाजा रहा दै दकाकारसे कि प्र्थ॑क्रियालक्षण 








का केया यह भ्रथं है कि सत्त्व प्रथक्रिया कारण है भ्रयवा भयक्रिपां स्वरूप सत्त्वैः 


या घथ क्रियाका जताने वाना सख है ?, इनमेसे पहिले, विकल्पका निरक्ररश किया, 


भ्रब द्धित्तीय चिकल्यके .सम्वत्वमे कह रहे है फ यदि स्वकां यहु प्रथ मनोगे करिः 


भयक्रिया दै स्वह {सका देषा एत्व होता है यानि , मोजुदमीका स्वख्य ही 'यहदहैः 
कि भयक्रिया हो ।,जथ किया कहते है कु ने कुं परिणमन करनेको । कोद काम 
वने, कोद परिणति ˆ वनतो प्रदाचमे उको भ्रथ क्रिया कहते ह । तो सत्त्व परथन्िया 
स्वरूप है एेमा कहनेपर रूप कायक्ा कारण न रद । क्षणिकवादियोने यह माना है 
कि पूर्ववर्ती प्रदाय तो कारण होता है प्रर उत्तरवतीं पदाथः कार्यं होता है । जसे 
जनी लोग कहते हं कि पूवपर्याय घदित्त द्रव्य उपदान कारण हि श्रौर उत्तर पर्यायः 
उपादेय कायं ह । जसे एृतुपिण्डसे घडा वनता । तो कारण तो शृतूपिण्ड पर्याय प्रयुक्त 
द्रव्य दै भौर कायं बडाहै तो इषके बजाय कणिकवावी यह कणा है फ त्पिण्डः 


बिल्कुल जुदा पदाथ है । घडा दिल्करुज जुदा पदाथ है । पयि न्ीहै कि कोई एक्‌, 


द्रब्य हो, फिर उसकी ये प्य्िंहो । यदि ष्रि मान ल्ी तो नित्य दव्य मानना, 
पडेगा } सो क्षशणिकवादमे पर्याप नही किन्तु वे पुरे पूरे पदां है तो उनमे पूव क्षणमे 
रष्टने बाले पदाधं उपादान कारण कटै जाते है भौर उत्तरक्षणावर्ती पदाथ" क्ष्यं कमे 


परीक्षामुखसुवरप्रवचतं 
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नाते है } तो यहा जवं घत्वका लक्षणे यह मान ल्तिया कि श्रयंत्रिया जिका स्वप - 
हो सो सत्वहै। तो जि कानमे पदाथ मोजुद.है उष कानने तो भ्रयंक्रियां होती 
नही । पदाथ जवे उत्पन्न होते ततवर तो उवके वाद उदका शयं किया जायगा । 
जसे धडा वन जाय, पक जाय; उष्के वाद फिर उसि परानौो,.भरा जायगा ठो पानी 
भरा जाना दै घडेकी श्रय क्िपा  चडा किप्तचिये वना ?, कोई कानमे ठतो न्या 
जाय । तो पानी भरनेमे कापि प्राताहै। तौ जव घडा बते उषक्े वाद्रःही तो शर्य 
क्रिया होगी, उसका, उपयोग होगा 1 भवे तुमने पत्वका स्वल्प माना है अर्थकिया 
तो स्वस्पसे पिते व्दाथतोन हो जायया । स्वप पी षदा ही श्रौर, पदाध 
पटिवे्े हो एेषा तो नही होता । पदायके साथदही स्वरूप जुडा.रतादहै अव वहा. 
यहं भ्रथ किपाल्प स्वरूप तो बादमे होगा भ्रौर वही माना है स्वका स्वरूप | चो 
इसके मायने है यह कि प्रथ कियासे पदि कारणका भरमाव हि क्योकि प्थकिपकि 
समयमे, श्रथ कियाका कारण नही रहता जव पदाथ क्षणिक है, धड़ा नघ्रडो ग्या | 
भ्रवे पनी भरर्देदहतो बहो रही ब्रथक्यिा! तो जवं भरयकिया कर रहे ठव 
ततर तो घडेका नाश मान लिया। सो चात्त इतनी है कि पदाथ तो वेषा, प्रहिते, 
काम होगा उसमे बोदमे । तो कामके उमयमे, पदाथ नही है भौर पदाथ के समयमे 
काम नही है) प्रथक्छिया नही है । कौ अ्रन्यकालमे रहे वाले पदाथ करा भन्यकालमे 
रहने कायें पदाय का भ्न्यकालमे रहने वाली भ्रं क्रियां स्वरूप वन जाय यदह बात 
तो बही बम सकती ? यदि श्रन्थ समयमे रहन बले पदाथका श्रन्थ समयमे रहने 
बाला कृष्ठं स्वरूप बन जाय तो किसीका कीई मो कारण बन जायया 1 कया बवन 
जायगी । इ कारण स्वस्पाथं क भर्धक्रिया लक्षण सत्व है यह बात सिद्धनही होती । 


ज्ञापना्थक भर्थक्रियालक्षणं सतत्वकी. भसिद्धि-- भव शकाक्रार तीए 
विकल्य रख रहा है कि स्वल्पार्णक भध क्रिया विद्ध न हो"ठकी न षषी, हन्तु भ्रय- 
क्रिपा लक्षएको हम भयं यद मनियेक्रिजो कारणक जानकारी करादे उते कषत हं 
श्रथश्िपा । जं जव पानी भमरतेहै तो जान चेते किं यहुषडाहि केयोकि पानी मरा 
अया । तौ काममे भनेषे कारणक जान होता है तो भअर्थेक्ियाका श्चापन श्रयोजन है 
पर्थात्‌ बह वंस्तुका ज्ञान करदे कि यह दै कारणभूत पदार्थं 1 .उत्तरमे कते है ज़ यह 
विकल्य भी भयुक्तं है, क्योकि भ्रथंक्रिपाके उमयमे पदार्थका भ्रठत्वे है । जव पदाथ हृष्रा 
उक्त शमयमे तो पदार्था काम नही लिया जाता । भव पदाथं वन चुका छक बद 
वह काम करेगा तो कराम करनेकरा समय दतरा दभ्रा रौर ` पदार्थः के मौव रहेका 
समय दूषरा हृश्ा 1 पहने तो पदार्थः मौलूव रदा बादमे उशना काम रहा ती देखो । 
कामके समयमे पदाथः तो न रहा करु । ठो जव पदा्थंका- अ्रषत्व दै, जिक्च समय 
प्रयक्रिया हो रही उक समयमे पदायं है नही तो उस्रकी सत्ताको कसे वन्दे, श्रय. 
तरिधा । जो चीज है नही उक यदि जोनकारी बनते लगी वो प्राकाके एवको भी 
जानकारी बन जाय 1 गतेके दीगर आदिक जो भत्तु ह उनक्रो मी तातिकरारी रन 
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जाय । इससे भथ किया लक्षणका भयं ज्ञापकार्थः भी नही कर सकते । क्षशिक्रवादी 
बौद्ध शरकाफार कद्रता है कि अथ क्रिपाके होनेके पहिदे कारण था, यहं ग्यवस्था वनतीं 
है भय क्िथासे । जसे कि पानी मरा नहाया तो यहं हई षडेको श्रथ क्रिया ¡ भरव भर्थ 
क्रिषा करनेसे हमे यह नरान हो गथा कि इससे, पहिले कारणभूत घर था, क्योकि घट 
तो क्षणिक दहना, इस समय धट मनलोगेतो नित्य सिद्धदहो जायगा । तो अरथः 
्रिंथासे पिले कारण था यह्‌.ग्यव्रस्था बत जायगी । उत्तर देते है कि णेसी भी ग्यव- 
स्था नही वेना सकते क्योकि यदि स्वहूपसे परदिने कारण ज्ञत्तहो, पदाथ ज्ञातो 
भ्रौर उत्तके बाद'हो भय क्रिया तब तो जाने हए सम्बन्ध वले कारके साथ भरथः. 
क्रिया प्रापौ जाय श्रौर वहु श्रक्रिया पहिले हैतुक्णी ताको व््वस्थित करे, पर भयं 
क्रियकि विना कारणभूत पदाय भ्रथं क्रिधाका कारणरूप पदाथ स्वपते कमी भी 
उपलच्व नही होता । यदि कटौकिदूसरो अर्थक्रिया इस प्रथ॑क्रियाके स्रत्वको बता 
देगी तो इसमे प्रनवरथ। दोष भ्राता है जिघ्र स्वका स्वल्प नही जाना गया देप 
प्रथ क्रिया हितुके सत्वकी व्यवस्था नही कर सकती, क्योकि यदि भरज्ञानस्वहूप वालो 
कोई वातत किस्तीके त्वी व्यवस्था करदे तो घोडे सीग श्रादिक पदाथ सत्वकी भी 
भ्यवस्था बनदे । एत्र भो नहो कह सकते कि हैतुसं उस्न होनेके कारणा शरयक्रिया 
सत्‌ होती है भ्रनय भ्रथंक्रियाक्रे उदयमे नही । यह क्यो युक्त नही 'कि रेषा फहनेमे 
इतरेतराश्रय दोष होता है करि हैतुके सत्वसे तो परथ कियाका सत्व वेगा भौर श्रथ 


क्ियाके सतवसे हेतुमे सत्व वनेगा, इ कारणा भय किण लक्षणा सत्वका प्रय॑ ्ापनायं 
भी नही वन §ऽकता । 


क्षणिकत्वके भ्रथा्गि श्रसिद्धि होनेसे सत्वदैतु द्वारा क्षणिकत्वकी 
भ्रसिदि्षि - शक्राकार लोग भ्रव यहं श्रनूुमान देते है कि पोरे पद. -लखभरमे 
न ठो जातः क्यङि वे सत्‌ होता दै वहक्षणमरमेनघ्र हो जात है भ्रौर सत्‌ 
मयने उमक्रा है कि दिवे प्रथंकििया पायो जाप, जिस पस्णिाय पाया जाय | 
तो प्रथ किया लक्षरुग्प्र-ससव सिद्धन हो सका-मगर हम थोडीदेरको काभ सेक्नि 
रहो भय कियाल्प सत्त्व दनु देकर तुप पदायमे जो क्षशिकत्व सिद्ध कर देतो उष 
क्षणिकपनेका श्रय वेया? क्य। पदं अर्थं है.कि एक क्षण रहना,। पदाथः एक क्षण 
रेता । पदाथ एक क्षण रहता ह । क्यामउतना ही मावर क्षछिककां भरथः है-यां 
कशषणिकका यह भरथः लगाभ्र गजक एक क्षएके व,दनही रहना ? यहां भणिक शब्द 
"का भ्रं पूदछी जा रहा!है। जो क्षशिक्वादो क्षणिक मानते है ष्दायमो-ता उत 
कषणिकक्रा मतलब क्या ? क्षमे रहना । यह्‌ भ्रध॑.है या उप भरणकङ़े कद न दी- रहेत। 
यहे भ्रय हैः? यदिकहो कि क्षणम रहना यह ष्रथहैतो उत्तर दते है # इस श्रथ 
मतो कोई चित्राद नही । प्रत्येक बात क्षणम रहती है । भ्रव दपर शश, भाग 
उसमे भी रहेगा नित्य मीम्रयंहोतोवहुमभीश्रणक्नणमे रहता ह 


2 । यादि 1 ॥ (|| 
क्षणएमे न रहै,तो खदा रटे भो नेही.-बनता । जपे कोई वाल्क ,८-चपं मृक रह! तो 
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रत्येक मिनट रहा ना भ्रगर प्रत्येक भिनटमेन रहितो वर्प अररग्ह ग शकता था | 
प्रत्येक भिनरटजरे रहता राया तवे तो वह = वपं रहा, इसौ प्रकार प्रसेक, पदाथः एक 
एक कषणम रहताहै, सोठंक ही है ¡ क्षरान्तरमे रहता है । दूसरे समयमे पदाथ 
रहेगा तो उसका कारश हि यह किर्पाहिते ्षएमे द्हे। तोक्षशमे.रहेसो पद सगत 
ही काकं है । इतमे कों विरा नही । हां यदि यह्‌ श्रथ वने ल्षणिक्शाकिएकक्षण 
के वाद फिर न रहा । एक क्षणे ऊपर पडार्थका भ्रभाव होना.सो क्षणिक है । 


[ श 











- एक क्षणान्तर के नाद भी क्षणिकत्वके श्र्थकी प्रपिदिप-यदिः यहं 
मानतेहोतो यह बातत बन नही सकती, वयोकिं भ्रमावके साथ सत्वका षुभ्बन्ध नही ~ 
है! कहा है ना कि सव पदाय क्षिक हसत्‌ होतेमे तोदहेवुतो दिया मृयाहै घत्व 


' श्रौरं साध्य कह रहे हो पुम कि एक राके वाद नही रहता तो, एक क्षरपके बाद 


भरणव होना यहुतो दहै तुम्हारा साध्य । यह्‌तो करना बाहृते हो पुम विद भौर्हतु 
दे रहे हो षत्व तो धमावका सत्व हैतुक खाय पम्बन्ध नही हमा करता । दषचिए 
7 िकत्वका श्रथ यहु कहना युक्त गही है कि एक क्षणक बाद नही रहता । एक क्षणं 
¢ बाद राच होनेका नाम क्षिक ककर फिर मत्वं हतु यदि क्षणिकको तिद 
कोरे तो उष्टकी ग्याद्धि नही बनती, क्योकि पत्वं हितुकी व्याधि क्षणिकत्वके घाव 
नही है भ्रौर जिसका भविनां, प्रतिबन्ध त जनि लिया जाय बहू श्रनूमेय मी बही 
होता, नही तो गचेके सीग, वरगोदके सीय सवभी सिद्ध कर डालो, व्याद्धि किना 
भ्रगर किसी भी प्दथको कुषम सिद्ध किया जाय तव तो कुचं मी व्यवत्या नही 
वनती । इस कारण सत्वं हेतु देकर पदायंमे क्षरिकत्वे सिद्ध करना भदिदढदहै। 
सत्व हेतुसे पदार्थो क्षखिकताका ज्ञान नही होता । । | 


क्षणिकवादमे ककत्वका स्वंहूप विद्ध न होनेसे कततकत्व हेमे 
क्षणिकत्वकी बमसिद्धता-शछकाकास भव ्रपनी अतिम नाल एक रवर रह्‌। है कि 
तत्व होनेदै ये पदाधं क्षणिकूष्दिनदहोष्केतो न सही, मगर कतकत्व देतु वो 
पदार्थंकी क्षणिकता चिद्धकरलेये ? ते छारे दायं क्षिक है क्योकि कृतक है, किए 
ए दहै। जोजो चीज की षहो वहं कणिक होनी है, विनघुहो जाती है। ममाषा 
देते है-कतकल्ण्से भी क्षरिकता सिद्ध नही होती केंमोक्ि क्षणिकं पदायंमे कयं करण 
भाव धिद्ध नही होता 1 पच्छा तुम कते हो किं पदाय क्षणिक है किया जाने्ेतो 
क्षणिक पशर्थमे किय जानकी बात विद्ध नही होती, क्योकि पदाथः शशिकहै। 
जिस समय चत्पक्तं हो उष धमय वेह कु यी चमथ है नही | उ समव तो उते पहं 
पडी है कि मेरा स्वरूप बन जाय पूरा। भवं स्वरूप कन शुका । भरव दके दमे 
कार्या नम्बर भनिको था, इतनेमे ही वे जनाव नष्टहो मरए। तो भव कायं केते सिदध 
हो 2 तौ कतक क1 स्वल्पं सिद्ध न होनेसे छतकतन देतु क्षिक पदाय के परिनि कय 
देनेका करणा नही हो कता । इत तरह जव पाय की क्षणिकता विद्ध बही हे 








प्रधादश्च माग [ १४५ 


पकती नत्र वित्कुल स्पष्ट सम लेना चाहिए कि विवासत जिसके लिए किए हए ह 
भ्रीर्‌ प्रतीति जित प्रकारकीहोरहीदहैक्रिये सव पदाय स्थिर स्थुल भ्रौर साद्राग्ण 
स्वमाव वाने वेर युक्त ही है स्थिरकां तात्पयं हूप्रा कि भरनेके समयत्तकं टिकने वलि, 
स्थुलक्ा तार्ण्यं भां कि परस्रक्रा सम्बन्ध वनाकर पिण्डल्प होने वाला। श्रौर 
साघ्ारण स्वरमावका तात्पयं निकला कि-सर्चं पदा्थोमि उप ठम प्रकारके घटश धमं 
पाये जाते हं इषे एक दूसरेके पटश रहने वाला एषा मानना चादिए । रेषा माननेमे 
सामान्यश्रा यया । मामान्पका चण्डन क्षणिक्वादमेकियाजारहाथा बह खण्डित 
नही हो सकन! । स्विर स्थून षाधारणा स्वभाव मावङ्ो प्रतीति सही है सारे पदाय 
सामान्य विक्ेपस्मिकदं प्रीर देता ही पदाथ ज्ञानके विषयत हृभा करता है । 


स्थिर रथुल साधारणस्वभाव भावकी सिदिषमे सम्बन्धक्रा प्रतिपादन 
काकार कत्ता है फि पर्माणुवोमे परस्पर सम्बन्ध होनहीहो सक्ता । जसे कि 
लोदेकी छडोमं परस्पर एकव भ्रयत्रा सम्बन्ध नदी हो सकता इस कारणं नो कुच 
लोगोको इन पदाथि स्थुत भ्रादिकक्री प्रतीत हो रही है वह सवं श्रन्त है । जो 
पदाथ मोटे जच रहैहैतो न्नान्त है क्योकि परमाणु परमाणु घव म्यारे-न्यारे है 
भोरवे कमी एक पिष्डनही हो सक्ते । इसी फारण फिर जो स्थिरताका ज्ञान हो 
रदा दे कि यह स्थिर है, स्थिरता प्रतोति मी श्रान्त है जव भणु-भ्रणु न्यारे न्यारे 
है भ्रौर पिण्ड वन नही सक्तेतोलोग पिण्डमे ही तो स्थिरताका श्रम किए हुए दहै! 
सय ही तीतरी बत्तजोक्ही हैकि यह साधारणस्वभाव है भौर एक दूसरे 
समान है, जसे गाय गाय सव परस्पर समान है । जव परमाणुवोका सम्बन्ध ही नही 
वनता तो सटणताको जान भी ज्नान्तदहैतो षट् श्रादिककी प्रतीत्ति श्रान्त होने 
के फारण फिर कंसे सामान्य स्वभाव पदाय सिद्ध किया जा घकता है । समाघात 
फते ह कि यह कहना युक्त नही है, कारण कि सम्बन्धङी सिद्धि तो प्रत्यक्षे ही 
ह! रही है । जो पदां प्रतिप्ना्षमेभ्मा रहेहवे वरावर षम्बधध्रा रहै ना, चकि 
तत्तत भोट भ्रादिकजोनजो दरं मौ दष्ठिगतहोरहे हवे घश् पिण्डशूपतसे सम्बद्ध होते 
दिए नजरमप्रा र्ट्‌ । देो-कपडे हतो ततु सम्बद्धनजरभश्रा रहेषहै, प जच रष्टा, 
रष जघ रदा, गनै, स्पशं है भौर इन काठ चकौ आदिकमे घनीभूत होकर यह 
परमारावोका पिण्ड नजरभ्रारहाहै) यदि इनमे सम्बन्धन हो्ठानो फिर इनका 
भरतिमास चिक्लरा दपा होना चाहिए या । पर बिखरा हृभ्रा फौन जान रहा है ¡ सव 
सम्बद्ध हो दिप रहे दं । फोई भन्य धस पिण्डश्पकफ प्रतिभा होनेके कारण हो षो 
भोर कोईफारणा नदौ । पे षम्बदहै। घने मिले हुए ह इसीलिए ये ठेसे बम्ब 
नेजस्भ्रारटे रद! तो प्रत्यक्षे ही जव घम्बन्धक्की प्रतीति हो रही तव यह्‌ कट्ना 
भर्षिददे सापही यहमी तो विचारिये फि परमाणुवोफा परस्पर सम्बन्ध नही है, 
न्पारेन्वारे देये देखी अ्रतोतिक्ो नही हो रहो, उशकी तुम कत्पना कर रहे भौर जिष 
आरो प्रचीषिदोरदीषर्िये षव पिण्टख्प है, सम्बद्ध है, उषे तुम न्रान्त च्तार्है। जो 


१४६ 1 परीक्षामुद्तुयग्र धनन 
प्रस्यक्षपिद्ध गात्त द उतफा प्रपलापफदना ठीक नवी | 


प्रणुम्राका परस्पर सम्बन्ध नें माननेरर्‌ प्र्यक्रिपाके श्रनावका प्रषम- 
प्री, मी देति - दि पटमाणु ये नित्तफर एक (ण्ये न रोते ना इनत ग्रथकया 
मही हो तरफनी । परेत पनि भरते ठता पदि उमम करमागु विर ब्रह्य तो 
फानी कते मरा जायया ? काममेव रदेदेभीन् फिर नोक र्णे छव त्र 
द > सव विद्रदुए १। एना परम्य्ये मन्यन्यनद्ी वै । भ्यते श्यन्‌, हो 
रही है एि६नफा धन्यन्ध ट्‌ परमायुगरा मगर परह्य पञ्न्यन हा ता नता 
कोर परेम जत रमत्तवे । कंपे रभा ? प्रयवा दपि उतर पोतं तवे, न्नं 
धिचेगा ? भगर सम्यन्ध नदी मानतो चवर काम नदी दन मक्त | ब्रीरः नी 
प्रत्यक्ष देक्ठतलो-- एर रस्धीषफा घोद पकद्फर वीयातो रम्त्री चक्र स्ना अत है 
तो प्वन्ध है तमो तो विचक्र प्राणो, छम्य न हौ तो कमं {उचकदर भ्रमे । 
गिरे हए वहुनते गने दनेप्टैह्ता १०.२० दाने उरठानष्ठदेर तो नदी षर 
भ्राता । तो जहां गो (शिवय वह्‌ वहा प्रत्यन्ते घतिनध्र हि: दानक उण्ड एक्‌ बह 
से उढा्वे तो घारा उठ जाता है। एक जगहे ।रताषात्ता पण्यो जप्ट्‌ हिन गता है) 
तीये काम सवव्रता रहे दै फिये सव निलकर एए विण्डषहमहयो गए 1 रवे विद 
है फि इनमे प्रनिक प्रमाणुवोका पम्बन्य न होना तो इनत व्र्थङ्गिा नदी ही सक्ती 
धो । कोटं छाम नदो तियाजा धक्न्ाया। 


प्रणु्रोमे पारनन््यलक्षण मम्बन्वङी श्रिद्धिका शक्नार दारा 
कयन्‌ ~ काकार कता है कितुम ६न पदार्थो भ्रशुमोने परस्पर पम्बन्य मान 
रहहिदो उख दम्यन्धका भय क्यार 7 वाने दस्तनवना हो जहा नाम त्वव ह 
या एक ईइषरेमे भ्रवेश कर जनेक्ता नाम सवपदै। पदि रुदो रि सम्यवनाम है पर. 
तन्वह्ठाका, एक दुभरेके पर्तन्य हो यदु एसहा नाम है चम्रन्य संर किदो रिवो 
को परप्परमे एक दूषरेषे वष दिया तौ देदिये वे एए दूपरेके प्रत्न हो गरदं । कण 
ठेसा सरम्बन्धका प्रथं ३? यदि यह भयं मानतहोतौ यह्‌ बतलावो किवे दो बीच 
जिनमे परतम्बता श्रायी है वे पिनि तंयर प्रषनो ततता रने दानी है याव 
ध्रतिषमन्न हो पैदा हीन हो इष प्रकारे रेषे दो रदा्थोमि, परतन 
सप्ती कटपना फर रहै होमे दो पाथः भ्रतिष्पन्नतो है नही 1 यदि निनमत्त 
प्रन्धता मानते ह्यो तो जो स्वद्प्ते ही भ्रमत्‌ है, उत्पन्न ही नदी दए है ज 
पदाति खम्बन्व माननेपर फिर तो लरगोशचङे सग श्रौर णोडेके सीय इनमे भी 
सम्बर् अना दो, इनमे भी पारतत्रत्य बनालो (तो जो चीज पततु दै उनमे चम्वन 
क्य कहा जा घकता ? यहा तुम भरानते हो छि भरव्येक पद्यः अतिष्पन्न 8 । तो 
मनिष्पन्नका भथ है, जिकषकी सत्ता नही, भनिषन्नक्ा प्रथं है बो उलम्न त हो 10 
चो बने नही, भत्‌ ह उसमे सम्बन्ध कषा ? यदि कहो कि हम उन नि्त्र वाना 


भ्रघादद्य भाग ॥ १४७ 


पदाथेमि परत,्रताषूप सम्बन्ध पान रहे ह प्र्थात्‌ वे दोनो पदावं निष्पन्न है, 
स्वतन्त्र है, पररिणखूपन्ने उरपन्न ई तो जो स्वतन्त्र है, तिष्यश्च दे उनम परतन्त्रता हो 
हौ नही सकती । क्रा कोई मो सत्‌ किसी दुसरेके श्राषीन है ? अ्रष्यातेमवादमे तो 
इपका बहत वडे विस्तारे वणन चलता है कि कोई मी सत्‌ किसी दुरे सतुके 
्राधीन नही हो सरता । जीव प्रौर कमं इनको धनिषु सम्बन्ध वाला माना है लेकिन 
प्रत्येक जीवकी परिणाति कमी परिणत्तिमे नही होती । तो जीव कर्म॑की परिणतत्तिस 
परतन्व नही है किन्तु ्रगने ही वितावसे परतन्त्र हं । तो जव तनिष्पन्मोमे परतन्बरता 
नही बन सम्तीदैतो सम्बन्ध नी नही बना। तो सम्त्रन्धका लक्षणं परतन्त्रता तो 
कह नही सङते, क गफ निकमे सम्बन्ध बना रदे हो यह पदार्थं ही भरगर भविद्ध ह 
भ्रसत्‌ है तो सम्बन्ध क्या? भौर, वे दनो पदाथं तिष्पन्त ह जिनमें छि सम्बध 
बनायाजारहात्तो क्रिर परतत्रताक्या? जसे द्विमालय पवत भौर विन्ल्याचक् 
पवेत येष्ेनो पूरे हतोक्याये किंषीदू-रेके अ,धौन वन गए ? इसी प्रकारवे भरणं 
निष्पन्न दै तो उनमे परतन्त्रा नही वन सरफती । इस कारणात उमी भ्रणुवोमे वास्तव 
मं सम्बन्ध नही है। # 


भ्रणुभ्रोमे ख्परलेष ` सम्ब*घके भ्रमावका शंकाकारदारा प्रस्ताव- 

यदि कहो कि ₹रदलेष वा भ्रन्योन्यभ्रवेश्च हो जाय इसका नामं सम्बन्ध है, रका- 
कार ही अभीकहुर्हादहै कि जन भादिक्त लोग भ्रगर सम्बन्वकी पह व्याख्या 
करे कि एक ट्सरेमे प्रविप्र हो गया उमका नाम सम्बन्धहै तो चरला चोचे तो 
घडी कि सम्बन्ध रोता दहै दो पदार्थोति ) एकका समभ्बन्धक्या ? एकतोएकं हो है! 
तो जबेवैदोहं तव एक दूमरेमे प्रवेश क्या कहुलाया ? भोर, भयर वे परस्पर 
मे,प्रवे्धं करर्एवोवेएकंहीदहो गए! भ्रव उतमे सम्बन्ध क्यादरढना? तो भवं 
सम्बन्ध ही तं रहा ठनमे, भन्थोन्य प्रवेकश्च कर दिया भौर इव तरहवे एकं वनं गए 
तोप्रवेदोतोन रहे। तो जव सम्ब्रन्धदो प्दर्णन रेतो सस्बन्व नही लगाया 
जा सकता, केयोकिं सम्बन्ध दो पदार्थो मे होता प्रन्योन्य प्रवेश्च निरन्त रहता 8 
भधवा निरन्तर वेना रहेका नोम है खूपरश्लेष ! जवे यह चौकी यदि एकं पिन्डस्प है 
तो पेता सधन निरन्तर वना रहे लिप्के यीच भनन्तरन हो । उमीके भायने सखू्पषलेष 
है, वही सम्बन् है । तो शकाकार उत्तरदेतादै कि देलो-नैरन्वर्यका जथ क्या है ? 
निरन्तर बना रहना, भअन्तररदहित कना रहना । भाप भन्योन्याभ्रवेश्चकां रपद्तेषकां 
प्रथं यहु कहू ररैहो कि एक पदाथ दूसरे पदा्थके एसा निष्ट रहे कि उसके वीचमे 
न अन्तर च प्राये । इको तो सम्बन्ध कहते हो ना ? पठे ही भ्रणुवोका 
सम्बन्ध मनते क्वे भ्रणु एक दूखरेपे एेएा विपरकर रह गए कि उनके बीचमे कोर 
एक भणु डालने तककी भी जगह न रहे 1 एषा वहु पर्दा भ्रन्तररद्ित हो उसका 
नाम मम्बन्ध ववति हो । जसे चीकोपर यह चद्मा धर रता तो यह छम्बन्ध हो गया 
दोनोका, सम्बन्धक मायने यहु है कि इने दोके बीचमे कोई अन्य चीन नही लगी 


°= प दाठाधनूगनुव्रतचन 


। परि चौती पट फटा चिद प तोर ठत अङ्ण्पा्श्प्रा मो चनधन्य 
द तोङोतय पन्पन्धयत सता जवना, पमो गौ प्रर चना पे तिरत जी 
तफ चोयन प्रतेद कडादप्रादे। तावद खा तिद्न्तद्छ नाव ह 
षद्‌ फते उन पन (दार्वा गोम सार चन्र नदी नी पुत्री मने प्रधा 
वरा ताप दे सतदतप 1 वरकार उत्तर दर्दादे द्ि निर्नशादयनेो प्रप ह 
राया पना 1 कन्रने भ होना नापि १ स्यदकय मो तन्तसरनसना प्रति 
। भवाल्छदिरु है 1 पवाद ष, तुच्छानार्ड दै. भादानक भत्र । भरतं 
यते तुच्यातावः इध कहो, तो भन्तरातहा पनाव जथनृच्छानापन्7दैतो उ 
। चम्बन्धख्ाना दी नहो यन प्रष्ती । स्दनङो हि तम्रन्पं काम दं इडा $ 
पप्रतका प्रभाव दाना) ठो प्रन्वरत्तका प्रतव कदं जोड द नदी 2 । प्रमल 
छाभाव है, नििप्यप र) कोद सततो नेहो दुई रि मनाय वै, ता प्रमां 
य्य क्या होता द ? प्रमाको तम्वन्यक्नतताफा छबन्प नही जु मक्ता । शरोर, 
द निरन्तरता सा (कि पनास 1 कर पस्तु नती हे, उदका शअ्रगर नवप 
नेते हो षठो फिर त्ासदनारा नो प्रप्रत्‌ प्रन्धर नदति दहु सहव % रम्ब 

ए ७तो । निरन्दर्ताला मेषं द प्रनरालसाप्रमाद। रा प्रनलरानना भरनावर्ता 

लसुहप दे । उनम मर्रन्यह्ला नदी मान तषो! प्रोर, भवर ब्रु 

बन्यक्पता मानदं तो सान्तरे भी मम्बन्ध मन नो। कटान र्त हि 

ट भो सम्बद्ध 2, हने चरवर्वफा मन्य्य है । यो मरने दोय हतेन पटमो 

ठ ठीक नही वेतनी कि सद्वा माम वन्दन ३। 


सवह्ना व एफदेशेन रूपरतेषकी श्रसिद्धिका शंक्ाकार दारा अति- 
दन श्रव शरुकार पोरमभी कह रदा है कि पहग्ये सयश्नेव हुमा जिमन् अहि 
योग्य प्रवेश कहो प्रौर चाहे रिषो प्रणारफा निता सहो | यह वतलावरो हि षु 
पशतेद उन दो पदा्योपि सवं देशौते §&६ ३ या एक देशमे हई है 2 एए ग्वार एव 
ट गया हका नाम फते दै रूग्दतेप तो पहु कतलाबो कि ठह कोई पसु पव देशप 
श कर ग्या या एक देमपे भरवेशङर गया ? यदि कहो # एर परषाणु दरमर ए 
शमे वटिमक रूपते प्रवेश कर गरणा तद ठो श्रगन्त मी प्रणु हो, जो पिण्ड ह वे ४) 
मात्र रहे गए, क्योकि प्रत्येक भ्रणु पद.धंमे पूरे सूरत प्रवेश कर्‌ ए । तो उ 
गुप बढ़कर कु नही हो सकता । तव वह भण रण्ड प्रणु माथ ही रट्‌ पक 
द कहो फि उन पणुवा परल्मर प्रवेश एर देशत होता है सरवेदेयते नहो हीत 
यह्‌ वत्तलावो किं वह एक देश उस परम'गुङ़ भारमस्वक्प दै या उत १ 
ई भिन्न चोज है एक देय ? प्रमाणुमे एक देश है भौर उक्त एक देते पपु ् 
देश है, तो यह्‌ ववलावो कि एकदेशे वह्‌ एक देश उन परमाणो ल्प है य! 
माशु को मिशन चोज है ? यदि कदो कि वह एकदेश परमागुलूप है, भालः 
वो यह बाच नही वन क्ती । योक परमाणु तो निर है, उपरकता भरव नी है। 








प्रष्टदिद्य चाव ॥ २४९ 


जो सदमे भाचिगे प्रशहो, जिसका दूषरा अ्रथनहो सके, उस्काहीनातर परमाणु 
है तो फिर दम परमाणुमे एक देश बन गयातो इसके मायनेहै कि उममे कोपर 
है । उनमेषे एरु भश्च वात कह रहे, तो जा निरश्च परमाणुं उनमे एकदेशसे 
छपदनेष हो ही नही पक्ता । पसमणु निर्हि भोर एकदेश्जो मना, वहु नी 
१रमाशुस्वल्प तो क्या रहा, परमाणु ही रहा । भ्रव उसका एक देश्षपे कया सखम्वबन्धः 
पदि कटो एक देषा भिन्न नीजटहैतो फर यहु वत्तलाचो कि उन एक एर चीजोका 
परमण्णुमे भी सम्बन्ल कंमेहो ? क्या ख्वेदेश्सेहोया एक्देष्डेहो?रएेेही प्रर 
उठते रहेगे । इनका उत्तर कटी मीन हो पायगा । तो भ्रनवस्था दोप भ्राता है । इसी 
प्रकारमतो स्विरस्यून पदांते परतस्ततारूप सम्बन्ध रहा प्रोर न रपश्लेप नामका 
सम्बध रहा । भनएव जा यह जनहा रा यहु स्विर है, यठस्वुच ३ श्रदिक तोये 
सच ्नन्तज्ञानदहैभ्रौर न्ना त होनेषे साभा-य पदार्थको विद्धि नही दहो घकती। 


पदा्थोमि पारतन््यलक्षण सम्बन्धका तथा सम्बन्ध विधिका प्रतिपा. 
दन--ब्दायमि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावते धिद्ध करनेके लिए क्षथिक्वादीने जो षम्बध 
के भ्रभावकी स्िद्धिकी वी उपमे ज यह्‌ विकल्प उठाया था कि सम्बन्ध नाम किपका 
है † क्था प्रतन्वत। हो जानेका नाम सम्बन्वहिया इ्रश्लेय हो जानेका ताभ पम्बन्धं 
है । तो पारतनत्यनक्षए सवन्वमे जो दुष्य दियाथा शकाकारने वह दवण उपयुक्त 
नही है । कारण पहदहै कि स्कघरूपसे एकत्व परिणामन होना यही तो कदार्थोकी 
परतत्रहा हि । भौर वंह परतीति्े बरावर ्रसिददहै। यह कहनाकरिभ्रणु प्रु प्रतेक 
लोहेकी घक्लाईकी तरह न्यारे~न्यारे ह, उनमे परतधधता कते चन सक्ती दहै? तो पर- 
तत्रना देवो विल्कुलं प्रत्यक्षसं सिद्ध है) जसो चौकीको तरकतिहि पो उप्तम भ्रनन्त 
¶गमाणुवोको उनके पीडे सरकना पडता है ! तो स्कध रूपमे परिणमन होना नाम 
परतत्रता है । भिन्न मित्र परमण जो ये भ्रव वे भिन्न रूपमे न रह सके, स्कवषूपमे 
प्रा णए यही तो प्ररतेत्रत्ता है, भ्रन्यया दन क्षशणिकवादियोके दारा मनि गए भरसववमे 
भी यही दोप दे सकते है भौर देल्िए्‌ पदार्योका सन्ध हम न नर्वा्मकर पसे मानते 
ह न, एकदेश ङ्प मानते है भर्थात्‌ सम्वन्धके ये कारणा नही फहै जिनं कि यह्‌ दोष 
भ्रा जाय कि सर्वात्ममे सम्बन्व ह्र प्रणुगोका सारा पिण्ड श्रणुमाप्र रह जायगा मादि 
ओ दोष दिये गए वे दोष सर्मव नही ह, क्योकि हमन ततो सर्वासमकलपते सम्बन्ध 
माननेका नियम वनति ह प्रर न एकु देश रूपते सम्बन्ध होनेका नियम बनतेहै, 
श्तु भारौन्तरते ही यद सम्बन्व माना गयो है अशुवोमे सवंष्पदे भम्बन्व प्रस. 
म्मव है भौर धरगुगरोमे एक्देगका 'मी सम्बन्ध भ्रसम्मव हि । सवेदेशका समभ्बन्धतो यो 
मसम्मव है रिभ्रणु स्या पूरे रूपसे दूरे भ्रणुमे चला गयासोतोनही। रेषा मानो 
तो दोष दे सकते कि फिर शरणुवोका पिण्ड भ्रखुमान्र रहं गवा भौर भणुवोमे एकदे 
इष कारण नदी कि भणुकोमे भरशतो नही होते कि यह श्ररुवोका एक्देश 8, धह 
दुषरा देश है" इष तरह भेक प्रदेश मिलकर अणु नही कौ ¡ तो प्रणुषोमे नतो 


र 


१५० ] परोतापुरीपुत्रप्रदपनं 


7यास्मिह्णपते मन्यन्य सर्ण्व दर पोर त तकरेथवे, स्नु स तो प्रद्यरत्नरते मत 
द} प्रकारसर उपा १२ भोतमी दापय ' प्तितो यतु वन्ये ति धन सकाम 
व्यन्प प्रस्पकषतिर ठ पाकि इनमे गन्यन्वदो दरद्‌ प्रतीति ता रद र तर इमव 
छम्वन्ध १ररिच सिति सपनद यत्‌ दे दिलिप स्नगस्क निमित्तत । पमुतराम लिन्य 
भीर स्थस्य गुण दै निष नरा इनमे (व माना पपा) 


अभ्वन्पनिदिके प्रमणम टष्टान्तपृवक प्रजारन्नर भौर फ्याःन्‌ एक. 
त्व परिण्रततिकी चिद्धि यंन मत चोर नोय मन्न्पश्पाद ना 1 भर ह्नि 
भरोर सतारे डारणद्टोणीदृच्रा 21 गतत 2 ख्ञापोर प्रानो ३ लिण्य। मैत शनो 
फा छम्यन्ध कन जतादरमे डी प्रणामे ोई्‌ च्रवु फति दे स्निन्प नोग्रं न्ड, 
तौ इन कारिणा ये परक लन्यन्यनित जतेद्‌ 1 पोर, तत्रत्य दूनतर उ शदथ 
पिते मयने रटने जानो स्विनि सितिक्षत न्थितिदहोजापेदे 1 पे गरमास जर 
दक कि घर्दन्पहो प्रन ये उ चिक्तेषनमनेचे) पोर मर तम्या षयातो पै 
प्रिलिष्टद्ममे धा पव 7 दतिद्--उन परतरा ञमि विरितिष्डन्प पने कदा 
पीर चम्उन्पितस्ष पेष्टा प्रत्य कपा 1 तव देनिए्‌ हिनो प्रार्‌ प्रतन्यते हह 
नां एष्‌ गतत 1 यत्त यह एत्न प१रिएिति दे 1 सम्यन्थते पटर वे तरणं विल्छु् 
त्वतन् म्यरिन्यारमभे। श्रय तरम्यन्य देनेरदरे टो चग विन्नरयनको स्थान देते है 
पोर शवनेषरपको प्रल्णो करत दे । तो वितत प्ण्यपणो उशाना इद विनक्षण 
वात पापी ३, सन्यन्य रोनेषर वत वह उमम ९एकत्ग्य परिणति द पदो सम्यन्य है 
परार्थे । सपे पणिक्चादो मानतेव्‌ कि जव दित्रशान एोता ह प्रति रदाय है 
दुतियामे मनन्त मे चय पदं नमे प्रपना प्राह्ञार रे देते दं । विननौ जिर जानम 
योग्यता दै उतना उसमे वरापर प्रदान कर पना ददतो जन्र शरालार उन सनप्ते 
दृदाधका भा मथा शाम तो प्रच ज्ररे यहुभेदतो नही फर वत्ति कि रेखो पह 
छो है नीलादिकं अकार भ्रीर यहु दहै शन । नेमे प्राकार प्रा अनिपर मव यहा यदं 
विभाग वही कर सकते किवदेतो टे व्रानफी दात धीर यहद नीताररको रत। 
तो जते चिवरश्चानमे नील श्रादिक भराकारते उम्बन्धदहै भौर वह ऊक पम्मव ३े। 
एकत्व परिरतिषप, सितम यष भी जाहिर दो रह है फि सम्बन्ध होनेसे परहिते जो 
व्रवतस्या थी श्चानफी उसको तो त्वे भोरे सौतादिक भाकारोका चम्बन्प होनेषर उत 
ानक्षणमं एक नवीन परिणति हृ तो पर्यया स्प परिणाम जाना यदे इं एफ 
परिरत्ि । वदी हमरा पतम्पम्व । जसे विधज्ञानमे नोलादिक श्राकारसा घभ्वन्ध है 
दसी प्रकार एन श्रणुमोमे भी परस्परमे सम्पन्ध है भौर एसी कारण वे अणु परिचि 
तौ भि्रेपनमे ये, पञ्चा तो व्याम फिया भौर भ्रव सपतेवल्पमें श्रा मए 1 चिवदानं 
ने भो जात्यत्तर खमफा उत्पाद होना, शसक भतिरिक्त धौर शद नित्त चम्बन्ध हो 
नही कट्‌ सकते, यानि चिसन्ञानमे जो सीनादिक अनेक भकारे प्राये है उन नता- 
दिक भ्राकोरोके इष आनफो भतग तो नही फिमा जा उकता । भ्केयविवेननताक्रा 
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नापर मम्वन्यदह नो वहु इत ही जात्यतरषूपसे वनादै । उममे मी पदि हुम पदे लये 
फि उम ज्ञातये नीत धादिक प्राकारका सम्बन्ध क्था उवदेत्रपे हृभ्राहिया एफ देसे 
मादे? यदिषएुरदेग्रसे हमा ती नील्लादिक भ्राकार ।जक्ठ प्रकारका भषना 
लक्षण र्ता द धत प्रकार लक्षणमात्र यहानि हृश्रा । शरोर यदि एक देशका 
स्वर्यो एत नीलादिर घानारफा पदार्थ ज्ञानक माव एकदेशं सम्यन्वं रहा, 
[पर कीरं ज्ञानर्प्वन ह) नहली सत्वा) तो इव कारणा जेषे सकाकारमे स्वय चिव 
मनते दनादिङ्‌ चारारका सम्बन्प मानादि श्रौर वह्‌ पम्वध रोह विलय जत्यत्तर 
तन्न्प ३, 8 पतेष्रो श्ण प्रणमे पो पम्जन्धहोता है वहु ल्िग्ध स्यस्व गुणके 
कार्मा एफ जात्यतर्ष्तय मम्वन्य् हाता है। 


सम्वन्धपषदतिया सम्दन्व ण्दावोमि भित्त-जिन्र पठ्यसे पाषा जता है 
जम पिन्द प्रदार्थोमि ग्पदेप प्रन्पान्य प्रवेष ल्पे प्रयत्‌ एक पदार्थं दूरे पदार्यम 
प्रये कर णपादै। जव भ्त प्रर पानो हतका जो सम्ब््धदै वहु एर दुसरेम प्रवेश 
किर हए दरे । कितो कदाथेमि तो एन्योन्य प्रवेशदूप सम्बन्ध दो जाता दे श्रीर किरी 
म धरय सरन पात सन्वनयदहोना हि । जति दा अरगूतरिण धप्तपे जोडदीग्् तो 
यद्‌ मन्पो.प प्रयया सम्यन्य मही दै । भरगुलीमे श्रगुली चली गदी गईं जतु भदेशका 
मम्क्पः ष्टो मण । एक्‌ भगुकीके प्रदेशनमा दूसरी भगुलोके प्रर्मे सम्म्कहो गया । इष 
०य।२द/ प्रदेश सततरेपस्य सम्बन्ध ६ । तरेता दप देना फि सम्बन्ध मननेदर उनमे 
प्राप्ता धा याग्रमा पद्‌ धमत वोनदे । जसे भ्रमरी वंति कि तुनी भ्रूलीकानो 
मभ्पन्य द दद्‌ प्रेव सदतेय सम्बन्यतै ति प्रदेश सह पपे टपा कंपा ? सर्वेप्रदेश्ोषे 
तो सम्द्न्पन टचा । युती परदशर चाव दूषय पगृलीके कुच प्रदो चम्बन्ध 
एधा धा दतने मानम यद्‌ क वंडना कि फिरते वस्तु माश्च हो गयी यद्‌ श्रनिष्डापत्ति 
नेवी फ 1 दनी । एत पतक तो मम्यन्व हृ मौर बारीक दशरा सम्बन्बन हूभ्रा 
पी पं दिया नको प्राता शि पदु तोईष्टर। ज गदावं वदुध्रदेथो ह उनम परस्पर 
यदि प्रदतं सया सम्रन्ध दत्ता दतो एष देश षन्यन्प दाता है ध्रौर उत्त पत्तर 
ए धरते पन ना गद्‌ > 1 पोट इमो अरर दमम परनवस्या दोप गीनही दे वकने 
पयण कदो वति दयर्वह्‌ उन्दीक तरदपोने भ्रत्पन्तानादनदरो २, षमिति, एन्दरङ, 
कषप {पनः पर ।॥ 4 गोदे फाय्य हम उतपचेर सरमे इ) कग पणर दरधअन 
प१दाउमे रतो मेद इर दिवा मादयन प्रदाह पद्तारान ठ तन एम्ब सैर दनेषा 
११ रपा > परि ददा रप्र र्थ दद्र छन्वव चन अयना पौ इनमें धनदन्य 
धप धाभ । भोदि उन्न स्ववि नि क स्यविन्‌ परिय मानने रचो 
सपो २२१दद राप गद योत्र 1 पनेन पर्मष्ध बल्नुला भरद्‌ नदमिदयय जन्नृद्धा 
१८१ वनद पोर प्ण पिन रपत पत्यदो है । पर्य्‌ ्ररवने ररेयदन्‌ 
५५१4३ यचा = 1 उदयन परत म्पा ्धिदडे ज पर मी १३य्द 
धूर १ दिवव १ न १ यच प्र ॥ शव ङस्य दस्म २४८ जयोपय 
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जो दोप रहै है वे कोर दोप नही भरा चकतै। 


परमाणुत्रोम अविभार्भिता व स्वभावभेदका प्रतिपादन--भ् 
कार कहता है किं हस तरह तो परमाणुश्नोमे भरशवानक्ा अवग घा भायगा 
माण सश्चहो गए, निरश न रहे । उत्तरदैते है कि यहभी तुम्हारी बात , 
है, क्योकि यहापर प्रश्च शब्दका भवं माप्य कर रहे ह? केया अश ३ 
हं था भवयवार्थक दवै? यदिकहो किश्रश्च शढड स्वेमावार्थक है, मश्च मायने 
तो कहते ह कि प्रशा केवल स्वमावार्थ करनेषर कोर दोपनही है त्ये 
भिन्न दिशा्भोमे ग्यवस्थित रहने वाले भरनेक परभारा रके साथ भरन्यास 
वनं सकेता था, याने उसमे किती प्रकार स्वमाचिभेढ भाते लिमा नत्त 
प्म्बन्ध बनता है। 9ो इतने ही सत्रं कारणे उन अर वोमे स्वभाव भेदक 
होती है । भ्र्थात्‌ भ्रणाना्ा दिशाश्रमि पडेहृए है । जववे' विद्रे हृए $ 
दश्चोमे पडे हए ह तव उनम स्वमाव विठरेपनका, स्वतन्वत्ताका है ) भौर, 
धम्बन्धको भ्र हो गए तब उनमे वह विल्तरापन भिन्न भिन्न दिक्लाभ्रोमे र 
है यह स्वमावि तो भ्रव न रहा दलिएु कथित भण्‌ु-प्रणुमे भी स्वमाव 
कर उनको भश्च भरशष कह लीचिए । परवेदो अरद्॑चीहो, बहुप्रदेशीही, इः 
ग्र्च वके पमराणु नी ह 1 यदि भ्र्च कब्दक्रा प्रथं भवयवारथंक कहते हो, भ 
भ्रवयव । तो यह्‌ बात बिल्कुल सिद्ध नही है । परमाणुभोमे अवयव नही पाये 
स्वभाव भेद तो भित गया पर भ्रवथव भेद नही दै, क्योकि परमण तो 
उनके कोई टुकडे नही किए जा सकते है, प्रतएव परमाण मे भरवयव सम्भवे ' 
तो इतने कथनक्ा तात्य यह है कि परमाणु जित्तने भिखरे पडे ह वे क 
च्वुभावको व्यागकर एक स्कघरूपसे परिरात होमेका स्वमाव अना तेथे, रेषा 
ही तौ सम्बन्ध बन रहाहैजो कि भत्यक्षविद्धहै। तो उत्त सम्पन्धमे भ्रव 
मेद हो गया । परमाणुमे स्वभाव भ्दभ्ना गया । सम्बन्धे पहने नाना 
दिदाभ्रोमें रहने वाते परमाणुक्ा स्वभावे मौर तथा सम्बन्ध होनिपर चइ भः 
उनका स्वभावं हृभा, दस सस्कार स्वमावभेद सम्मव होनिपर वहु नं विरोधः 
होगा कि बह भ्रविभागी है! भर्षात्‌ शकाक्रार यह कहते लगे कि ज॑ प्रभ^यु 
भरोवमभेददहो गयातोवे परभण विमागीहो गए. न्यारे न्यारेहोषएुसो व 
है । परमाणु अविभागी ही है । स्वभावभेद हनवे कही प्रमाणुवोमे मेद श्रव 
नही करिया जा सकता } ्रविभागी होना दरूगदी वात है । स्वमावभेद हानि 
पदार्थ प्रविमागीं रहं सकठा है । परमाणम दस भकारफा स्वभावभेद 8 
लीविशए, किन्तु वे परमाणु स्वमाव भेदके कारश विमागी बन जाय, खड लड 
हो ज।य, उतमे मेद हो नाय यह बोर सम्मय नही है । परमाणुः विभागौ ह 
पकी हालत परमाणुवोका स्वभाव भ्रोर दै तभी ठो देखिए कि जवं 1 
स्के भ ये परमाणु तव वहा पानी तो नही मरा ना सक्ता । भब षटश्प 
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प्राये तब उसमे जल भरने भ्रादिक. शर्करया भी होने गी । इससे सम्बन्धे वोस्तविक् 
है भौर इषी कारण पदार्थं स्थिर स्थन भौर साधारणा स्वभाव वले मीदहै। 


कथचित्‌ निष्पन्न पदाभि सम्बन्धकी सिद्धि- शद्धाकारका जो यहं 
कहना था कि पारतत्रयरूप सम्बन्ध केण निष्पन्न पदार्थोपि होता है या अनिष्पन्न 
पदर्योमि भ्रनिषणन्न पदा्थेमि लो होना भगक्य है, केयोकि भ्निष्पन्न मायने भ्रसत्‌ है । 
निष्यन्त पदार्थोमि मानोगे तौ वे तो निष्पल्ल-है ही, उसमे सम्बन्ध माननेकी जरूरत ही 
नही । एेसा कहकर सम्वन्धका निराकरण किया वहु ठीके नहो है केयोकि हमन 
स्वंथा निष्यन्नोका सम्बन्धं मानते न सर्वया भरनिष्पन्नोका "सम्बन्धं मानते, क्योकि 
सम्बन्ध्य दोनो पदाथं कथवित्‌ निष्न्न दै जित्तका कि सम्बन्ध भना गया है । जपे 
कपड़ा बना है तो ततुवोके सम्बन्धते बना 8 तो वहापर वह कपडा ततुद्रव्यरूपये तो 
निष्पन्न ही है पहिकेते निष्पन्न हि याने ततुवोक परस्पर सम्बन्धसे बहु कपड़ा वना 
हैतोप्रष्नतो यहा कियाजायगाना कि बह द्रव्य निष्पन्न हैया भनिष्पश्चहै ? तो, 
सतुके तो पूरे रूपसे निष्पन्न ही है । ततु द्रव्यरूपसे निष्प ही है । भ्रव श्रन्वयी द्रष्य 
हुए ततु व्थोक्ति ततु पटकार्यमे रहता है । कषडा बननेपर भअन्यवी द्रन्यका पट परि. 
शमन वननेसे पदिक्ते भी सत्व है, तो वहु ततु दग्यरूप्ये तो निष्पन्न ही है भौर पटखूप 
से अनिष्श्च है । कपडा तो भमी नही बना ततुवोसे सम्बन्ध होकर कपडा बनेगा तो 
जो भी सम्बध वन रहा है वह कथचित्‌ः निष्पन्नमे वन रहा है, तो यह उलाहना देना 
ठीक नही कि सम्बन्ध निष्पन्ञपरे वनता या भरनिषय्नमे ? निष्पन्न भायने तैयार मौजूद, 
उत्पन्न । उत्तरमे कह रहे ह कि सवध कथित्‌ तिष्न्तमे वनता है, सर्वथा निष्पन्न 
गी, कित्‌ क्थचित्‌ निष्पन्न बनता है । चसे भिषटरीते घड। बनाया तो भिहो$े स्कधोका 
सम्बन्धे जुडना, पानी व रह लाकर उसका एक पिण्ड बना तमी तो घट बनता, तो 
उमे जो मिक अणुवोका सम्बन्ध बना प्रीर घट वन गया तो वहा देल्ो कि भिही- 
रूपसे तो पदार्थं निष्पन्न है प्रौर घटरूपे पदाथं भनिष्पन्न है तो निष्णन्त पदाथि 
सम्बन्ध वेनाकर श्रतिष्पन्न पदार्थं (कार्यं } निष्पन्न होता है। जके तवेयोका सवघ 
नोडकर कपडा बना तो वहा जो भी द्र्य है, वहं सुतक्रे क्पसे तो निष्पन्न है, उत्पन्न 
है, तैयार है, सही शुढ $ प्नौर कपडेके सुपस अभी घनिष्पन्न है सो ततुरुप तो सवर्प 
से निष्पन्न है, पर कषडेके परिणमन रपे अरनिष्पन्न दहै । तोयो कथंचित्‌ निष्पननकां 
सम्बन्ध वना विषु नही है । भोर भी देव्ये । कभी कोई किसी हाथ भिलाता 
दै, नमस्कार करते हए, तो हाथका जो धिलावट है तो वहा सम्बन्ध ही तो भा, एक, 
एकक हाथका दूसरेके हासे सम्बन्ध हभ । प्रक उसमे शकाकार यौ कानून छाटे कि 
यदे ब्ठाभ्नो कि वह जौ सम्बन्ध हृभा है दो हायोमे वह निष्यल्नमे हा कि भतिष्पन्न 
भे ? भरिष्पन्नमे तो कह नही सकते । निष्पन्नसे सभ्वन्धकी जरुरत केया !?तो बहा 
भी यही उत्तर दै कि कथचित्‌ निष्पन्नोमे सम्बन्ध हृभ्रा। दो पुरषोके "वे दोनो हाय 
भरपते-प्रपने स्वरपसे तो निष्पत है प्र सयोधाप्मक स्पते भरनिष्यन्त है जो शम्बर 
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वनं करके एक मिलनासक, नभस्का रान्भक एक वातावरणकौ उस्पन्न करदेता| ती 
थो कथतित्‌ निष्यननेमें पारतन््य सुप सन्वन्य वनवा है 1 सम्बन्धका यहु परवाच्यं 
लक्षण भरषिद्ध वहो 21 छम्बन्धमे पारवन्त्य ठो भ्रिधत्ता है। भ्रचेतनका पम्बस्धहो 
गया परस्पर त्रो वे परतव्र हो णए । जे चित्‌ हुए निष्के दनि स्वत्च-स्वतत्र वे। 
उनका सवव करके धडा वना दिया तो उवे जहा उछया बहा घव 38, जहा ले जायं 
कहा सबकी गति हई । ठो परतत्रता ही तो हद । जव पौर क्रोरका पम्वन्ध है । 
म्बन साना कफिष्मके हेते ह । ववच्के प्रकारतो जनतो कि कोई पयोग सवष, 
कोई कयवित्‌ तराद्ाप्म्ण है । तो यहं सव उमर वेनेसे सव्र घमे विदित होती है परतत्रता 
अर्यात्‌ मही एक जाठा दे व्यं षव जत्ते ह । ठ, परतवरहः समेव कचित्‌ निष्यन्नषे 
होता, भनिष्यन्न स्वक्पता तो उछमेयोजो छि सम्बन्धद्चं वात्तन यथी । 


पारतन्ध्याभवे व सवधाभावके सम्बत्थकी प्रसिद्धि भ्रथना अरसिक 
दकाकारके भ्रति विकल्प -प्रच्चा, भरव शकार ही खुद वतादे { ओ यह श्ट 
रहा है किं परतत्रताक्रा भमावं है इिए सवधका मी श्रमावि है। प्रतत्रवाक्रा प्रभाव 
यो कहु रहा शकाकार फि शुक पमी पवां भरने स्वरपये एणं निषक्न ह, कोई 
किषीके ब्रावीन नही ठै । पष्यान्पवादमे तो एेतनी वातत घमीलोष कहा करतेदकि 
छव वस्तु स्वतत है, परतत्र काई तषी है । तो अव परतत्र कद नहो तो सक्ष क्याहो 
छकता है ? तो धकाकारने जो यह कहा कि प्रतत्रताक्रा जो श्रमावदहि वहु स्बषके 
भावो विद्ध करता है । परतव्रता न होना सवधन होनेको मिद केरतादहै। तो 
खनते पृचछा जा रहा है क्रि तुम जो यह सिद्ध क्रररहैहो कि पदायंमे परतन्त्रा 
प्रभाव है--षम्वन्धका श्रभाव होने, तो यह वतलावो कि यहां जो दो चीजें हं धमते 
परतचताक) प्रभावे भौर सम्वन्धका अमाव, इन दानोमे कुद. सम्बन्ध हैया नही 
जव साष्य श्रौर साधन वोलानात्ता है य | धग्नि होनी वाहिए धुरं हेनेषेतो 
धरित भरर धुवका पववं तो कूद पाना जाता है । कीं भ्रनुमानम्‌ कायकारण सव 
होता दै, किसीमे भ्याप्य-व्यापक सवध हष्ताहै । सवधङे विना प्रनुमान तौ नी 
वनता । ठो पुम जो मिद्ध कर रहेहो कि पदाभि परतत्ताका भमाव दहै सवपन 
होनेसे, ततो इन दोनो सम्बन्ध है कि नहो कु ? जहा जहा सम्बन्धक अमाव 
वहा वहा परतध्रतरका भराव हो । जहा परतत्रताका धमव नेहीहै वहां ववर 
क्भाव नहो । किमो सुग्से कोई सवय उमे है क्रि नही ? यदिकहो शि घवग दै ही 
व धिद्ध हो सया घस्यन्ध 1 किमी रुते मान तो लिया सम्भत्व ! प्रव वहतो नृ 
कह चकते कि घव जगह धव समय म्बन्पुकरा भ्रभवहीहै। देखो । इव श्रवनः 
परयोयमे परतन्वताके भरमावके पाय घम्वन्धङे पावका वम्धन्य जह गया है। शोर, 
यदि कटो क्रि सम्बत्व नही है तो फिर साधते वाध्यङी तिद्ि के हो जाथरी 
व्रन्पापकके भमावसे अन्यापक धरमावकी तद्धि नही हो सकती श्रथति जो जिम य 
पक नहो उसके भरमावते इसरेके ध्रभावकी धिद्धि करना फिर भतम्मव हो जयव । 
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भरन्यथा हम जहां चाहे कट वेठेंगे कि यहाँ कपडा नही है । भाद तुमने कंसे जाना कि 
कपडा नही है? ˆ भरजी, यष, घडा नही है इससे जातत लिया, घडेके अभावसे कोद 
केपडेका श्र नाव कह वटे क्योकि सम्बन्व विना जव साध्य साधते मानने ल्येतो किसी 
प्रभाव कहुकर किसीकां भ्रमाव बता दीजिए ! तथा , क्िसोका सद्भाव बताकर 
किसीका मी सद्भाव कहं दीजिये । इसते परतन्ततारप सम्बन्ध षिद्ध है भतीतिमे श्रातां 
, है भौर सम्वन्ध होनेके कारश पदाथमि स्थिर स्थूल साधारण स्वमावका ननि होताहै। 


भ्रसाधार णस्वरूप बने रहनेपर भी पदाथमि कथतित्‌ एकत्वापत्ति- 
हप पम्बन्धकीः समवता--भरव शकाकार क हृता है कि देवो--ण्दाथमि एक 
सस्थन्ध माना है तुभे रूपरलेष भर्थात्‌ एक दुसरेमे" वेश्च । तो सम्बन्ध नजो कृद भी 
हाता वह दो पदार्थोमि होता । भौर, जव दो पदां हैकोर्ईतो तुमने माना है कि 
दोहीदहैभौरदैवेदो स्वभावसेवे भिन्नहीहैं। सोवे भग्ने स्वरूपे, स्व्णवसे 
जुदे-बुदे नही होते ! यने दो किले कते ? नव दो पदाथः स्वमावसे भिन्न है तब 
उतमे,; भन्योन्यप्रवेश्का सम्बन्ध कमी वन ही नही सकता \ जव प्रकतिते भिन्न है 
दो पत्थर है, प्रकृतिसे भिन्न है, न्परे-न्पारेहैतोक्या वे एक दुसरेभे प्रवेश्च कर 
नायेगे ? इसी तरह परमाणु मी उब पूणं सत्‌ है, प्रहृतिते भिन्न भिन्न है, भ्रपते- 
भपते, स्वलूपको लिए हए दै तो उनमें फिर भ्रन्योन्यप्रवेशङ्प सम्बन्ध कंसे बन 
सकता है { इस कारण वास्तवमे सम्बन्ध कुठ चीज नही है 1 सवं पदां स्वतन्व 
प्रपते भपने स्वख्पमे होने वाले विखडे ए३े हए ह । सम्बन्ध तो इनका भ्रमसे दिखता 
है। जपे कि सोते हृएमे स्वप्नमे जो चीजें दितो है वे हतो नही इसी रकार अज्ञान 
मे म्र्थात्‌ श्रु कि पदायकि स्वर्ूपका सदी ज्ञान लोगोको नही है इसलिये भक्ञानमे ये 
सव पदाधं मिलते हए सरिलष्ु दिते है । भव दका उत्तर देते है कि रेशा दूषण देना 
किं जब पदां भकृतिचचे भिन्त हँ तो उनमे ,दपश्नेष कंपे होगा ? यह दूषण एकान्त- 
वादमे तो लग सक्ता है, पर स्यादादके यहाँ यह्‌ टिक नही सकता, क्योकि सम्बन्वी 
दो प्दायमि कथन्नित्‌ एकता भा जाना यही रपद्लेष माना. गया है । भकलेहीक्ठे ही 
दो भित्न पदार्थं हो फिर भौ उनम कथवित्‌ एकता भा जानेका नाम सम्बन्ध है । 
जसे भ्र कृतनात्मे हौ घटा लीलिए्‌ । परमाणु प्रतेक है भ्रौर पणं स्वतः सिद है, 
निष्यन्त है । उन प१रमाणुभ्रोमे व ठेसी स्थिति बनती हि कि कथ चित्‌ एकता भ्रा 
नाती है बस बही सम्बध है । सर्वथा एकता भानेकी बात तो त रही, क्योकि इन 
स्कधोमे जसे किं यह चीकी है - इमे परम्राणु एक-एक करे भनन्त है 1 श्रौर उनं 
घव परमाणु भ्नोको इस समयमे एक स्फघरप परिणमन है ये दोरो बातें ही है कि 
नही ˆ तो देखो कथचित्‌ तो सपदलेष हो गया क्योकि भरव जुदे जुदे प्रमाशुभरोकी 
विवेचना भरथवा विभाग नही कर घकंते । जै सतत्‌ भौर प्रानी भिलाया, सत्तू धुल 
¶ए । भ्रब वतलावो सत्त भ्रोर फानीमे कथचित्‌ एेकसव भ्रा गया कि नही, कयोकि उषं 
समय उत्त मोर पानीमे विभाग नही क्रिया बा सकता कि यह सत्त 8 भ्रौर यह्‌ 
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पानी । इत कारण कयचित्‌ एकत्व है रीर त्त, व पानी भिलनैके वावजुढ भी चत्त 
कै कणा एत्त.मे भोर पनीके क्ण पमनोपे दै, & ना, दोनोके प्रलय-~प्रतग दष कारण 
उने भदेतेर हं । तो श्रमाधारणस्वंङष रहनेक्ा सापे हि बदेप भ्रौर कथित्‌ एकत्व 
भरो जनिका ताम है ¶नेप । प्र्धात्‌ कथित्‌ भम्यन्वं वै, उवंथा षम्बन्व नदरी है। भरट 
यहु शम्बन्व उन दो पए्दाथकरि दित्यको यति दो वते रहेका विरोषं नदीं र्ता । 
जते भनन्त परमाण वोको मिचतरुर यह स्फष चीकीवनादहै, तो सम्बन्धतो हो षया, 
पर यह्‌ सवधहिनेगर मवे र्यमणु एर एर करे ्रनन्त ह । इमा कोई विरेष 
नही भत्ता । कंयोक्रि सम्बन्धफो दशमे मी वे परमाणु प्रत्येक भ्रपना भ्रपना भ्रवाषा- 
धोरास्वरप केराश्रर रख रह हं) 


भ्रपेक्षिकत्व हेतु देकर भो सम्बन्वके भरभावेकी प्रसिद्धि ~भव शश्यकार 
कहता ह कि देखिये सम्बन्ध हाता हि प्रपिकषिक्गत्ञ प्रौर भरपिक्षिफत्व ओ चीज होती 
है वह्‌ भिधया होतो है) जते यह पदार्थे मोटा हि) यह पदार्थं प्रतता है, यह चपि. 
क्षिक चोजदैकिनद्री? तो किसी एक पदयो कोई प्रापक सामने रवदेतो वृथा 
प्रप वक्ता मकेये कि यद पतला है ? कोई उसने मोटा पदार्थं उसके पाने होगा तो 
उक श्रपेका लेकर कहा जा सकेगा कि यह पततलाहै। तो जते शद्वि श्रपिकिक 
परीज है इ कारणा मिथ्या है एमी प्रकार सम्यन्ध सी भापेधिकत चीज है । कदी एकम 
ही तो सवष नहीं वन वैठता । दूसरेकी भ्रवेक्षा "रखते § तो सम्वषं वन्ता है । तो 
यो श्रपिक्षिक होनेके कारणा सस्वर्ध स्वभाव मिथ्या हं । उत्तर देते है छि हठ तरह 
सस्बरछको भिधया कठोगे तो हम करेगे कि भषम्बन्य मिष्या है । जते सम्बन्धक 
होना कफिश्ती दूषरेकी अपेक्षा रखता है इमी तरह चम्बन्वक्ा त होना भी दूमरेकी 
'प्मपेक्षा रखता है । जब कट्‌ जना कि शतम सम्बन्य है तो प्रदतं होता कि किसे 
सम्बन्धं है ? तो इभी तरह जब कटा जाय कि इमे पम्बन्ध गही है तो वहा भर 
हयो सकता है फि किमे घम्बन्व नही 2 7 तो जं9े चम्बन्व भापेक्षिकहै षी अकार 
सम्बर्धका श्रमाव मी भ्रावेक्षिक है 1 भौर श्रविक्षिकका मानते हयो मिथ्या तो धम्बन्व 
का परमाव भी मिथ्याहो जायगा । इस कारणा च्रापेक्षिक होमेपर भी जे इभ्वन्ध 
क भमा मानते हो हत्ती पकारते सम्बन्ध गी मान ल्या जाना चाहिए 








, धछम्बन्धक्तो आपेक्षिके वनाक्रर भ्रवास्तविक्र सिद्ध करनेको चक्रा क 
स पचित -~-9कक्ार कहता ठै करि प्रवभ्बन्धतो निक्ष रत्यक्ष्नानमं स्श्धु * 0 
मान होता है, इस कररा श्रनापेक्लिक ढै, है ! मस्व वहा नियेव करते वाना क्षणिक = 
वादी कहु रहा है किदो प्यथ सम्बन्वनहीःहै। तो जवे सन्त नी है षो 
सम्बन्धक ज्ञान तो प्रत्यक्ष वुद्धिमे पतिभ।पमान होता है श्योर क्षछिकवादका 
रत्य हि निविकलय भौर जहा कु म विकर नदी है वहा मम्यन्व नौ बिदितं नही 
होत्ता । तो भ्रपम्बन्व भनापेकिक ही है 1 इतके पवात्‌ हने वालि विकल्पक दारा 
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निचित किया गया यह्‌ भसम्बन्ध भरापेक्षिक कहलाते लगता है । भर्थात्‌ सर्वप्रथम 
तो जब भत्यक्षे पदार्थोको देखते. ह तो सभो पदां स्व-स्व लक्षणमान्न नजर श्राते 
ह रौर उस द्चिमे भ्रसम्बन्ध अनापेतल्षिक ह ।- इसके पदच।त्‌ जव विकल्पे कुदं निंव 
करते हँ पदाथकि वीच तो सभी पदां भ्रपने भ्रपने स्वरूप्मे है । किसीका 
क्रि, भरन्यमे प्रदेश नही होता । रेता विकल्प करके यहा तिद्वथ किया 
नाता है कि भरस्तवत्व इनका इनं दोनो, पदाथमि हैया समस्त पदाथि 
है। फिर यह आपेक्षिक बन जाता है भौर भवास्तविक भीं बनं जाता है 
भ्रवास्तविक वन जाता है । चत्तर देते हैं कि यह्‌ कथनं तो सवेदके विषयमे भी किया 
जा सक्तां है ? प्रथम ही प्रथम जव हम प्रत्यक्षज्ञान हन पदार्थो निरते ह॑तो 
इनमे खबन्ध भ्रनपेक्षिक ही विदित होता है । पश्चात्‌ विकल्पोके द्वारा निश्चय करते 
ह तो समस्त भ्रापिक्षिक दहो जावे ह । सम्रन्व प्रत्यक्षे न ज्ञात होताहो यह बति तो 
है नही । पम्बन्ध प्रत्यक्षे श्रनेक पदार्थौको देखते हो विदित दहो जता है जसे चौक्ती 
तखचत भ्रादिक दिखते हैतो ये भ्रनेक भरणवोके पिण्ड दहं } इनमे परस्पर रेखा घनिष 
सम्बन्ध है यह म। प्रत्यक्स शीघ्र विदित हो जातादहि हस कारणं सर्वप्रथम पदार्थोका 
निरखना इप्त सम्बन्धका ज्ञान भ्रनापेक्षिक है । पश्चात्‌ विकल्प हाय विमक्षं करनेपर 
सम्बन्ध प्रपेक्षिक हो जाताहै। . - 


सम्बन्थमे सत्‌ भसत्‌के विकल्पं करके भ्रवास्तविक सिद्धि करनेकी 
दाका - भव दाक्राकार कटुता है कि सभी पदाथ भ्षशिक भपते-भ्रपने लक्षण मतद, 
क्रिसीका किप्तीफे साथ सम्बन्व नही वन सकता क्योकि सम्वन्वक्ा भ्र्थदठौो परकी 
भ्रपेक्षा करना है । परको भ्पेक्षा ही सम्बन्ध कहूनाता है । तव सम्बन्ध दो पदाय 
हरा एक पदार्थमे सम्बन्ध नही वन सकता तो दो पदायोकि सम्बन्ध होनेके कौरशण अब 
भ्रापसे यइ पृञा जायगा कि वहु सम्बन्ध रेया स्वयं उत्‌ होता हृ्रा सम्बन्धियोकी 
भ्रपेका करता है या स्वय भ्रसत्‌ होता हमरा उम्बन्वियोकी ्रपेक्षा करता है। सम्बन्व 
भ्रा परी श्रपेका करना क्यो।क एकं पदाथमे सम्कघ नही कहलाता । दो या भनेक 
पदार्थोि सेम्वन्वं होता है तो परकी भ्रपेक्षा द्रो गयी न सम्वन्वमे । तो यह्‌ घम्बन्वं 
कथां स्वय सत्‌ होता हृभ्रा प्रको भ्रपेक्षा करतादहैया स्वय भ्रसत्‌ ही रहकर परकी 
पेक्षा करता ह ? भ्रसत्‌ ही रहकर परक प्रपेक्षा करता है यह वात तो कह नही 
सकते केथोकि फिर तो भरपेक्ञा घ्म भाश्च नेश वि व हो जायगा । क्या भरत्‌ भी 
कु परकी भ्रपेक्षा करता है ? यदि भ्रसत्‌ परकी धपेक्ष' करनेल्गे तोयो भ्रू होता 
हा पर्वन परक श्रपक्षा करता है यह वात भगुक्त है । यदि कहो सम्बन्व सत्‌ हो 
कर प्रकी प्रपक्षा करता तो जो स्वय घत्‌ है भरतएव परिपू है 1 स्वतत्र है बह दपर 
की भवेक्ञा वेया करेणा । स्दि सत्‌ होकर भी परकी श्रपेक्षां करने लगे तो सत्वका 
विरोध है । किसी दरेका कोई मुह ताकत है पदां हो इपके मायने है कि वह्‌ 
भधूरा है, भषहायदहै, बना तह, प्रजो त्‌ है कोई भी त्‌ किसी भी प्रकी भरपेला 
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नही करता, क्योकि जो सत्‌ होता है वह स्वयं श्रपने प्रापक सहायपर ही सत्‌ होवा ठै 
इस कारणा परापेक्ष बन न पके तव द्वन्ध मी न वनं सक्षणा । एभ्यन्वतो परकी 
पपे रछकर ही हृभा करना है । मरो यदि पर्वन प्रस्तु है तो वह्‌ श्रपेक्षा करे कषे ? 
यदि सत्‌ हैतो बह सर्वरं निराश्रष है अर्यात्‌ "समस्त पदार्थो्टी इच्च श्राश्चादै रहित 
भा करता ३ छत्‌ । जो सत्‌ है बह श्रपते स्व्मसे धपते श्राप चत्‌ है । श्रना 
सत्र रघनेते लिए कोई वदाव किसी दुखरेको भपेक्षा नही करता ह ! यो परवेक्षतता 
ही षिद्ध नही होती फिरं उम्बन्व क्या रहा ? 

सम्बरन्धको वास्तविक कहनेकी शंकाका समाधान - भव उक्त काशा 
समाधान करते हि इय तरह तो भरप्रस्बन्धपे भी विक्रल उठा घकते है । क्षशिक- 
वादी शकाकार प्म्बन्धे नहो मानता, क्योकि उम्बन्ध 'मानते यदि क्षरिकवादो तो 
इतका श्रये है किं पदायं पिण्ड कु बडा हो जायगा, स्यून हो जायया, हव स्थिर भ 
रेया भीर फिर एक दूरेके साथ सदश भी होजायगा ठव क्षणिरुवादका विदन्त 
समाध हो जापमा इस कारा श्षशिकवादो पार्थो साथ सम्बन्ध नही मानले । उनका 
धिद्धान्त है कि जो पदाथ ये स्थुल दिख रहे है "यहु सव भ्रम है। वास्तवमे तो एक एक 
भ्रणु भवं भी स्वतत्र परिपुणं उत्‌ है । तो सम्बन्धका वे पूणा निषेध करते ह 1 तो इस 
प्रकररमे सम्बरुधका भ्रमाव सिद्धकरनेके लिदटनजोभी 'ववन वोने एह रेरे 
वचन प्रतम्बन्धकी भरषिदधिके लिएमी चौले जा सकवे हि! किष्ठ तरह देशो म्रसम्बन्ध 
होवा 8 परकी प्रयेक्षा रक इसका पम्बन्ध नही है ठो यहु तौ जान जायगा कि 
किससे खम्यन्ध नही है । एक पदार्थंमे भरषम्बन्व नही होता । भपम्वध भी अनेक पदथां 
मे होता & । लगाव यह श्रलगदैषतो केसे भर्ग दहै? दूमरेकी भपेक्लातोश्रायी।वो 
भ्रमम्बन्धता द्विष्ठ हि भर्यातु शमे रहताहै। तो भ्रव पह वतनाभ्नो कि भ्रसम्वव 
भाव स्यय त्‌ होता हा प्रको भपेका करता है यो स्वत घत्‌ होवा हृश्रा परक 
्रवक्षा करता ह यः स्वतन्र॒ सत्‌ रहकद प्रकी प्पेक्ला करवा टै ? भरत्‌ होकर तो 
रपे ही क्याहोषी ? भौर त्‌ है भरसम्बन्ध तो सथ श्रोरसे बह भ्राश्चएठीरदहिद्र हो 
जायगा, फिर दुसरेकी भ्रपेला ही क्या करे 7 तो एते पिकत्प मवराकर वो कुछ म 
दोदा जा रकता है, पर जो वात अरत्यक्षते शष्ट विदित होढी है उकी तो भना 
कोद नहीं कर घकता । ये पदां पिण्ड हप है अनन्त भणुवोका इनमे उम्बन्ष ह । 
यह्‌ तो साग्यबहारिक प्रत्यक्षसे सममे श्राया । भ्रव गुक्तिरे, भागम, श्रनुमानघ्े यह 
विदित हा कि यह जो स्कध है, इघका हो जाता है थण, टुकंडे जो भदा करो उका 
मी भ्रद्य हो जाता है} तो यो धश्च होते वाये तो भ्न्तिम बो अविभाग भश व्ही 
वास्तयिक् पदां है, उस हीका नाम श्रणु है । तो ठेखा षणु प्रे भ्रवाषारणा वह 
करो रख रा है । तो प्रस्यक्षमं यह्‌ सम्बन्ध भी विदित हता है गौर वस्तुक निजी स्व 
छप अपन अपम ही रहना भो विदित होता दै) 

सम्बन्ध व सम्बन्वियोमें भिन्न भ्रभिन्न विकत्प उटठानेका व्यथं प्रयात 
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भरव शङ्कार कष्टता है कि देखो सम्बन्व होता है दो, चम्वन्वियोभे । कोई दो षदा 
हो उनमे सम्बन्व हभ करता दै तो मह्‌ बतलावो किं यह सम्बन्ध नापरक् वतु उन वो 
सम्बन्धियोपे भिन्न है था भिन्न ? भव पहाततीन वेहोगयी।दोत्तो सम्बन्धी 
भ्रौर एक षम्बण्व श्रौर दनको दो पालीमे रखो-एक भोर भृस्धन्ध भोर दु्तरी भ्रोर 
म्बन्धीये दो प्रह्टाथं ) तो यहं वत्तलावो करि. यह सम्बन्धे उन सम्बर्कियोपे निन्त दहै 
अथवा भरिन्त ? यदि कहो कि भ्र्भिन्न्‌ है, सम्बध भौर वम्त्रधो एक्भेक दहै तो इषका 
प्रथं हृभ्रा किं वहु खम्बध कुलंन रहा, भ्रमम्बधं ही रहा) जव सम््रधी भ्रोर)सस्त्रष 
१२२ श्रभिन्न दै तब एक चील मानःनो! भिन्नमेठोदो की सत्ता नही होती 1 यदि 
कहो कि भिन्न है सस्बष उन घम्बधियोचे तो. सम्बध रहित पदाथ सम्बद्ध कसे कटु. 
लयेणा ? जब सम्बध सववधियोसेन्यदमहितो ठउनकानाम चवधी भी केसे षडा? 
दंकाकार कटता जा रहा ह । संरःमान ननो. रि स्वध कोद भित्र चीजदहैतो मी उस 
एक सम्बधके साथ उन दोनो सम्बेधियोका कोई सम्बध हि कया? उप्र पम्बधका उन 
सवधियो साय क्था सवष है ? कों सवध तिद्ध ही करकते क्योकि यह्‌ प्रह्न कर 
दिया जायगा कि यह सवष भो सबधं व पदधियोषे भित्र ह भथवा भर्जित्न दोतोपे 
उक्त दीष है। एस कारणा चवष वद्ध नही होता । यदि कहो कि उन दो सवधियोमे 
सव धियोकी सवध करने वाला कोड दूसर। सवध है तो उस षरे सरवधका सवध करते 
वाला रोई भौर होगा । फिर कीस्ररेके विए- भरौर होगा 1 इससे भ्रनवस्था दोष हो 
जायगा 1 हसं कारण सवधिपोभे जो पभ्वन्धकी वृद्धि की जाती है बह वास्तविक 
न्वी है । पदाधंसे प्रलतग कोर सव सम्मवही नही है) कवठ समौ पदा्थंहै क्ष क्षण- 
वर्ती, उनफे भनिरिकत सवव नापिको फिर भौर कोई चीज नही है । उक्त चकाके 
उत्तरम कहते ह कि इष पकारे सम्बन्वङे विपयमे वात वदना यह्‌ वस्तुस्वूपके पति- 
पादकोका अमिश्राय न जन्नेहे श्रय. ' क्योकि हम लोग सवतियोकूः सवध उप 
प्रकटी परिणत्तिषे भतिरिक्त भ्रौर्‌ कुदं नही मानते । जो पदार्थं पिनि देखे हए 
ख्पुरो रहा था वह्‌ पदार्थं देखे रूपपनेका . परित्याग करके पलेषर॒॒सम्बन्धरूपसे हो 
जाय, उनमे एकड्प परिणति दो जाय, वह्‌ एक .पिण्डमे भ्रा जय, इसके अतिरिक्त 
भौर सम्बन्य नामी कोटं वीज नही है जिषसे.कि भनवस्था दोष श्रये { यही तो 
सम्बन्धं ३ । जो पदा पटति विरे हए थे वे पदाथ भरव सयोगरश्पमे हो नाये, 
न्निखरापन उनका भिटं जय, दसीका नाम तो.मम्बन्ध हि । 


स्वस्वूपावस्थित पदाथि भ्यवहारियो हारा कल्पनाभिधधणकी राकां 
भरव शक(कःर कहता है कि दे्ोः-गहा' ३ वाते भ्रायो ह-र तो. पववी प्रौर उत सवौ ~ 
पवाथमि भिन्न कोई सम्बन्ध तो ये तीनो भने स्वर्यते ह । सवथ सत्थन्धो सम्बन्धे 
वेस्वल्पमे है ! इस कारणत ए$ दरूमरेषे मिक एं वे दोनो स्वरयमाव ह। सवव 
भी भलग, पदां भी म्रलग । लेकित एकत व्यवहुर चतानेके लिए कोई उनको 
कृत्पनानि मिनित कर देते है, उनको जोड़ देते ह । इसी कारणत पएदायोमि वास्तविक 


: 
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सयन्ध न होने4र भी उक्त फल्पनापर उट जाने वलि व्यवहारी मोगोफो उन पदानि 
जो भेद हो, भन्यापोहनदै, उतफा विश्वा फएरनेके किए क्रिया कारक पादि वनि 
वाते शब्दोका पयोग करते ह। जसे फोई पुश्य कहता है कि देवदत्त उप्त सफेद पायक 
डष्डेते भगा दौ । तो यहा देवदत्त प्रलभदै, वराय भी धरलगहि उण्डा भी प्रलयदहै। 
थे तारो चीखें प्रपते प्रपने स्वल्पे है। पीर उनका श्रयं क्या है ? भ्रन्णोष । 
उष्डा मायने जो इण्डा चहुं है उनते प्रलग रहना । गाव मायने जौ गाय हीह उन 
चवते श्रनरग रहना 1 तो रेरा जो शब्दका सही वान्य भ्रन्यापोह्‌ है उसको श्रकट 
करनेके निए ग्यवहारीजन वाच्य वोला करते ह 1 पौर वास्वव्भे क्ारकोका किया 
साव कोद सम्बन्धी नदरी दहै । कयोकि पदार्थं तो सारे भिक ह । जव उनशी 
क्रिया हि उत्त फातमे कारफ नही 81 कारकका सम्बन्ध प्रतय हि, क्ियाका उमां 
ग्रलश है । कारकम जवे क्रिया जड हो चष खरती । ठव चितने मो वचनं व्यवहार 
ह एक दुषरेको कुच वताते ६ । जो वाक्य पदति है बह स्रारीो सारो वेचत्त ९ 
मरन्यापोहो कतनिके लिए है) वह्‌ भयोण वास्तविक नही है 1 जित्रने प्रब्द हवे 
पदा्थोका भन्यारोह वतानेके लिए, भाविका भेद वतानेके लिए यह्‌ पौ समस्त गौम 
न्यारी ह । इसे प्रतिपादन करनेङे लिए समस्त प्रिव, कारक भेदका प्रणेय हाता है, 
वास्तवमें न छारकोका पम्बस्व है न क्रियाभ्रोका सम्बन्ध है । 


कंत्पनासे कारकं क्रियाभ्नोका मिश्रण करनेके अतिरिक्त सम्बन्व कुच 
नहीं, इस्त मन्तव्यकी मीमासा-- भ्रव उक्त शकाक्रा समावान करते ह । शकाश्च 
बो यह्‌ फटा है कि उम्बन्धी पदाय प्रर सम्बन्ध ये तीनोका टत्तस्वदूप द, एक दुषरव 
प्रहभ ह 1 वे स्वय भावप है, कल्पना प्रयोजनवश्च उनमे उनका मिश्रण कर देती है। 
जसे भ्रक्षर तो १६ स्वर ३३ व्यञ्जन है, पर फत्यनां जव उन शब्दोको भिधा देती है 
तो नाम बन जाताहै। परे वने हए जो शब्द ह उन शब्दको एत्या भिलादि तो 
वाय वन ग्या! यो लोग वाक्यं वोत्ते 8} भर्भं ठो शब्दोका अन्यापोह्‌ है, पर कत्प- 
तूये करके उनका नाम रखना भौर उनको वाच्य तमना ये खव हुषा करते हं ! १8 
श्काके उमाधानमे इतना ही कहना पर्याप है कि सम्बन्ध श्रसिद्ध नही है जिसे जि इष 
मे कल्पना प्रिभ्र करमो वेति मनी जाय भौर सम्बन्धकी भ्रसिद्धि की जाय। 
कियाफ्ारक भादिकं नो सम्बन्धी है भर्यात्‌ एक वावकेयमे कोर कर्ता कारके प्रयोगे है 
कोषं कमकारकके भौर कों क्रियाके प्रयोगे हैतो इनं सवधियोकी प्रतीतिके लिषे 
भ्रौर इनके सवी भततीतिके लिये उन वाक्योकि धमिधायक जो शब्द है उनका रयो 
किया जाता 8 । कहीं यह्‌ नही है कि शब्दोक्रा भन्यागेह भर्थं ह भरर वहु भयं नहीदहै 
स्वय जिखफे चिए चन्द बोले गए । भन्यापोहका निराकरण ठो भ्रमी बहुत वित्छार 
प्वेक किया ही गया है भ्रौर पा भी न घोचना चाहिये कि जब पदार्थं वहुवडे ह भौर 
ठन्‌ पदाथि घवव रहता है तो सबंध भी बहूव हो जायया सो नी । भने ही पदा 
दोहै मयर दोक बोच घवधएकहीै। भते स्वय क्षरि्कवादियोने माता है 
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चित्रं ज्ञान होतादहितो वह नाना पदार्थोका जन करता है कन्तु स्वय है एकं चि 
ज्ञान एक स्वरूप है, नानाकारमय । तो जैसे नाना पदाथि दो पदार्थे सम्बन्ध होने 
पर भी ।चव्रज्ञान एक होत्ता है । इत्ती प्रकाम्ते दो पदार्थोका सभ्वन्ध होनेपर भी 
सम्बन्ध दो न होगे, सम्बन्ध एक ही होगा । 


सम्बन्धोके कुच प्रक्रार प्रव शक्ाकार कहता है करि तन वह सम्बन्ध किस 
जातिकादहै ? यदिदो पदा्थोपि सम्बन्ध एकही मानादहैतो सम्बन्व सामान्यं कया 
चीजहोतीदहै? कुच उप्तकी लाप्ियत बताना चाहिए कि वह सम्बन्ध क्या कदहुलाता 
है " उत्तर पह है किं सम्बन्धे नाना प्रकारके हृश्राकरते है । किन्ही पदार्थोमि कायं 
कारण सम्बन्ध होता है किन्हीमे व्याप्य व्यापक सबन्धं होता है किच्हो पदार्थो 
पूर्वापर सवघ होत्रा है, किन्हीमे सयोगमात्र स्वध होता है, किन्टीका कथचितु तादा- 
रम्य सवघ होता है । जेषे भरणि भोर धुमका क्या सवष है? कार्यकारण सवधदहै। 
यह्‌ दक्ष है केयोकि नीम न हूनिषे । तो इसमे नीमपतेका भोर टक्षपनेका क्या सवघ ? 
व्याप्य व्यापक स्वध है) कल बुधवार होगा क्योकि भ्राज मङ्गलवार होनेषे। तो 
इपमे क्या सकधहै ? पुर्वापिर सवष है। जीवमे रागनहीदहै, वहु कमी ष्टि जायगा 
तो इष जीवसे रागका क्या सवध ? कथित्‌ तादात्मृय सबध है ? निस कोले 
राग होता ह उस कालभे जीवमे तादात्म्‌ूयरूपसे बनं रहा है । सवघ भ्रनेक होते है । 


कायं कारणमाव! सम्बन्वकी राकराकार दारा भ्ालोचना- शकाकार 
कहता है किं उन सवध्रोमे एक कायं कारण सववङी हो चर्चाकर लीजिए । कायं 
कारण सवेध कुछ लो ही नही सकता, क्योकि कार्यं कार्ण दोनो एक साथ नही रहते 
जिस कारणस कां होता है वह्‌ कारणा पहिले है, उसका कायं बादमे ह । जते ग्नि 
पे घवा होता है तो भ्रग्नि पहले है धुवा उसके बाद उत्प हुभरा । तो जो चीज एक 
साथ नही है, रमसे हो रही है वो करमसे होने वाती चीजोमे सवध कते भ्रा कता ? 
केयोकि जव कायं हुभा तथकारणान रहा, जब कारण था तव कायं नही है! सवध 
तोदोमेहुभराकरनाहे।दोवोकमीहो ही नहीं सक्ते, हमेशा एक दी रहेगा । कायं 
कारणं एकर साथ नही होते क्योकि वे क्षणिक दहै! तो क्षिक होतेके कारण भी कभी 
भोएकखाथ कार्यरारणहो हो नदी सकते । वसे भौ कारण कायं एक समयसे नही 
होते भौर फिर जव प्रत्ये वस्तु क्षणमान ही उहरती है तो कायं होनेपर तो कारणा 
ठहर ही वही सकता । नौर, सवव होता है दोमे ता दोमे रहने वाला सवव पदाथि 
कार्यकारण रूपसे नही रहता । कारशके समय कायं नही, कोयं खमय कारणा नही । 
भोर एक साथ दोनोक्तो मान लिया जाय तो उनमे कार्थकारणापना नही वनवा । जैसे 
चेक शिरपर दो सीगे उगते है एक साय हीनातो उवते कौन कायं है रौर कौन 
कारण है ? कों भी नही । एक षाय रहने वालो चीजोमे कायं कारणका विमाग 
नेह बना सकते । ईत कारणा कार्यकारण भाव एक साय रहने वाते दो १ दाथमि 
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होता नही । फिर सस्वन्ध कपे उने रह छकता है ? समस्त पदाथं एक एर ई। 
श्रकेते श्रकेते है, उनमे सम्बर्व कभी बन ही नदी घकता। 


कायं कारणम क्रमसे सम्बन्ध लगनेकी असिद्धिका दकाकार दारा 
भरिकन--कदांचित्‌ यह कहो कि कां भौर काग्मे क्रमति सस्यन्वं हो जायवः । 
सम्बन्धं पिले कारणमे लभ गया भ्रौर जव उसका काम निपटा चुङे तव सम्बन्ध 
का्यंमे लग लावगा । पेता कमते भी सम्बन्व नही लमा कचा । क्योकि क्रमते मी 
भरगणर सम्बन्ध नापक भावले तो एष जगह लव सम्बन्ध लग रहा है तो शये 
घम्बन्ध नही लग रहा । कायं कायकी परपेक्ला एही कर रह। । वहु सम्बन्ध कार्यत 
निस्पह हो या भीर माचतो कार्ममि पम्बत्वलगरड ती उप पमयमे वहु धम्वन्वं 
कारणते निस्पृह हो भथा तव सम्बन्ध वन हो नहीं सक्ता 1 एकमे पम्न्न्धम्या? तो 
कर्मकारके श्रमे होनेपर भो पम्बन्व तुम मान रहैहोतो हतका भवै कि एक 
मेही धम्बन्ध हो चया सम्बन्ध एकमे नही रहा करता । यदि कहो कि कर्य भ्रौर 
कारणमेचे एक किकी श्रपे्ा करके भौर प्रन्यमे सवष कमते रहा भयेगा तो इमे 
भ्रपेक्षाभी हो गर्ह । इस काररशचे दोमे रहते वालामी बन गगा । यहूभी बत्तियो 
यक्तं महो ह फिर ठो जितनी भपेज्ञाकी है रयं भथा कारणा जिक्षकी भरपेक्षा कीया 
है बहु उपकारी होन चाहिए तब तो भ्रपेक्षा कौ जाय। कोई मी परव किठीक 
भ्रपेक्षा करता है तो किरी भकार वह उपक्रारीहो तवतो उषद्टी भपेश्षा की भती 
है | भरव यहां सम्बन्ध रह तो रहा एकमे भौर अपेक्षा रल रहे" दुपरेक्ी भौ । भे 
सश्वन्व रह तो रहा क यवे भौर वह्‌ कारराङी भपेक्षा रल रहा तो कारणा उठ इवं 
का कद्यं उपकारी हो तवं तो श्रपेभ। करता ठीक है भयवा कारणम सवष रह रहा, 
कायेडी भ्रपे्षा कर रहा । तो कार्यं उस सम्बन्धका कुष उपकारी हो तव तो भप 
तेम } खो वहु उपकार बताप्रो केयाहै ? वहु'भिन्र दहै भथा म्रभिन्न ३7 इन विकि 
ह्गोयेषे भी न टिक हकये । भोर, फिर जव उ. करक रह्‌। ही नही भरव काण 
के घमयमे कयं नह भ्र कायक समयमे कारण नहो भौर घम्ब ध रह रहा एकमे तो 
जिभ दूषरेकी वह श्रपेक्ला कर रह है बहतो ध्रमत्‌ है! तोजो स्त्रय प्रत्‌ है ग 
उपकार कते करेगा ? भ्रमतमे सामर्थ्यनदीहिकि वहू उपकार करसके। नही त 
गरचेके सीय, काके फुनये भी खप्णाः करने लगे । पे भ्रषत्‌ है, श्रपतुमे वेग काम 
हो घकता है? तो अव कारणक्ते सममे कायेनहीहै णो कामि दहने वाजा मष 
कते कयं दाग उन्कृन हो जाय 7? अथवा कार्यते रते बाला सम्बन्ध कषे कारण 
दवारा उवज्त हौ जाय ? हसते क्य कारश नामक्रा सम्बन्ध कृ मी नही है । 








कार्यकारणमावके निर्णयक्रा भ्राघार प्रव ई पाका उत्तर देते ह 
कायं कारणाभावे निपेप क.नेके लिए जो मी प्रमी काहि कि सुनमेमे तो ब्रह दरि्त 
अर लम रहा है लेकिन वह सव विना विचारेही कहा ग्थादं। रम तोर काणं 
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कारणमावका साधन एक साथ होना, क्षमसे होना इसे नी पानते, भ्र्थात्‌ कार्यं एक 
घाथ हो तव कार्यं कारणपना बने यह भौ नही होता । कों चीज क्रमते हो ठव कायं 
फाररापना बने यह भी नही मानते । कायकारण सम्बन्धी निर्भरता, सहभावित्रा 
श्ओौर करम भावितापर नही है, किन्तु इस नियमपर दहै कि जित्तके होतेपर नियमे जिस 
की उस्त्ति हो वह उसका कार्यं है रौर दूरा कारण है। भरव उसमे चाहे पदार्थं 
एक साथ होते हैं ्रथवा रमसे, सवमे एक नियम लगेगा कि जि्तके होनेपर निखको 
उत्पत्ति मिश्ित्‌ हो वहतो हि उसक्रा कार्यं भ्रौरदूषरादहैकारण। सो देखो ¡ को 
कारण तो सहमावी भी हो जाता है गनौर कोई कारणां कार्यकममावी भी हो जाता है, 
` जे घटका कारण क्या ? भिद, द्रव्य, दण्ड वक्त भ्रादिक । तोये सहभावी कारण 
हो गए । देखो 1 जिन समय घंट बन रहा है उम सपय बंराबरमभिदटरोहैकि नही 
है । भौर दण्ड चक्त प्रादिकमीदहै। तो कों कारण तो षहभावी होता है पर उनमे 
यह नियम तो जर पाया जाया किं समं कुम्हार, व्यापार्‌, दण्ड, चक्र, मिहु भादि 
के होनेपर घट बनताहीहै तो कार्यं कारणभाव वननेका साधन न सहुभाव्त्विहिनं 
कमभावित्व द, किन्तु यहु निथम हि कि जिपङ्ञे होनेपर जो कायं हो उनमे कायकारण- 
पना वनता है । भ्रौर देचिये { कोई कारणं कार्यभाव क्रममकी मी होते। जंसे पूवं 
पर्या उत्तरपर्यायका कारण है । जसे बचपन होना जवानीका कारणा है तो बचपन 
जवानी एक पमयमे तो नही ह, कपते है, मगर कारणं का्यपना वही बंठ रहांकि 
नही ? ९ व्षकी उञ्नहो जानेका कार्ण च वर्षको उञ्जहोजानादहै। कोई बीज = 
वषकी नही वन पयीततो ९ वषंङी कंसे बनेगी ? तो कोई कायं कारणभाव क्रमभावी 
पदा्थामि हृभ्रा करता है तो कायं कारशणभावकी निर्भरता सहमावित्व भीर क्रम- 
भावित्वपर नही है, सपने भ्रन्वय ग्यतिरेकपर है कि जिसके होनेपर कायं देवा यया 
भोर जिसके न होनेपर कायं न देला गया, उनमे कार्यकारण सम्बन्व मान लिया | 


कायकारण भावक्रा परिज्ञान- प्रदन--इस बातका परिज्चान कि यह इसके 
होनेपर हृश्रा, इसके न होनेपर न हुभ्रा, इसका परिजन करता कौन है ? यह्‌ भरात्मा 
ही केरतादैभ्रौर व॑ह तकं नामकं ज्ञानकी सहायतासे करता है । इन विचारोके हारा 
करता दे कि ऽत्यक्षतते जहाँ विदित हुमा कि इमे होनेपरूदेखो यह हृभ्रा ना या भ्रमाव 
से विदित दह्र किडइकेन होनैपर यहनी हूम्राहैतो रेस भरन्वथं व्यत्तिरेककीः 
सहायता लेकर भ्रन्वयन्यतिरेकते ₹ष्टान्तोकी सहायता लेकर भात्मा ही निखाय करतः 
है। सो जो नियत्त विषय है उका तो एकदम प्रत्यक्षसे ही जानलेताहै भ्रौर नो 
भनियत्त विपय है जिते पहिले पुन" पून समभा नही उसमे तर्कंकी सहायता नेकर हम 
परित्तान कर लेते है । एक ही यह प्रस्यक्ष प्रत्यक्ष-उपलम्भ शब्दे कहा गया है, भर्थात्‌ 
जिसके होनेपर होना भौर न होनेथरन होना, यह बवातनौो इसकी है मगर इसको 
हमने प्रत्यक्षपे जान किया । जवे इष कमरेमे चौकी रखी है, यह पत्यक्षसे जानते ह 
भोर दस कमरेमे दरो नही है यह भी हम प्रत्यक्षपे जान रहै तो एक ही प्रत्यक्च प्रत्यक्ष 
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धीर प्मनुपलस्म श्रन्ति कहा गयाहै भौर वह्‌ क्या प्रप्यल्न टै, कायं कारणा भावे 
सम्यन्धमे जो चिपयभूत दभा है वही प्रत्यक्ष है, कायकारण सपय प्रत्यत है। वही 
भरत्यक्त भिप्त जो भन्य वत्तु है चअहापर कायं फारणाभाकव नहो पाया जावा है रष 
व्यतिरिक्त वस्तु विषयक जो विषय है वह श्रनुपनम्म शब्दे कहा गया है जते भ्रनुमान 
बनाया कि परहा भ्रनिनि हनी चाहिए, धरून होनेते । जते र्ोईषर। तो रधो तँ 
तो भ्रमति प्रौर धूम दोनोका विधिदा धत्यक गो जहा प्रग्नि नही होती व्हधूपमी 
नही होना । जसे तालीव । तो यहाँ उक्ता उण्तिरेकर-प्रनुपलस्म द्वारा शान दुभा है। 
उममें हपक वहु दन्ता है कि धुर्वा प्रग्निजन्य है। यदि प्रि होनेते पटिति भी रष 
नगहु धरुवा हो जधा या शरन्य जगहका धुवाभ्रानावातो वह्‌ धुवाँ भ्रन्य पद्षोडे 
कारशसे प्रा कहलाचा १२ यह वात तो अत्यक्ष विदितेदहै कि धूम प्रनिदै दौ उत्पत्र 
होदा दै दप कारण कायं कारण प्रत्यक्षवे चिद दै। 









भागसत्त्र, भ्रन्यकषेचसे भ्रनागम व भ्रन्याहेतुकं हीकर उपलव्धि ठोनेषर 
कारण कायभावका आगमं -शकाकार कहता है कि $ चीज पति उपतण् 
नहो प्रर किकी चौजक्े श्रानेषर या सन्निधाने वादे उपनव्य हो जाप उमीक्षो ते 
कहती हो कि यह्‌ कायदहि भोर वह कारण है, कारयतो पिते सथा भ्रट श्रथन 
भ्रानेपर या किषी चीजके भानेपर कायं उपलब्ध हो भया हससे ही तोतुम कारय 
कार्यको व्यवस्था वनाते हो, नो इष्ठ तरह मन ला किमो कुम्डाोरके घरमे भरताहोन 
था भ्रौर कुम्हारके सक्निधानके वादं वरा वषा उपलब्यहो भया तवे फिर गवा कुम्हार 
का कायं हो जाना बाह्ये । उत्तर देते कि ण्सी कृयुक्ति णाना ठीक नही है) पदि 
ये तीन बातें वहां निदिकतष्ोतो इम्हारका कायं मो गवेकौ कहे! वे तीन बतं 
क्या कि कुम्होरके सक्भिधानदे पहिले गचेकां ने रहना, दूरी बात~-परस्व देशे न 
प्राना, तरी बात-दपरा कुठ भी इप्का कारण नं होना, ये छौन बां होती, वी 
यहु भी कह सकतेये कि गधा कुन्हारफा कायं है । इततीन वत्ते कदचित्‌ प्ट 
मनि लीजिए कि कुम्हार स्तवान पहिवे गान धा, भरयर प्रन्य जगहद्ेन प्राया 
हो पौर उसके अन्दर कोई फारगुन हो यह बात्ततो व । घम्भव नही, इष कारण 
गष। कुम्हारका कायं नदी वनतः । 


ज्ञानानरणका क्षयोपलम धि्येष, साधनोपलय्धि व श्रभ्यासके वलसे 
कार्यं कारणमावका अवगम - भ्रव शकाकार कषटता है कि भिन्न पदा्यो प्रण 
करने वाले दो भ्रन्थय ह जस परतन श्रार धूमको जाना तो श्रभिक्तो भी प्रत्यक्ष कर वेने 
वाला एक ज्ञान भौर धूमको भी प्रत्यक्षमे लेने बाला एक श्चान। यो 2" जानो भित्र 
भ्निन्त पटा्योका बरहा शिता है तने चततसावो कि एक वारमे ठो एकको परत्य हृध्रा तो 
दुषरेका ग्रहृण तो नही ह्रः जसे मान लो कारणाका भत्यक्ष दभ्रा तो कर्यका वो 
नही ग्रहण हभ । शयं अत्यल दभ्रा तो कारलकरा ग्रहण ची हृष षटि कवादमे 
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तो क्षिक पदां होने कारण एक कालमे कार्य कारणदहो ही नदी सकते) जने 
कार्यं कारण द्वीणातौ कारण नष्ट हो चुक्रा होगा । जव तक कारण है तत्र तक कायि 
करी पत्ता ही नही है। तो एक पदार्थका प्रत्यक्ष होनेपर दुघरातोव्रहशमे न भाया, 
धरीर जव दूसरा ्रहणमे न भ्रमय तो उसमे , कारणता या क्ायंताका जन कषे हे 
षका है ? कोक कार्यत्वका जान कार्साङी प्पेज्ा रखता है भोर कारणता मी 
जुन कार्यंकी भेभा रश्रताहि । यह करणरदै तो कितया ? कुं ठो जदावं देना 
ही होगा 1 यहु काय दहै तो छिषठका ? कुतो जेवावंदेना ही हिषा। त्तो काय कारणा 
पना मिद्ध नदरी होता । उत्तरं देते है कि जिन मनुष्थोकेक्षयोपदामे विदोषं है उत सम्ब 
क! जानावरणष्ा क्षयोपद्चम है, योग्यता है, तो एर पुर्पोको जव धुम जन हृभ्रातो 
धूमकफ( उपलब्धि होनेषर प्रस्थास “ग वजहदे श्रू कि पदितते वयबर शरो पम रला 
दै करि धूम भौर प्रर्ितिका कायं कारणा प्म्बन्धरहि। जहां धूमदहोतादहै वहां भग्नि 
ध्येती है 1 भररिके प्रमावमे धूम नही हो कता, इन परिक्ानोका बहुत अम्पाप्त उसे 
रहा, उद्र ? वजे शष विशिष्ट आन वलि पुक्षा धूम माके उषहम्म होनेपर भी 
पहु श्ञान दहो जाता है कि यह धरूष प्रगिति जन्य है। यदि ेसानं होता याने क्षयोयद्यमं 
भीरो प्रर साधनी उपदख्वि भीहि प्रौर ्रम्याक्चभीदही फिरभीवन कारणा 
का्पिंका रोधनं कर सन्तो कमो श्म्तिका अनुमान वन ही न सकेगा, क्योकि भाप 
भ्रादिक पदा र्भाइ विनक्षएा यह धूमदहै,ष्ण्का भी भ्रवधारणन हो सकेणा। जव अमिति 
का भनुमनिन बनसकातो अ गनकादी क्या, वात्ततो चमी साघ्य शाधनकोी एकसी 
है । शु मो श्रनुपाननं वन म्क्ेगा! कर्तो सारे व्यवहार छरतमभसो जागे । इस 
कारण यह्‌ मनना चाहिए कि पेठ भात्मा जिने किं पिते किषी पदा्थ॑को कार्ण 
स्ते मम रसाथाता कारण रूपपे भभिमत र्द्ार्धको जाननेका परिणाम न खीडति 
हए भाटनाके द य कारण काके स्वषूपकफ प्रत्रित्ति होती है 1 जेते कि किध शन 
मभाना ह किनीक्तादिकं प्राकारामे व्यायक्तर रहने वालाजो एक जान है, चित्र श्चानें 
द उष्षके स्वरूपकी 9तोति जंघे मानं तेते ह क्षणिकवादो नलोगदैतो धराकार वहूत 
कापरोर उ+ वदहूतोमे मी एकका रोच कर तत है तव कारय भोर काय हन टे पदाथों 
के दीव यद कार्यं कारण सम्बन्धका जलन र लेवं वो इवमे कौन सी प्रषपत्तिहै? 









कार्यहरगभावके ब्रव्मका भ्रन्तरङ्घु व वहिरद्धकारण भरव धद्भु- 
पयर रूटता दै हि फो ध दमी जेषे नारिकेल द्वेष पादिषमे दशने ववेद पौर पहा 
परकस्नाप पुषा दिछठजापत्तो ब्‌ पृह्देठद्वीगमे दहता पारि जह्य पुग मौर धौम्नद 
पपन जते पाञरतनी करटक कि जटा रोटी प्रत्न, भरन्ति पुवा इनका रधंनदी 
महु है +य पनीकी जगद रटफोणर स्ट बतिक्ताग हरते एष्योरो धुांदिगजाय 
धमिन दत उव (िषद्र्र भो सवय रूरखमायदना निश्चय तो नष्ट दोहा, ६88 जाना 
जत है 16 गयं द्यरएनन्व श्रकात्दविक द। यरि बास्वपिक होवा, व्यु रदे 
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वाती बाहं होती तो पस्तु ठो दिम गहं प्रर पस्तु धमं न दिवे, कायं फारशमवित 
दिपै यह्व षो कटा है ? परव एपका पमाधान करते कि कवं कारणामविका 
निश्चय प्रा जाय इव निश्चयदे लिये पिनि चाद्य लव्य क्या है भ्रोर प्रन्तरद्ग शरण 
कपा 2 ? इते तो पमभतो ¡ दयफोरण परीर अन्तरतरं कारण प्यादै दष एमक 
तेतेपर फिर उका निश्चय फरं तेता प्राप्न होगा| काय करणामि गी उनका 
प्रन्तर्गं फारणा तो ३ सषयोपदप विप उष्ठ कायशारएमवावरश कर्मकरा कयोप 
हो । भौर वाद्य कारण 2 कारणके होनेपर फायंङ होनेका बहुत वार श्रम्पाछ । जहे 
द्धि श्रकायं हारणा जाननेका चाय कारण 2 भन्ावमयिस्वं चिपक न हानेपर 
भौ जोह जाय, यतो तो उनफा पभरर्यंलरण मावदै। जंमे चडकेन हेपर मी 
कथडः! देखा जाता बुना भनि तो मानूम हुम्रा कि ठेका श्रोर कवटा काविारर- 
भाव नटी ह, भौर जिक्ठके होनेपर जो वाति होती हुई कारवार अनित ्रपि उमा 
प्रस्याम वन यया फिद्का, दफा यद कवं! तो याष्चकायंतो दै, उदे ठनिषरं 
दुमरेका हिना, इम वातका प्रम्याप्त वना रतै । मिते प्रढत भ्दति की - करणप 
पदायोकि होनेपर फार्यभूत परदा्थंका होना सवक भते प्रम्यामहो बहता हेबाह्य 
कादणा भौर तत्सम्डन्धो आनावरएक्ा क्षयोपश्चम विदोषद्रो णहे अन्तरङ्ग कारणतो 
ब्रन्त. फारया प्रीर गाह्य करण न होनेते फी मी उनके काय कारणा तावका भवर्वा 
प्रणयं कारतमावनो निश्चय नहीं हो घक्ता। 


सर्वथा धकार्यत्व वं अकारणत्व होनेपर वस्तुके प्रमत्तवका प्रसञ्ज-- 
प्रघ शक्ाफार कता है कि धूमादि क्रयंमूा पदार्थो जान करने दाली वाभभ्रो 
म्न. चतते उघङे करवित्वका तिदय नही होता इस कारणात धूम अ"दिक्क्रा कित्व श्रादि 
घ्वकूप नही हि पर्थात्‌ घूम भ्रादिशूका श्वान हप्र, उवे हम नेत्रो निरते घो धृष भन 
को उलन्न करने वानी सामग्री है भरांत । तो उ पालके व्यापारे वुपरकाततो त्रान 
हौ सया, पर यह्‌ घुम प्रण्निका कयं है या कि्फा कायं दै देता करायंस्वका अनि तो 
भ्रात नही हमा ता, तो धू५ भरादिरुका स्वकप कारयत्व नही है । उत्तर देते हह 
एषी ही बातत तो क्षणिकलत्व भ्रादिकके सम्बन्धमे मी कठी जा घ कृतो है । क्षणिकं 
रा ज्ञान करानेकी जो सामपरो है, जिद ग्यापारप हमने किसी पदिका अनं 
क्षिया ठो उ ही छामग्रीठे कशिकत्वक्ा ज्ञान नही होता । छव तो पदाथा क्षणिके 
का वणिक स्वष्प न रहेगा ! यदि कटो कि वाह । यदि पदा्क्र, क्षिका 
क्षसिकत्व स्वल्प म रहा सो वह वस्तु ही न रहेगी । तो हते ह फि यह्‌ बातत भर ज 
जगह भो कही जा सकती है कि भ्रगर कोई पदायं सर्व॑या भाय हो प्रीर शरण 
हो तो बह बन्तु ही नही ठहर सकती । सोके एसा कोर प्रदाथं नही दै जो कि 
प्रकार बने अथवा न कायं वने । दे कध तो श्रानम भो न भा सकष } भरष्ट गी 
क्रां मी नही, फरण मी चही वदै दहो नही । ठो दषते धूम दिक देके गए २४ 
की सामनी है भिन्त । नेते जाना मौर यह भूम कायं है, प्रन कार है, ४४ 
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परिज्ञात करने वाला है मानसिकं ज्ञान, तकं प्रमाणा । इसत पदाथंते कार्यत्वका भ्रौर 
प्रभमाात्वक्षा कोई विरो नहो है। 


पदार्थोमि स्वरसत कारणत्व व॒ कार्यतवकी राक्ति--यह बातत मी नही है 
क्रि भ्रनूस्पत्न कर्यका ही कारयस्व धरमं.हो भर्थात्‌ जो न उत्पन्न हो देसे ही कार्यमे एकत्व 
पाया जाय उसका कार्यत्व बनाना श्री घमं है यह वात नही कह ऽकते, क्योकि भसत्‌ 
होने ) भ्रनुत्पन्नमे कायत्व नही वता सकते } भ्रगर्‌ भनुन्पन्नमे कार्यत्वं बताने लगे तो 
लरगोष्टके सीग भ्रादिकमे मी कार्यत्व घम कड लीजिए श्रौर यह भी नही कह छकते 
कि -त्पन्न पदाथका वहु भिन्न है कर्त्व, केयोकि कायत्व त्तो उत पदा्थकाधमं है। 
कोई दो सदुभरत पदाथं नही है कि कावंभूत पदाथं भपनी सत्ता भ्रलग रखते हो श्रौद 
भारयत्व नामक घमं भरपनो सत्ता अ्रलग॒ रता हो, तो कार्यत्वकौ पदा्ते एकता है, 
भिन्नता गही हि भोर इस प्रकार कारणक कारणत्व भी एकान्तरसे भिन्न नही है, 
भरोर वह कार्यत्व परौर कौरणत्व जवं पदा्थसे प्रभिन्न है नो ण्दार्थका ग्रहण करने 
वाले प्रत्यक्फे ही द्वारा बह कार्यत्व भ्रौर कारणत्व मी एम लिया जता है । थोडा 
उश्नमे विचार श्रौर रखना पडता है 1 जेते पदा्थेको जापरक्र व्यक्ति स्वरूप जान लिया 
जत्रा है ढे ही कार्यत्व भौर कारणत्व भी जान लिए जति,है | तथाद्रा देल्लाभी 
जाता है रि प्यावते व्य।कुल जिसका चित्त हो रहा है एषा पूरुष अन्य पदार्योका ष्य- 
वच्छेद करके प्रासकी वेदना भिटानेमे समर्थं जलमे ही प्रत्यक्षत भरत्त होता है। तो 
भ्रव देदिये-सब घमू बनी हुई है, प्यासकी वेदना है तो यह वेदना जलसे पिटेगी । 
जल कारण हि इष वेदनाकरे मिटनेका भौर तमी मन्य पदार्थोपरर टष्टि न देकर उनको 
ग्रलग करके, उपेक्षा करके केवल जलको ही ग्रहण करनेका यत्न करता है । तो इसे 
वप्रा निरय हुभा उख पुरषको कि जलमे एसी शक्ति है कि प्याशको वुभा सके तो उस 
कारको शक्तिक्र प्रधानता उसके ज्ञानमे है ना, तव तो उस क।रणको खोज निका- 
लता दहै, सो उसकी शक्ति है । शक्तिकी प्रधानतामे काय देखा गया उसके निष्वय हभ 
कि यह कारण है क्योकि उस जल -भ्रादिक कास्णके वना इसकी यह पिपासता मिरटने 
सूप कायं नही बनं सकता । इपपतते सिद्ध-दै कि विचार तकं प्रःदिकन्चानोकी उहायता 
कते हुए प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने हृए पद.यमे कायपने मौर कारर५नेका निचय कर लेता 
है । यहा कायं कार्ष सम्वन्धका नामक्यो प्राया किमुन अरकरणमोयह्‌ थाकि 
वस्तु सामान्य विश्षेषात्मक होती है भ्रौर उसमे सामवन्यकरा खण्डन क्षणिक्वादी कर रहा. 
हि) सामान्छके वणन यह्‌ भाया कि स्थिर स्थूल अथवा सामान्य पदां जाना जाता 
है तो स्थुलता होती है सम्बन्धे , अनन्त भ्रणएवोक। सम्बन्ध होनेपर स्थला प्रावो 
है । तो सम्बधका निराकरण शककारते पदि करना चाहा, उसी सिल्षिक्तेमे सभ्वन्ध 
घननेका निराकरण शकाकार कर रहा है .भ्रथवा घम्बन्व विशेषक यह्‌ कार्य कारण 
भाव्‌ नापरं मम्बन्वषो चर्चा है) कं कारण भाव प्नावान्र गोपाल मनृष्थोके 
चित्तमे बा हृप्राहै सो कायं करण खम्बन्ध मी है, प्रन्योग्य भवेच सम्बन्ध मी है 





१६५८ } पएरीकशामुवसुतप्रव्न 





भोर इसी कारणा फंदाय नित्यभना योद, स्युल भना यया है प्रौर तह माना 
भथादै। 


पदार्थोमिं स्वद््यत कार्येकारणत्व ~ पदार्थं परत्र एक दुरे कायं भरर 
कारय होते ह उनमे भो यह्‌ कायं कारणा पनादै सो स्वर्यते कार्यं कारणपनानदो 
तो उनमे फर्विं कारण माव कभी सम्भवी नही धे सकता) पदायं है पहने प्रर 
कटम्‌ किमो भिन्त सम्क्धके द्वारा ष्दायोत्रं कार्पकाररता की जत्तीदहोषो वन नही 
है । ई मित्र खम्बन्ध नही मानर्हेदैँ फि वदु सरन्ध जव पदायो१ जडे नो पदार्यं 
कायं कारण फलय } पदा्यशा हो स्वक्प इस प्रकारका है। यदि फो भिन्न धम्बन्ध 
नामका पठथ पम्बन्धो प्द चति जुटकर कायं कारणा भावको वना दैनेी बानं रोनी 
तो वतलापो कि उस भिन्न कन्य पष दारा कया स्रभिन्न कायं कारशापना किया जाता 
हैया भित्र किया जातादहै ? पदि रतत भिश्च पम्बन्धडे द्वारा व्दार्थोकी शचभिन्न कये 
फ़ रराताकी जानेकी वत्तिकहो तो इत्य विगेधप्रा गयो परहार । प्रभिक्रहै तौ 
्भिश्र चम्बप्पके दाया कफहा बा सकता पोर भिन्न चस्वन्धके द्वारा यदि कां कारवां 
की जातीदटैतो वह्‌ पर्मित्नकेदेरही? तो भिश् सन्वनधके दाय र्दायोडी भ्र्भिन्त 
कार्यं कररता नही कीज सकती इसी तरह भचर पम्वन्धक दगा दार्थोको भित्र 
कायं कार्णाता भानोगे तो भरथं पह दुभा छि वे पदां स्वद्पेदी कायं कारणो 
गट । तो यहां किष्ठीने कयं कारशापना योडेहो रलं दिया । उनके स्वश्पमेदही रेण 
81 अरम्निकाढाही रेता ह कि उसमे धुम उत्पन्न होता दै रम वातो वत्ताण जना 
है, कहीं कायं कारणपना उतयप्न वही किया जाता । तो जव स्वल्पते ही पदाय कायं 
कारण ल्प टतो इनमे किकी भिन्न सर्दन्धकी कल्पना इसे कया प्रयोजन है 7 
वदार्थष्ठी कार्यं कारणता स्वत" विद्धदहै। जो जषा है, जिद प्रकार बतं रहा है उषी 
मे कायं फारणापनेकी बात विदित होदीदहै। 


ूर्वापरापेक्ष क्षणिकत्वके ज्ञानकी तरह पूर्वापर पदा्थेमि कर्यकारण 
भावका रवगम ~ भव शकाकार कटताहै छि कयेके जाने ने होनिपद कारणे 
कारणाताका ज्ञान कंठे हो जायया >? जवयह्‌ण्ताहो कि यहुक्यंहै तवतो कारणक 
कारणतताका ज्ञान होया कि यह कारण है वंथोकि कार्यी प्रतिपत्ति होने ही कारण 
क्री कारराता जानी वाती दहै) कारणकी कोरणताका ज्ञान कायेके ज्ञानी भरपेक्ा 
रखता ह । उत्तर देते है कि इस तरह फिर पूवं भौर उत्तर क्षण ढे आन न होनैपर 
अध्य क्षणक आन केठे हो जायया ? भर्यात्‌ यह वर्तमान क्षण पूवं क्षरे भयद्‌ ह 
रौर उत्तर क्षणमे प्रथकर है एषा ही तो क्षणिकवादमे ज्ञान क्रिया नाता हठो उका 
जानं कँसे हो जपा ? क्षखिकसवका छान मी फिर सम्भव नही है केयोकि करिक्ल 
रे यह खमा जाता है छि वह्‌ वर्तमान क्षण पुवं क्षणे निरि है भौर उत्तर करए 
ते निरा है। तो वैलो वर्तन क्षएके कषणिकत्यको जाननेके लिए पूवं भोर उत्तर 
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क्षरक्ते जानतेकी पेक्षा रही कि नही ? रही । फिर तो एसा सिद्धान्त वनानाकिये 
णेगी देते हए क्षणिकको ही दिते है, भरसगत्त रहा । भरे ! क्षण कत्वको सममन 
लिए प्रव तो पूर्वं भौर उत्तर क्षणोङे जानकी ध्रपेभा हो यई । यदि शकाकार यहं 
कटे फि पदाथं पष्यक्षणके स्वभाव बाला हुभ्ना करता है पर्वात्‌ क्षणिक भ्रा करता 
पूवं प्रर उत्तरक्षणसे भथ हृभा करतादहै, ईस काग्णसे पूवं भौर उत्तर क्षणे 
व्यादृत्त होकर रहने वाले मध्यक्षाङा जो च्रान ग्रह्ृरा करना है उपी ज्ञाने पूवं भ्रोर 
उत्तर क्षणोकी भी प्रतिपत्ति हो ज^तीहैा तो .उत्तरमे कते हैकि ग्रही वाततो 
्रकतपे है कि कार्यको उपादान शक्ति कारण स्वभाव वाली है, इ करणप उस 
कारण को ग्रटण करने वनि नानक ही द्वारा काथंका भीज्ञानहो जक्ताहि । जसे कि 
पूवं भ्रीर उत्तर क्षण की ग्याट्त्ति मध्यक्षण स्वभावख्प दहै सो मव्यक्षणके जान सेनेसे 
पूवं भ्रौर उत्तर समयकेक्षणं भी जान लिए जते । यहाक्षणख शब्द सुनकर इ 
तरदहष्टी दप्ि बनाना कि जने पर्याय होती है । वतमनि पर्याय क्वं जानी जाती 
जव यहे समते श्रये कि यद्‌ पूवं पर्तायसे रलम है भौर इत्तर पयति भ्रनगदहै। एसे 
टी क्षणोमें दृष्ठ लगाकर कहु जा रहा है। प्रौर का्येका जनान तो भत्यक्ष भादिकं 
नचोकी नहयायता लेकर भ्राह्मा.जानता ही रहता टै इते कर्यकारणक्रा वरात्रर 
ज्ञान भी रहता है भौर उनब स्वह्मते कायकरणपना बा हुभ। है। एेषा नह हैक 
कोई सम्बन्धं अनगे इन पार्थि जुटाया जाय जिते कि यह्‌ कार्यकारण कये । 


दाक्ति रौर कायंक्ारणभावका अवगम दूसरी वातं बह है कि यदि 
शद्धाकार यह्‌ कहै कि कार्यको निश्चय त होनेपर शक्तिका भी निश्चय नहीहोता तो 
दष तरह कील जदि पदार्था भौ निश्चय नहो सकेगा । क्षरिकवादये रपर. 
गध स्पर्शादिक पदार्थं नही भनेग्रटय नजो डर 2 वष वही प्दा्थंहै।! नोर्ह बही 
पदार्थं है जो यधादिकेरह वही पदां है। नेसे किभाज कल्के कूद वज्ञानिक लोग चक्ति 
को पदार्थं मानते हकर वप जो इनर्जी है वही निरपेक्ष स्तुहि श्रौर उन शक्तियोके 
मेलतते प्रगोग करना माना है । पर पहं विदित नीहि कि भ्रणु फरितने सूक्षम होतेहै। 
अरिकर निराघार नही होती कि पदायं हीनहो भौर वक्ति कुच कस्तु हो । वैन्नानिको 
की हष््टि प्रथोगके कानमे शक्तिपर भरधिक रहती है भ्योकि शक्तियोके हिसावये, मलते 
तो वे भ्रपना विक्ोन वन्ति तो षूं कि उनके चित्तमे शक्तिङ्णी ्रधानता रह्तीदहैतो 
वे पदाथ कुछ नदी मानेते,। पर यह वात प्षही नही है, इसी ठरह क्षणिकवादी लाय 
भेद प्रिय होने कारण स्पको म्रलग पदार्थ, र्त, गध, स्पशं प्रादिकको भ्रचण पदां 
मानते ह । कोई एक यस्तु है वह रूपरस यषादिमय है देषा वे स्कार नी करते । 
तो कार्योका निष्वय न होनेपर चक्का मी भ्रनिदचय करते वाते श्ंकाकारके यषा 
यद्‌ कहा जां सकेगा फि नीलादि जनका निद्वय न होनेपर नीला दिकका भी निरश्व 
न होमा, क्योकि जो हो शक्तिकां कार्य है वही नीलादिकन्न कयं है । 





परीक्षाग्रुखपूुत्रभरवषने 


कयं कारणभावके परिजानकी यल्नपरीक्षितता--धकाकारने जो पिते 
एफ उलहेना षो थी 1 कि देलो-एक इधन भ्रादिकपे उत्पन्न होते वाली प्रमि है रौर 
एक मणि भादिकते उद्यन्त होने वाली भ्रगिनि है, प्र देक्नी-एक जगते धुवं निक्त 
रहा ठि भौर मरी जगते वष्ठी निकलता तव इदे कायं कारणामाव निरदिच्चतो नं 
रहा । उत्तरमे कहते ह कि ईधनते उत्त इदं भररििकर स्वल्पन्याय दै श्रौर प्रथि 
पादिक्रसे उश्पत्र हुई भरग्निका स्वल्प न्यारादै। तौ बहू पहु निष्वयहोतादै हि 
दयन भादिकं जन्यं भ्रमि है क्योकि धुता हानिसे । प्रकर यहु जानकार धूदवपर निर्भर है 
कि च्ठका विचार खी वना चै । बडे यत्नत परोक्षिन किया हुभाजो कायं कारणं 
भाव है चउपतका उल्तधन नही होता भरन्यय। यह्‌ वतलावो कि वीषयण मरौर सरागकी 
ठपवत्था भ्राप कसे बनाप्रोये > कपोकरि बाहयै चेष्टा छो दानो भरनेक भरशोदे मित्तती 
जुलती है । कोई छरा पूय भी जपतप कररद्‌ा है, कोई वीतययाधुमी जप 
तप कर रहा है तो वहां पोप वह्‌ व्यवस्थया कंसे वनेम कि यह वीतराग है भ्रौर पह 
सरथं दै भपवा पहुभय हि यह जीवित है यहु ष्यवत्था कसे बनाश्रोये 7 यदि कष 
क्ति उनका ब्यापार ब्यवहार प्राकारे विदेय किशटीमे तो ठेवा पायां जाक बहु 
चेतनका कार्म जचत। तो व्हा हेम समक रेते ह छि इष जीवितं शरीरम चेतन है, 
क्योकि इस तरहक व्यापार भक्तिर कवय पाया जा रदा है, परन्तु मृत चरीरमे उस 
तरका ष्याषार्‌ करार विशेष ही पण्या जात्ता, इससे जान जति जि यह शृत दहै), 
फते ह कि यही व्यवस्या त्तो यहाँ लतया दी जात्री है प्राकार भादिकं विशेयते यह 
समक लिया जत्ता कि यह ईधे प्रसव भग्निदै भौर यह मशि भरादिक प्रभव 


प्रमि हि । 


प्ङर्यक्रारणमावमे भी हककार हारा विकरह्पित सह्‌ भावित्वं व 
क्रप्रभावित्व प्रादि विकेत्पोको भ्रापत्ति करके भद्खु करनेका परसग - भव यह 
भी देलिये कि जितने भी धो दचिएह शकाकारते वे सव दोष ध्रकायं क(रणभावमे 
भरी लय जाते है हौ द प्रसयहो गए भ्रव सामने एकतो कायं काररामावक्ती मन्यत 
कोई पदार्थं यंहि कोदरा पदार्थं कारण दहै भौर एक पकावंकारशणमाव याने 
कारण कार्वपना कृं नही है एसा सममनेका तिद्ध । घो जि कायं कारा मावे 
को सिद्धी मिटानके लिए विकल्प दियेये कि वताश्रो-कायं कारणा भाव समावी 
पदानि है या क्रममाकी पदार्थे दै, क्योकि सम्बन्ध तो दोमे रहा करता हैना तो 
थौ ही प्रकायं-कारणमे भो पूः जा पक्ता कि शभकायं कारणामावं सम्बन्ध क्था 
घषुभावी पदार्थों है या क्रमभाईी पदार्योमे है। भरात्‌ दसमे कायं कारणपवा नही 
है ेषा पावित करना क्या सहमवी पदानि होमा या कममावी पदार्थो हेया 
यदि कहो कि सहूमाङ्गीमे कायं काररारनेका नियेषं है तो शके भाने है किकममव 
गं छायं कारशापनां हो जायगा । शकते तो फो सम्बन्ध नही हा ) सम्बन्ध बताना 
दौर धम्बन्धर) भियेव करना मे दोनो बातें एमे नही हरा करती । पदि कहो करि 
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पिते भ्रकायं कारणपना या उमका सम्बन्ध पटिने समयमे रहने वाले पदार्थोमि जुट 
गया, पीले दुसरे पदार्थमे सम्बन्ध जुटेगा । उत्तर क्षरे होने वाले १दाथोमि भक 
कारणामाव रखा जायेगा । तो देदिये-जजिंस सय यह भरकायं कारणभाव एणं क्षरा 
मे रहते वाके पदारथ॑मे लय गया । मव वह दसरेको।भरपेभ्ना न रखेगा । तो फिर कते 
भ्रकायं कारणत ) वदितत हो सकेगी । यदि कटो [कि वह प्रकार्यकारणमात्र पना 
रहता तो है पूरव॑वर्तीं पदार्थेमे, प्रर उत्त॒रवर्ती पदार्थंकी भरपेक्षा भी रखता है तोक हते 
है श्रपेक्षातो उमकीही मानी जाय जो उपक्रागी हो । तो उमने उपकार केथाकिया 
कूं भी उपकार नही किया । तो नब उपकार नही हतां भ्रेक्षा कते लगेगी 7 इत 
तरह लितने दोषः कायं कारणभावकी सिद्धि म््टिनेके ल्एि इकाकारनेदिपि थे 
उतने ही दोष उन ही शब्शोमे पदा्थोति भरकरायं कारणभाव मिटनेक लिएमभीदिये 
जा सकते है । | । 


पदाथेमि भ्रकार्यकारणभावकी प्रतीतिकी तरह कार्यकारणभावकी भीं 
प्रतीति - यदि यह कटो कि पदार्थों कुच भो सवध तदी होता, भका्यंकार्ण सवरं 
भी नही है, पदार्थमे भ्रकार्यकारणाका सम्बन्ध नही है इक्तका भ्रथं यह हुमा कि उनमे 
कायकारणाप 7 है । एकका निपेष करनेकाः भ्रं 2 कि उससे उल्टेकी विधि हो गयो । 
पदायं परस्परम न कार्यख्प है न कारणखूप हि एसा भरकायेकारणका सम्बन्ध होता दहै, 
दरस सञ्बन्धको नही मानते तो भर्थं ठुभ्रा कि कार्यकारण सस्बन्ध होतादहै यदि यह 
कहो कि दोनो ही सम्बन्ध नही होते । त पदार्थोमि कायकारण सम्बन्ध है भ्रौरं न 
पदाथि भकायं रारण सम्बन्ध ३1 कहते है क यद्‌ बततो भ्रगृक्तदहै। यहतो 
विरोधी वात है । जसे किती पदाथेमे कहि कोई, घटमे कहे कोई कि न इमे घटस्व 
दन अरघटत्व दह, किसी भौ जीवमे त मनुष्यत्व दहै, न श्रमनुष्यत्वदहै) भरे ! शेहीतो 
चीजं दै दुनियमे, दोनोका विशेष एङ साथ कंसे हो सकता है ? इससे सम्बन्वका 
निराकररा नही किया जा सकता । भ्रोर, ववं पम्बन्धकां निराकररा न किया जाघकाी 
तो जपे जिस किसी प्रमाशते किन्ही दो भनभिल पदाभि अकायेकारणाभावकी प्रतीति 
होती है ) जसे गायका कारशा घोडा नही, घोडेका कारणा याय नही । तो जपे भकं 
कारणताको प्रतीति सहीदहैरेवे ही कन्दी परदार्थोमि कार्यकारराताकी भी प्रतीति सही 
वै) भन्ति कारण दहै घूम कायं है) भरकार्यकारणताकी प्रतीति तो बतद्धावभाविताधे 
होती है भर्थात्‌ जिसके नहोनेष्र्जो हो जाय वहकिंकारशभावनहीदहै। तो इसी 
प्रकार कायकारणताकी ऽतीति तद्धावभावित्वपर ३ भर्थात्‌ उष्कैही होनेपर दीतौ 
उसे समा जाता है कि इमे कार्यकारण सावका सम्बन्ध है । तो भ्रणुगोमे परस्पर 
१नेष सम्बन्ध होता है, उस ॒सम्बन्धके कारण ये पदार्थं स्थूल होजातेहै जोकिये 
नजर भा रहे ह चौकी, तत्तत भ्रादिक । तो यह ग्थुलतोकी प्रतीति गलत नही है, भ्रात 
नही दै । पहा भणुर्वोकी इस भरकारकी एक द्रव्य परिणति है तभीतो भगावोसे पानी 
नही मरा जा सकता भ्रौर भ्रणुवोका जवं पिण्ड होकर एक स्कष बन गय।, धड़ा बन 
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गया तो अव उपमे पानी भराजा प्तकताहै। तो वह कावे-मेद भी यह्‌ षिद करता 
है किह, फमी भ्रतम्बद् भ्रणु मी होता है प्रर कमी प्रम्बद्धभ्रणु भी होता है, इवे 
सम्बन्ध मानना युक्त है भीर शमान्य स्थिर स्थन पटश्च प्रादि तच मानने पडेगे। 
उ हीये लोकव्यवह्‌र दै श्रीर उप्र हीमे फिर प्रव कत्याणमागे व्यद्या बन उकेमो। 


तद्धावभावित्वकी यलत, परीक्षामे कार्यकारणभावकी समस्याका 
समावान ~ भव शद्भाकार कदतादहैकि भ्रमी कोपकारणत्व उभ्बन्धको बातत सश्र 
नेही हुई 1 जिन पदाथोमि भप कायकारणमाव मनतेहो उने क्या कर्यकारणता 
इ काररपि है कि उनमे एक पदाभका भभिषम्वन्व है भयत एक पवार कयंहो 
रहा भौरकारणमी था.,ये दोनो ही बाते एक पदार्थे घम्बन्व रलती हि, दप कारण 
चे कायकारणतादि भ्या ? ज8 एक मिद्ीमे एृत्पिण्डमी रहा प्रौरधटभीबनातो 
एक हौ ¶दार्थमे उन दोनाका सम्बन्ध है इत कारणा कायकास्य है क्या 1 यदि ईषते 
कार्यकारण हो ठव तो देखो, एक वधडेके दो क्षीगदहै भौर दोनो सीगेकिा एक प्रथि 
सम्बन्ध ह । बडे शिरमे वे दोनो सीग उवे है । तो उन "दोनो सीगोमे सम्बन्ध मी 
है । कया-~-क्या सम्बन्ध है ? एक ठो दित्वक्ा सम्बन्ध है । कहते है कि सीगदोहैतो 
एकको देखकर तो दो नही कहा जां घकता । दोको देकर दही दोकहाजा छकेगा। 
छो दीनोसे घम्बन्ध रहा ना दित्वका । तो देखो 1 एही पदा्थ॑मे शिरे दोस्ती 
ह भरौर दोनो द्वित्वका मम्बन्ध है - बाया, दयि । इय तरहक व्यवहारका भी "सतर 
है तब फिर धे दोना सीभ भी परस्पर कायं कारणा हो आना चाहिए । उनमे एक "छाग 
कराय हो जायशभ्रौर एक कारण हो जाय । यदिष्होकि किध भ्रौर एक सम्बन्धे 
कारणता भानी जा रही है इसमे एक भर्थमे रहने मात्रे तुम कायकारण नहः 
मानते तो शङ्धुाफारही कह रहा है कि यहमी टोकनही है ' क्योकि सम्नन्ध दा 
रषटनेवाला होता हि यानि सम्बन्व दो पदयोमि रहे, दके भिवाय भौर कंठ सक्षण है 
नही घम्बर्धका । तो देो । द्वित्व सषा दोप रह रही, दाया वाया ठीक गवहार 
दोक्धी वजद्षे हि । छव तो उत्मेभी क यकारण ग्जन्व हो जाना चाहिए । समाधान 
इसका यह है कि वस्तुत वे दोनो पसीग दोनो पदार्थ है भौर यदि एक पदा ठीणे 
श उलत्ति मानते हा तो षीणसे पोणक' कायुं कारणा न मानो । किन्तु छिरपे दोर्ना 
सीभगोका कायं कारता भानो । भौर," फिर कार्य कारका तो लक्षणा यहहै 0 6 
होमेपर जो हो. जिसके न होनेर ओन हमा करं े्ा जिषका नियम हो उ शौवं 
कारणा कते हषो षरटित कर > समशो । ˆ ˆ `  “" । 
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कार्थक्रारणवेमागमेः. तद्ध उमाविरवकी..बाघारता---- प्रवं श्रकाणटटु 
हता है कि कोयं कारशाना कया इपहा नापरो कि क्री होनेषर दुष होता 
छरौर कि्ीके प्रमति होनेपर दू ररे प्रमावहोना.एेषा नो विचैपरल जि के सम्बर्षपे 
दाया उप्तका ताम कायं करएन है पमी प्रकारके मम्वरन्धोका नाम काव कारणता 
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नही है तो उततर दिते ह । श ककार ही कह रहा है, जो फिर किसोके होनेपर होना न 
होनिपरर त होना यह्‌ भाव श्रर भ्रमाव कारणं का्यपन) कहलाया । फिर भसत्‌, समस्बन्व 
शी कल्पना करनां व्यथं है! समाधानमे कंते ह कि किसके होनेपरर होना म होनेपर नं 
होना यह्‌ सम्बन्ध को्थकारणमे मी धटित होता है भौर भन्य सबवमे भी घटित होतादै 
पर हके साथ इतना भ्रौर उघ्के चाय पम लेनेपर कि वह कायं उस कारणत 
पिते धाभ्रोर भवहृभ्रा हतो व कायं कारण वम्बन्ध होप है) तो कायं करण 
विभागका तद्पावभावित्व लक्षणही भविक है । कायं क।ररा सम्बन्धा निपेष 

रिया भनिपर लोकमे किसी भी प्रकारका व्यवहार नही वन"घक्तादहि। कोईक्या 
फ़ाम करेगा एष्ठीको प्याप्र लगी तोः रहा भये व्यापा । जव ठते यह्‌ बोध दही नहो दै 
शनि प्याष वुमनेका कारणहै जलतो जतपानक्ेलिए वहु यत्न कषे करा { भोजन 
भी क वनि खये ता क्यो ? भूल लगी है भव मूखकी वेदना भिटनेका कारण है 
भोजन कर छेना । कायं काह मनि नही तो समी भम्यवक्यम्रे भौर समी ` विडम्बनां 
पह चर्ेणी । दमे कायं कारण सम्वन्व भी है भ्रन्य सम्बन्धी है। 


स्कघोमे वन्ध, वन्धका कारण रौर वन्धस्वरूप--यर्हा प्रकृत बात यह्‌ 
चल रदी थौ रि भिक्न-भिन्न अनेक धणयोमे घम्बन्ध हो जाना इसमे तो स्निग्ध प्रो 
हशताका फार है । लिव ङक्षत्वफे कारणा उनमे वहो जतादै। ती भ्रव वहां 
यह्‌ परो कि उन दोनो परमाणुबोमे स्निर्षं रूक्षत्वं तो था ही प्रहिते किन्तुं जवं 
भवष प्रवस्याते, स्वतत्र स्वत्त्र प्षिरेहृएये भौर प्रव उन निष्पन्न परमाण्ुवोमे पाये 
जनि व्रात स्निव धीर रूक्षत्वं गूणके कारण वध भवत्थयाहो गयी तो पूर्णं स्वतत्र 
भवस्याफो तजकर्‌ वे सेव भ्रणु भरव प्रत्र भरवस्थामे भरयि यह्‌ उनका सम्बन्ध है, यह्‌ 
ता एफ स्वभाव दष्टिते द्रव्य दष्टिसे प्ररखनेकीं वात है फि प्रत्येक भरर स्वतत्र ध, 
धपते पूरे स्ङ्प सचस्पको लिए हए ह 1 उनमे किसो भी पर पदर्थेका प्रवेश नही षहो 
पकता । यह्‌ सव उनके सहज सत्वरी यात है प्र स्कष होना, घम्बन्व होना यह्‌ घव 
तो १पदि घन्यन्धी पति है! द्व्य दष्टिते निहारी जाने इसी वाततको प्यपिके पमे 
मी पोषीजायतो यह्‌ मिष्या वत दोतीदै। 


कार्य कारणभूत पदायमिं कथतित्‌ भिन्नत्वे श्रौर अ्भिन्नत्व--प्रव 
एफाकार्‌ उतना हि ङि देनो-यह्‌ काररभूत्त भीर कर्मभूत जो पदाय है यह परस्पर 
तमित्य प्ानिप्रदहि? पदि भित्र देहो भित्ते तम्यन्व केतति गन सक्ता? कारश 
बित्दुल जुदा दे, कायं वल्ल युदा वौ चिन्नोमे सम्यरध का नेया ? पदि कहो 
कि प्रभिक्षय मो कथय कारएतना पधं नहीदोखक्ता। वदंतोरएरुष्ोहै, प्रनिच्र दी 
ह । पर्मरदन द ङ तवं एारएमूत दरावयते भित्र ह कप्त भनिलनं है 
पे प्म प्रकरससो दा प्कारमि तवन्छना दै-एक प्रकार ते है उपादान उपपरेव वान 
धरोर एक प्रक्ररे श्टदादये एरय भौर श्यं पाना! जैद एवपिण्डते पट बना तो 


१७४] परीक्षामूष्वसुतेप्रवचन 


भरतपिषण्ड कारण दै, चर किह भोर हमे उपादान उपादेय सम्यन्ध ठै । भ्रव यद 
परखिये-एतपिण्ड श्रौर धट ये दोनो श्वंथा श्रभिन्न तो है नेही, क्योकि वे पयि दी 
जुदी है किम्तु पर्याय स्वर्गते भिक्ष होनेपर मी भु कि उछ ही दरव्यकी इतृपिण्ड पर्याय 
थी प्रौर उव दी द्रव्यकी धट पयीय हई । तो उष्ठही एक द्रव्यकरो श्रवस्या होनेढे नाते 
एष द्रव्यत्व मम्बन्ध रछनेष्ठी ट्टे अमिश्रता मी है । इढी तद्द सहकारी कारण 
प्नौर कार्ये बीच निरद्िये । घटी उत्मत्तिमे इदकारी कारण कुम्हार दड चक 
रादि जो कामे तन्मय होकर न रहै भोर जिसके विना कार्यं न हो एके यह हकार 
कारणा कलोता है । निका दूरा नाप है निभित्त कारण । ठो नििन्त कारणे 





्रोर कमे तद्माद~मावित्वका सम्बन्ध है । करहारक व्यापार दड चक भादिकका + 





परिणतिके होनेपर घटका होना भरर दके ग होनिपर घटका न होना इद तरका 
तदुभावमादित्व उम्न्य है) इत नति भ्रव उनमें सर्वा मेव नही दशा, प्रीर मि 
रो भ्रकट है ही । कुम्हण्ट दड चक्र भादिकं मित्र पदावंहै भोर ण्डषट मिश्र पदार्थं 
है । तो इसी प्रकार भेक पदार्थों श्रनेक प्रकारके उम्बन्व ठा करते है । पहा 
सामान्य स्वहूपकी दिद्धि करनेमे तिय॑क्‌ सापन्यको इद्ध करने वाला अत्यय प्रों 
न्वता खामान्यको सिदध करने वाले उपादानं उपदिय सम्बन्वक्ा ज्ञान नि वचि दहै) तो 
प्रमाणा जो एकदम स्पष्ट हो रहा !हे एठा कविं कारएाक्रा सम्बन्ध भीहि भ्रौर 
नन्थोन्य भ्रवेदक। सम्वबनर् भी है, कथ विय 6दात्स्यकां छम्ब्र्व मी है । इतना वर कुं 
होनेपर भी स्वरूपतः प्रत्येक पदाय भ्रपते भ्रस्वित्वर्ने हीहै)। 








प्रील्तायुखसुश्रष्रवचन 
[ एकोनविंश भाष ] 


प्रवक्ता 
। [ परष्यातमयोगी, शरी १०१५ शुल्कं मनोहर नी वीं “षजानन्द जौ महारज | 


प्रमाणादर्थसतिद्धिस्तदाभासाद्विपयेयः । 
इति वक्ष्ये तयोलंक्ष्म सिद्धमल्प चघीयसः ॥ 


' पामान्यविरोषात्मक पदाथके विरोषं भ्रथके स्वहूपका भरधिकार- 
दस ग्रन्थमे प्रमाण के सवरूपका विस्तारपूर्वक वणन करमेके बादं प्रकारके विषयका 
विवरण चलं रहा था ! प्रमाखका, विषय क्या है ? उत्तर भिला-पामान्यविद्ेडात्सक 
पदाथं प्रमाणका विषय है । धर्थात्‌ परमाणं यति क्तानि सामान्यनिेषारमक पदाथंको 

3 ८ जानता है । न कोहं पदां केवलं सामान्यात्मक होता है, न कोई पदार्थं केवलं विशेषा- 
तपरक होता है 1 इस पिद्ान्तपर सामान्य त्वके विरद विद्लेषवादियोने चका्ये की 
उनका निराकरणा भी कि्यापापान्य दो भकारके होते है-तियक्‌ सामान्य भ्रौद ऊर्ण्वता 
सामान्य । तिर्यक्‌ सामान्यम सहश प्ररययं हारा बोध होत्ता है। एक कालमे भ्रनेक 
पदार्थोमि सदटशत्व देखकर तिर्यङ्‌ पषामान्यको जानकारी होतीदहै। तो वहां भत्येक 
पदार्थो प्रत्येकको परस्पर व्याटृत्त दिखाकर सामान्य भावका ही निराकरणं करना 
चाहा था । वहा प्रमाणाच्च युक्तियोते सिद्ध किया गया कि तिर्यक्‌ खामान्य घमं 8 । इतके 
वाद ऊष्वमा सामान्यके विरोधमे विशेषवादियेनि भ्रा रत्ति उठायी थी कि प्रत्येक हाणामे 
घु कि नवोन-नवीन पदार्थं होते हैं इस. "कारश ऊर्ध्व॑ता सामान्य नही बन सकता । 
उका तिराकरर किया 1 भौर साभाग्व स्वरूपकी ग्यवस्या बतायी 1 मव सामान्य 

-> + स्वह्पका विवरण करनेके बाद विशेष तत्वका वरन कर रदे हँ) विरेषका भयं है जो 


दूमरेषे भिन्न हो भयव। कुच विलक्षण हो । तो छरवे्रथम विशेषके मेदोका वरन 
करनेकां सकेत एक सुत्रमे कहते ह । 


विश्षेषद्च ॥ 8~७ ॥ 


3 


सामान्यवत्‌ विहोषके प्रकारोका मी उल्लेख -- विशेष भी दो प्रकारका 


१७६ परीश्ायूखसुवभ्रव बन 


होता ह~ जिष प्रकार सामान्यते दो प्रकार बत्तये गए भे तिर्यक्‌ साप्रान्य भ्रौर 
ऊरध्वत। सामान्य । इती प्रकार विदोषकेमी दो भेद होते है तिर्यक वचेष, उर्वता 
विशेव । याने एक प्रकारका तो रेणा विशे जिंतते-एक प्राय रहने वाते भनेक पदार्थो 
मे भिन्नता वता जा सके । जैत गायते सितन्न मं है भंखादिकवे भिन्न षोडादै, ध्व 
तरह तो एक ही कालम रहने वाते भरने पदयो विशेष बताया जा सकताटै। एक 
तो एेखा विहेष भयव एक ही जातिमे"मी विलक्षरंनः बता सङ । अंते प्रतेक एय ६ 
उनमे भेदं डालना, यद्‌ भली दै, यह्‌ कलोदहै, यह प्रमरुक गरको ह भ्रादिक भेद 
वताना ण्डु चव दे तिर्यक विक्ेप। ठो एकविरोषत्तो होतादहै एक ही कालमे रहने 
वाले अनक पदा्थोपे भिन्नता वतताने बाला । दूषरा विशेष होता है भ्रनेक कालो होने 
वाली परिणित्तिणेरे णद्स्पर भेद बताना {ठतो ठीक जिस तरह छामान्यकरे भेद श 
गये ये, उन्हीं दष्धियोमे उनके मुकाबलेतन विशेष भौ दो अकारक होते दै । उनं विपा 
के नाम या ह उसके लिए सूत्र कटते 8 । 2 


प्ययन्यतिरेकभेदात्‌ ॥ ४-< ॥' 


विशेषके दों प्रकारोका निर्देश - एक पर्याय विशेष दूषठरा व्यतिरेक विषय 
यहाँ पर्याय विशेष, तो कटा यया ऊदंता विकषेष्रके लिए भौर.ग्यतिरेक विशेष कहा पया 
दै तिर्यक्‌ विशेषके लिए 1 पर्याय विशेषे मतलब है छ श्रते प्याणोमे पर्यर वित 
क्षणता भिन्नका वतानाः। तो यहाँ चर किः मरनेक, पर्यापोमे बयाया जा खरा हैःबो प्रतिक 
पदाथोकरि भनक पर्यायोमे विशेषता बतातेकी वात यदि की,जाय हो वहे,बन जपत 
वड व्यतिरेक विशेष । इत कारणसे एक. ही पद्व होने वाली पर्यायोमि भेद बताने > 
का नाम है पर्यायविशेष । व्यतिरेकविरोष ।' व्यतिरेक कहते ह मिद्ल-मिनको । 
भिन्न-भिन्न रहने वाके पदा्थोकी विलक्षणता-अतान। बह है व्यतिरेक विशेष "1 हो 
किसी एक पदा्थंको भित्न-भिनन पर्यायोको मानकर, उमे विष बतानेको यदि शि" ' 
रेक विशेष कां जाय तो वह्‌ पर्यायविेषमे श्रा जायया । हसं कारणे एक ही शरव 
मे भवस्थित भरनेक पदा्योमि परस्पर भिन्नता, बताना यु कहत्ाता है व्यतिरेकं विणे 
यो विरेपके दो मेद बतारूर पर्यायविशेषका स्वल्प बताते.है । =, -', ! ` 


एकस्मिन्‌ द्रव्ये क्रमामाविन, परिणामाः पर्याया भ्रात्मति .हष 
विषादादिवत्‌ ॥ , 8-९ ॥ + ~ ~ 


पर्यायविशेषका स्वरूप भौर पवयिोमें भरनुगत एक पवार्थकौ भमव ` 
का समाघान--एक ही द्न्यमे कमते होने वाले परिामोको ' पर्याय कते ई 1 
उनक्री विद्ेषताभे होने वाले भावको पर्यायविदोष कहते है । जते किएक 
पूर्वोत्तर उत्पन्न हए हषं विषाद्‌ [पादिक प्ररिणामोको । पर्यायविरोष कहा भावः 
द्रष्य कहर एक । जसे कोस भी एक भ्रास्माते तीजिषु । उव एक 


~ 27 ‡ [-, 
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हषं परिशाम होता कभी विाद परिणाम होता तो योः हषं विषाद अनेक परिणाम 
हए, उन परटिरामोंकी फववित्‌ भिमतता है, करथोक भरत्येक पर्यायानुमव्रन उसके काल. 
मे उही खूप होता है इस कारण वह पर्याय विदेष कषलाता है । यहा क्षणिकवादी 
शद्धाकार फ रहा है कि तपं विषाद प्रादिक भेदोते भिन्न कोई मात्मा नही है। नो 
हं विषाद भ्रादिक पथपिं उत्पनननहो रही जाभेद उत्पन्न हो रहे बे सवृ एकः 
एक पदार्थं  । उनमे रहने वाना कोई. एक भ्रात्मा हो मो नी है । इस कारणंसे यह 
उदाहरणा देना वित्कून श्रयुक्तं है कि श्राटमामे हषं विषाद धर दिक पयं "विशेष क- 
लाती.है । इनमे तो एक हषं पदार्थं हभ एक विषाद पवथ दर्भा। भ्रोर इस तरहं 
से जितने भी भेद वठेगे वे षव एक-एक पदाथ ह उनमे प्रम्यथ ल्पते रहे कोद घ्ात्मा 
प्रादिक [कषी भी नाम वालासा बान नही। भ्रव इस शका समाधान करतेहकि 
दाक्षाकारने यहु बातत शरा मम करे नही शहीहै। पदिने तो यहसोच नो कि 
धरतेक भ्राकारोमे व्याने वाला एक कुच हुभा करता या नही । इष हो भ्रावारपर'तो 
तुम भग्वयी भ्रात्माका खण्डन कररहेषो। तो पहने यह निशंयकर लो कि भ्रनेक 
ग्माकारोमे व्याप करके रह- वाला कुष्‌ एक हृभ्रा करता कि नही हवा करता है † 
ठेमा तो इन क्षणिकवणवियोने भी माना | चित्रज्ञान होता है तो वह नीलाकार पीता- 
कार श्रादिक मनेक ग्यपारोपेमे व्यापने वालाहैभ्रौर ठे अदेव मानाहि। तौ इतनी 
बात तो माननी ही पडेगों @ भ्रनेक भराकारो मे रहने वाला एक कुचं होता है । एेवा 
नही कि जितने प्राकारठैवे यव पदाथंदहै । यो माननेपर चित्रन्नानका स्वख्पन 
बनेगा । वहापर भी ये श्रनेक ज्ञान वन वठेये। भ्रनेकान्नान्भक एक सम्वेदन जो भ्रहत 
क्षशिकवादमें माचाहि वहन वन सकेगा । तो इसी प्रकार भरनेक भ्ाकारोमे व्यापि करके 
र रषा यह भ्रात्मा कोहं किती भाकार+ कोड किमी भराकारमें भ्रयवा एक एय उत्पन्न 
हुए भार्मत्वके शुनके भ्राकार्मे रहने वाला भात्मा एक हि भ्रोर वहु स्व घन्वेदनं प्रतथक्षपे 
सिद्ध है.। क्रमे भी इसमे परनेक भाकारभा रहै कमी हषं करत्ताहै केमी विषादं 
करती है तो उन हषं विषाद भ्रादिक परिणामो रहने वला कोई एक भरत्मा है । 
जो वात जिस तरसे प्रतिभात होती है उसका उषी तरसे व्यवहार करना चाहिए । 
लेपे कि भ्रनेक्‌ जेयाष्ारोमे एक रूपसे सम्वेन करने वाला चिच्रज्ञान एक माना गया 
है सी प्रकार सुन प्रदिकु प्रनेक प्राकारोमे एक भान्माङ्परसे प्रतिभासमान भ्रात्मा मी 
तीहै। इस कारण.मग्ननादहोणकिद्रव्य तो एकदै वहु भ्रात्मा शरीर उपमे पूर्वापरं 
काले भ्रतेक पर्ययं इत्यन्न होती है । वह्‌ पर्याप विेष है! 


हषविषादादि परिणामोको सवथा भिन्न माननेपर अनुसन्धान ज्ञानके 
भभावका प्रतग-भ्रौर मी देखिये | यदि मृ दश्च भादिकं पर्ययोको परस्परस 
सर्वथा भिन्न मान लिया जाय भर्वति सुल्लदु ख प्रादिक पर्यायोमे कोई एक भ्रात्मा नही 
हैया एक भत्माकी वे परिणतिं चह ह वे स्वतत्रं एक-एक पदायै, सुख दख 
भ्रादिक इस तरह उनमे यदि एकान्ततः मेदमन लिपाजायतो 'यपषुखीयाम्रब मैं 
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दु"ली ह” इस प्रकारका प्रनुखधान ज्ञान नदी बन मकठा जैसे कि जोवोको देषा प्रत 
भिज्ञान होत्ताहै किमे पदितेतोसुलोथा भ्रवतोर्गवडदुल्ली हया मै,पदिते दुबी 
था भ्रब सुखी ह्र भादि। भायः भ्रनेक नाण इख तैरहसे अपनेको भरनुमव , करते है 
भ्रजौ पहिले समयमे बडे सूलीये लोग, कव तोयेसबदुनीहु। मभौ पिते बडा 
सुी या, भवर्मेदुखी द, धस भकारका जो प्रर्यभिक्ञान प्रा करता है फिर बहत 


होगा । 


वासना जाग्रतिके कारण सुख दु खोका श्रनुभवने - शकाकार कहता है 
कि उप्‌ प्रकारकी वासना रहती है, उस वासनाके जगनेसे एता श्चन हो जाया करता 
हैकिर्यदुलीयापबदुःलीह पारमे परिते दुनछीया भब सुखी हुं । वप्नुत" कोद वह 
एक नही है जोही एक प्रहिते सुी था वही एषठ भरर दुखी है। घुल दुल प्रादिकि 
जितने मी भेददहैवे सव पूरे स्वतत्र भिन्नभित्र पदार्थं है, केवल ठत प्रकारकी वाना 
लगी हद है उस वाषनाके, कारणा इस प्रकारका भ्रनुसधान होता है । उत्तरदेते हि 
यह कथन विल्कुल भरसत्य दै । भला यह्‌ बतलाभो कि यह जो अनुसधानकी वाना 
हई ै-जो पने सुखी था वही भँ भ्रव दुली है, इस भरकारके प्रस्यभिश्ानकी दातत 
चनी हि सो वह भ्रनुस्धान वामना भ्नुमन्वानमे भये हुए सुख भादिकवे भिन्न है भ्रयवा 
श्रभिन्न है ? र्यात्‌ जो हमारे ज्ञानमे हमारे प्रत्यभिजानके विषयम्रत घुदुंहोरदे 
ठन पुल & लोपे यह प्रत्यभिश्ानङी वासना अदी है क्या? यदिजुदी मानते होतो 
भवं परिये । मेरे भ्रात्मामे जो सुख दुषखहोरहैहैं उनका कररहाहू मै पत्य्मिञ्चनि 
लो यषीषठो मै सुकली था, भरव यही ्गदुललीषहो ययाहु। तो इतमे अवदो बातो प्र 
विचार किथाजारहाहै। एक तो प्रत्यभिज्ञानको वासना हह है । दुसरे वे प्रत्यमिह्णान 
के विषयभूत सुख दुख प्रादिकटहै तोये दोनो क्याभित्त हि? यदिये सर्वया मिष्ट 
तो ले दुरे पुरुष हमारे सुख दु खका विषयका ज्ञान तषी कर सकते इती अकार 
भेरेमे जगी हुई भनुसघान वाना भौ मेरे भुल दु खोका ज्ञान नै कर सकेगी । पयो 
भ्रव तो दस ज्ञान वासनाको सुल दुल भादिकय भिक्त माने लिया गया है । यदि करि 
भ्नुसधान वासना मनुभधौण्मान सुदु ख भ्रादिकसे मभि है तब भ्रनूसवान वासन प 
भी उतनी वन जायेगी जितनी क्ति हषं विषाद पादिक भेद है, कंोकि भरना 
वाषना्ये उन श्रनेकोमे परमिहन हो गई । तो ' जंब उन प्रनेकपे प्रभिन्न होगर्दतोवा ना 
एक कते रहेगी । सुख-दुख प्रादि ह भरनेक पदार्थं भ्रौर उन भ्रनेकं पदा्यामि भ्रम 
हूयसे दह रषौ वासना तो जिनने मी पदाय ह उतनी ही वासनं कंडनी । किर 
एक भअनुसघान कंते कट्रलायेया ? जँमे घट पट श्रादिक प्रनेक पाथं रचे है उन पावा 
न्ने भरमेदश्पसे उनका स्वल्प रह रह। दै तब भित॑नै पदाथ ह उतने ही तो स्वह्प $ 
लागे । इसी प्रकार' हर्षं विषाद श्रादिकु धरनेक भेद ह भौर उनमे मेद्यते भरनुसवात 
दाना भान लिया तो जितने ही षदार्थं ह उतनी वे श्रनुखधार वानां बन जायेगी । 
प्नौर, ज उतनी हो वासनाये व र गयीं भरं श्रमेदक्ूप `हो गयी तो पुल दू रादि 
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जो भ्रचेतन पदार्थं है, सुख दःखम चेतनाका स्वह्प तो नही है, वेतनका स्वक्ष तो 
ज्ञानमे दहै. तो भ्रव वाष्ठना भी भ्रचेतन बन गयी, कंयोकि जव सुच दु.खमे भभेदरूपसे 
रह रही है वामनातो जो. सुख दु.खके गणा होगे, नो चख दु.खकी तारोफ होगी वही 
तो वतनाकी तारीफ वेगी । तो जग्र वासना श्रचेतन होगई तो उन भ्रनेक वासनाभो 
फ जगनेते सुव प्रादिरूमे एर प्रनुसधान ओन क्रे पेदा हो सकता.है ? जितने सुख 
दुख अदि हं उतने हौ भरनुसधान बनेगे भरौर फिर उनका स्य्प भी नही वन पाता, 
पोफि वे प्रचेततनश्पमरे हो गए । जब कारश पिनि 8 तो गुण्यं भी पहि हो गए! 
पुल दु" रादि परिचितो सुलदुखमप्रादिकके, सम्वेदन भी न्यारे~ज्यारे -तमी 
हो जयेने"। । + 

वासनाको सुखदु.लादिकंसे भ्रथचिद्दि त्ाभिन्न माननेपर भात्माका ही 
प्रमान्तकरण --पदि सुव दु. ्रादिकमे वास्नाक्तो कयवित्‌ ही भिन्न माननलेतेहो, 
तथ फिर पह नाप पत्रिका विवाद रह ¶यादहै। उक्ठ हीका नाम प्राल्मा है, उष हीका 
नम तुमने घनु्तधानं वासना रघ रता है । प्रह भरहके रूपमे स्वसवेदन प्रत्यक्षमे 
भरसिद्ध जोभ्रात्माहै, जो कि सहकारो गुसोको श्रौर क्रपभावो पर्यायोको भात्मसात्‌ 
कर रहा है, भात्मीयसूप कर रहा है देता जो भ्रारमा उदका "वाना" यहु दृषरा नाम 
रछ लिया है । प्र्थातु एक सपय रहने वलि जान, द्शंन चारित्र भरादिक गृणोको जो 
लतमसात्‌ कर रहा है भ्रत्मस्वह्य वन रहा है श्रौर कपरस्े होने वाली पर्यायोको भी 
भपनेमे फथचित्‌ तादात्म्यं स्प कर रहा हरेते ही यहप्रात्मा है जो स्वस्वेदनं ध्त्यक्ष 
ध सिद्ध है) मह~प्रह्‌ स्पे जने जाता है, उं हीका नाम वासना रल लिया गणा 
दि। तव प्र्वयो अत्मा ष्द्धहोगपाला। फिरंठनमे जो सुखदुख भ्रादिक भेद 
उठते ह वह पर्याय विशेप कहलाता है । 


भ्रात्म द्रव्यके अ्रपलापे ज्ञातक्षणोमे सन्ततिकी भ्रव्यवस्धा-- श्चकार 
कर्ता है कि कमस हाने वते सुख दुख भादिकमे एक तति पडी हृद भर्थात्‌ यै 
सुल दुव प्रादिकं क्षणु एक सततिमे पडे हुए है इष कारण यह सततिमे पडना ही 
प्रनुस्तधान हा निमित्त वनत्रा है । शक्राकार यह्‌ धका इस तिद्ान्त, धिरोधमे कर रह 
हे कि यदिसुनदु त घारदिक्‌ पर्णयोका प्राघार कोई एकप्रात्पानहोतातोमं दुःखी 
था, भद पुखो हं ६ परकरका प्रिशानं नही बत सकता था इसफे विरोषमे शचकाकार 
यहे कृ रहा है फि भ्रनुसधान उतानेके लिए प्राल्माको पाननेको भावद्यकता नही है 
न्तु उनं सुख दुख भादिकं भ्रतेक ्षगोे संठतिं जो षड हूर है बहू खतति भनुसधान 
करा निमित वनी है । समाधानमे कहत है कि यह कहना भी तुम्हारा उसीके मान 
जका कि पिते कडा पा प्राते संतति शब्दत्त तुमने घस्माको हो एह डाला । से कि 
पिते वाऽना पाना फट कटूकृर पघषठका स्प वहो बनाना प्डायाजो कि प्रात्पा 
पसू द पर्थान्‌ पल्लो हो वाना शब्दे $ह डाक्ता चा । तदप हा भ्रास्मररो ही 


परीक्नायु वसूत्रप्रवच् 
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सतति शम्े कहा जा रहा है । यदि उन पुश्च दुष्ठ श्राविफमे कथंचित्‌ एकत्र नहो 
ती जते ्रनेक पुरषोके सुलोमें सतति तो नही होता है इसी प्रकान एक देहर होने भाने 
सुख दु ड प्रादिक श्रनेक पयोमे मी सतति नदौ बन सकती । सतति बनती ही बहा 
है नहा कथचित्‌ एकत्व होता है 1 फिर दुषरी वात यहद कि यदि भ्रमाश्नो त बाना 
वाप टे कतनषि प्रर भ्रकनास्पागसका दोव भ्रायगा । च्राटमाको, न माननेषर एक त्रो 
यहं दोष भ्राता है कि भ्रास्मतिजा कियाप्ो करके वहु. प्रत्माठोनष्टहो ष्या। 
भव उसका किया हां फल कीन भोगे 7 मतलब यहूै कि हतका नाच हौ ण्या भ्रौर 
दूसरा भ्रात्मा उसका फल भोग रहा है । तो यहभीतोबडा भ्रषेरहैकिकरिया वो 
दुध्रने है भौर फत भोगता है कोई दुष्य यो प्रकृवास्पायमका भीदोपहो भषा। 
कतक निरन्वय न।श होनेषर क्ये गए कर्मक्ानाश्च हो गया क्योकि जिने शिया 
उसा तो हो ग्या नाच । प्रव उके फलके छाय घम्बन्व वनं ही नही छक । ठो 
मतलब फिया कराया वेार सुव पाप करे, फन तो भोगेना ही पडेगा, क्योकि ओ पपि 
करता है यहु नष्टदहो गया । दुभरा दोष यहभावाहि कि उच्च सतिन दूषय भ्रह्मा 
भो बना तो उका फन भोगा दुसरे । जिस वेवारेने कुल नही किया उक्षको कत 
मोगना पडा । उषसे भ्रत्माको मानना ही पडेगा । तव कयि हुए कमेक फल भोपना 
यह बन जातादहै। । ) 
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म्रात्माको प्रमाणभ्रुतता - बह भामा श्रणमाणन्रूत नही है भ्योकरि ख 
प्रात्माके सद्धावमे प्रमाणा दै, स्वघम्वेदन जानते जाना. जाता है भौर भनुमान शानक 
मी षमा जाताव्रै । भौर, फिर एेसा ढो भ्रपन भ्रत्दर नं होताहि छि मति जाना 
थाश्रौरर्मै ही भरव जान रह! ह भर्थात्‌ पिले भी मैने जाना था- भौर श्छ षमयमी 
ही जान रहा हं । इस प्रकारका नो जन है वहू एक प्रमाताके विषया ओने तिद 
कर रहा है कि नही ? प्रमाता कहते है जाठाश्ो । टेव केम जानते वाथा एक ही 
है यहज्ञानहोरहाै कि नही ? उष्से भी वह्‌ सिद्धहै कि प्रात्मा वास्तवित पदाथ 

है । जो कि सनातिन ब्र्थात्‌ मदा रहता है । क्षशि कवाण्मे एक नैँरात्म्य ही मनि निमा 
गया है, भर्थातु प्रात्मा कुद नही माना । ज्ञोन भुल दृं ख 'परादिक घव समान्ते मी 
परात्मा नही माना गया है । वहु ज्ञाव धुख दुःख भ्राविकजोक्षएहए हवे हए है, पर 

, नमे नब सतति रहो नही, घता रहो नहो षोशो भत्मा गहीह, यो तो एक वरह 
ते नैरत्म्यहीमानलिवागुगहै। - । | 
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परत्यभिनानसे मौ भरात्माकी धिदधिका शद्धा मपाधान - भवर वरः 

कहता है कि प्रत्यभिजानपे भ्रात्माकी' निद्धि कर हो जायषी ?' उत्तर देने हं # देषो, 
अत्यभिनन नो हो र्हा है वह प्रमाताके विषयमे द्रो रहा है । इस बातर्भे ' न शिक- 
बादियोको विरोष है भ्रौर न स्पा दिर्ो षो -- ही विवाद ह । देधे । शिकवाद) 
पमादो मानता है, पर उ नित्य गही मानता दूरे क्षणा भौ ठंडरवा रेषा नह 
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मानता । तौ प्रमाताके विषयमे ही त्तो यहक्तानहृमाना किमेते ही जाता याप्प्रौरर 
ही जानं रहा हृ । तो इतना तो विवादरद्ित बुम्हारा भी निर्णय भौर हमाराभी 
तिथ है किरेसाजो्ान हो'रहाहैकिदेलो ! मैनेही पिते जानाधा भोर 
ही भ्रव जान रहा हं ठेखा नातनेके सम्बन्धमे तो वोनोकां विवाद नही, भर्थात्‌ वह्‌ 
प्रमाता है । भ्रव यह बतलाश्रो कि वहुजो प्रमाता होरहाहै भणिकवादमे, . वहू 
परात्मा है या ज्ञानमात्र ? भापका अमाता ज्ञानस्वद्प है भ्रयवा भात्माल्प है! भ्रमर 
कहो कि ज्ञानमात्र ही है वह, ात्पाङ्प नही है, स्न ही प्रमातादहै तवतो फिर मने 
ही जानाथा, यै ही इसत उमय जन रहा ह. रेषा एक भ्रपाताके प्रत्यभिजनसे जो-प्रह 
बुद्धि उस्न हई ह उकः विषय ज्ानक्षण मान्‌ रहे हो तुम, तो यहं बतलावो हि यह 
युद्धि भ्रतीत ज्ञानक्षरमे हुई है-या भतीत वतमान दोनोमे हृद है भ्रयवा किठी सताने 
हुई 8 ? क्षणिकवादियोये यह्‌ पूछा. जा रहादहैकिर्मैनेहीजानाया भौर्मही जान्‌ 
र्हा है, इस प्रकारका जो प्रत्यभिज्ञान होता है तौ वह प्रमाता भरात्मा हैया ज्ञान दहै? 
यदिज्ञानदहीज्ञनदहैतोन्ुनक्षण हो क्षणिक है । एक समयमे होतेह, दूरे समय 
नही ठरते । तो भ्रव यहाँहो रहेर्हैदो कालबिषयक ज्ञात । मैनेही जानायाः,र्मदही 
जान रहा हू । तो यह्‌ वलामो कि इष तरका जो परत्य्भिज्ञान करस्हाहै ज्ञान मो 
क्या भतोत्र ज्ञान कर रहा है भ्रयवा वर्तमान जलन कर राद? 


क्षणिक ज्ञानक्षणो हारा भरनुसधनकी श्रराक्यता~-प्रतीत ज्ञान ही “जो 

म पिते जानता था वही तै भ्रवबजान र्दा ठे क्ञान कर रहा है, यदि देखा कहोगे 
तो केवल व्हा वह ही समू बना चाहिए कि मने जना था । अतीत रान इष तरह 
तोन कल्पना कर सकेगाकिर्मै जान रहा ह । वह्‌ तो प्रतीत्र हो गथा । उसमेतो यह्‌ 
तो युक्त कहा जा सकता किं मैने जाना था, पर यहु नही रहा जा सकषत्रा युक्त भ्रतीत 
ज्ञानक्षणमे किं वह्‌ दघ तरहपे जाने किम दी इस प्तमय जान रह्‌। हु । भतीत ज्ञान 
क्षण वतमान कालमे नही जनं तकता, कथो मतीतंका तो पिके हो नक्ष दहो पया 
जो शन भ्रतीत हरा, पिते भा वहतो नष्हो गया । भरव वह इषं प्रकार नहो 
जानं सकता करि म जान रहा हरं । पदि कहो कि हम .वतंपान ज्ञानते उप भत्य्भिनुान 
को मान लये, मेनेही जाना थाश्रौरर्मै,ही लानं रहा ह । इक प्रकारके प्रत्यभिज्ञानका 
करने वाला बर्तमान नक्ष ररूप परमाता है । ठेमा द्वितोय विकल्प थदि भानतेहो 
तो वह्‌ ठीक नी है, क्योकि वहु वर्तमान्‌ ज्ानक्षण इत रूमेंजनेषखोतोष्हीदैकि 
मेही नान रहा किन्तुवेहकमी भरी इस तरह नही जान उत्ताकि्मैने ही जाना 
घा । वतमान जनक्षण प्रतीत कालके सम्बन्धी ङपफो नही जान सकता , नौर इतौ 
कारण तीसरा पक्ष -भी युक्त नही है, प्र्थात्‌ वर्तमान भ्रौर भतीत दोनो ही नीनक्षण 

हमने जना यायो नही जान सकता भ्रौरं हभ दोनो जानरहेदहैरेछा भी नही जाते 

छकता, किन्तु बहा एक तो जानेगा कि मैते जानाथागौर एक जतेगाकरिरगै नात 

रहाहु। दो ब्ठेदो कालके ञान एक प्रत्यभिज्ञानको कंसे बनालेगे ? बौयापक्षभी 
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शक्तिटै कि पएरको मी प्रकाञिति करदे प्र स्वको सौ प्रकाशत करते भौर, चैष 
चिच्क्नान नील्लादिक श्रतेक पदार्थकार है उन अनेकाकारोरख्पते ऽरिशाभन करे गी 
जसे चिनत्रजानमे एकाकारताका प्राव नही मानते द्काकार गोग पौर मी यहु 
वति किकाररखा मी भान हा, वह यदि भ्रतेक पदार्थोकरो जानता हि तो जाने! श्रते. 
काकार प्रहृ ह फिर मीच एक दही दहता! तो जते चित्रज्ञानं नीलादि 
भरनेकं प्राकारसूपते प२िएमनकर भी उसमे एकाकारता घाठनषठीहोता। हसी भरकर 
प यृ. भ्रादिक भनेक क्रियाङ्पते परिणामनकर मी पातमा एकत्व धात नही 
होता, क्योकि प्रनेकाकारङूपसे परिणास्नकर भी भने स्वख्पसे भ्रद्रेवताका उत्लधनं 
गही हो रहा है । वहां महु भेद नहो डत कते कि भाई ¡ चित्रजानमे तो एक साय 
एक हो समयमे नी नादिक अरनेकाकारके शपते परिणामन हो रहाहै कितु यहा एक 
भ्रार्मामे सुद्ध दु सखभादिक नो भरते परिणामदहेतेहिवेतभे एक माय नहीहोष्डे। 
के तो मसे परिम नडे तो चितजानका इब्न्त देकर "सुध दु. प्रादिकमे भाग्माके 
एकत्वकी बात कह्नेमे सटध्ता तो न भाद । उत्तरदेतेहै कि देश्मेदे तेकाकार हो 
था फालमेदवे अनेकाकार हो, एफकताका नियामक देदाका परयेद या कालका भभेद नही 
है किन्तु भरति है नियामक । श्रात्मापिं बरावर एकत्वकी प्रतीति हो रहौ है। कण्टे 
देश कालसे भिन्न वस्तु हो "वाहे देष कालवे प्रभिन्न वस्तु दो । जहाँ ह प्रतीति एकत्व 
का पमर्थनं करे वहां एकत्वे मानना ही चाष्िए भीर षाह दश्च एकदरी हो, चाह चमय 
एक ही हो जहां प्रतोतिं मानात्वको कवुतं करे वहां नानापन मानना दवी चाहिए । 
यह एक श्रात्माभें अपुचीधा, मरभवदुंखीहुः यो भ्रमेदं छपे जो प्रनुसधान होतो 
है, प्रत्यभिज्ञान बन रहा है उत्ते बरावर एकत्वकी भरतीति वत रही है । 


, भरमाण प्रतिपन्नं पदा्थमि शका वनातेकां प्रयास - शकाकार कता ठै 
कि घवंरूपते पदि अमेव बन शायर तब फिर उत्त जगह भमेदसे उस्ट, बातत कंते कष्टो 
जा सकेगी ? भर्थात्‌ सर्वारमक ९ पते भमेद , बनतेषर भेद नही कटा जा सकवा है केयी 
कि एक समयर्भे विधि भौर प्रतिवेष जो किं परस्पर विक है वयाये नहीं जा सकते । 
दष सम्टध्मे पभलुपान भी है कि जहां भरमेद होवा है वहां उखवे उल्टी वात भयात्‌ मेदं 
नही हो सकता । नैते कि उन्दी पर्यायोकरे टव्यका जो प्रति नियत भ्रडाधारणश प्रात्माल्व- 
खूप है उसके स्वभावते मेद नहीं है भ्रौर यदि टव्यहैव पर्यामने भमेद है तो यहे वतलाभो 
कि पर्यायो द्रव्यका धरमेदं है या दग्यसे पर्यायो का भभमेद है यहां प्रकाकारकीदही 
बाद बतायो जा रही कि पर्याय भौर द्रम्वमे एकपना भान रहे हो तो यह बतना्ोकि 
पर्यायौ द्रव्यक्लो अरमेद छर दिया या इव्यमे पर्यायोको भरभेद कट दिया 7 यदि कोः 
क्वि दर्यायोदे द्रव्या भभेद वनावा ह पर्वति प्ययं मुखप दहै भोर उसमे दग्यको 
चिन्वीत कराया है तो इवा भयं यह्‌ होमा कि पर्याप भेक होती है श्छ तरह द्रव्य 
भौ श्रतेक बन जायेय कंयोकि जो लिख भिन्त रूप होगा वहु उ हके उगसे ही होगा ॥. 
तो घ पर्यायका स्वङ्य दै वा ही द्रन्यका स्वरूप बन जायगा । ययिं भेक £ 
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क्षिक है तो द्रव्य भी भ्रतेक दौ गए, क्षणिक हो गए । यदि कहो. किं द्रव्ये पर्यायो 
का भ्रमेद किया जातादह तो द्रभ्य हुभरा, यहा, मुख्य भ्रौ र पर्यायोक्रो किया विलीन, तो 
जो द्रव्यक़्ी खासियत हि वही पर्यायकी हो जायगी | द्रग्यहि एकतो पर्याय भी एक 
रहेगी, क्योकि भ्रव यहां कहां है द्रव्यसे पर्यायोका भ्रमेद । भ्रौर, द्रव्य है भनूुगत 
स्वरूप सवमे रहने वाला एक । भ्रौर, उसमे जो कूलं मी प्रभिन्न बनेगा वह भनुराया- 
गप्रफ़ ही तो रहा । उस श्रनुगतापक् स्वरूपत प्रभिन्न वतला रहे हो सुन्रदु.ख भ्रादिक 
पर्याधोको तो वे पथि मी द्रत्यकी तरह केवल एक गर्ह जयी | इसत तरह शद्धुाकार 
ने उन दोनोको नाना सिद्ध परिया पौर क्षणक्षणवर्तीं जो हव विषाद प्रादिक क्षण हं 
उनपे भलग कोई नित्य भ्रात्मा हो उमका खडन किया । | 


प्रमाणप्रतिपन्न पदा्थोमि कुप्ररन उठानेमे भविवेकताका प्रकार- 
प्रव समाधान करते है क दतं तरहूके' खोटे प्रन उठानेका यहा 'भवकशि ही नही है । 
जो वस्तुस्वल्पः प्रमाशसे समा गया है उसमे इस तरहके खोटे भ्रटपट प्रन नही 
उठये जा सकते । श्रगर हम तरह प्ररन उठने लगोगे तो कृते भी कुछ कहाजां 
सकता है । जंसे कई कहे कि यह मदोन्मत्त हाथी लोगोको मारता चला जा रहा दहैः। 
वहा प्रदेन कर-दिया जाय कि क्या यह्‌ हाथी सर्निहित पुरुषको माररहीदहैया दूर 
रहने वाते पुरषको म।र रहा'है ? पदि सरिनिहित पुरुषको मारे रहा दहै तो हाथीपय 
जो महावत बैठा है हाकने वाला उमे भी मारनेका प्रसङ्ग" भरा जोयणा, श्च हाथी 
महावततको तो नही मार रहा । भ्रौर कहो कि दूर वेको मारतादहैतोदूरतो्ठारी 
- दुनिया है + पारी दुनियाको मार डालने प्रसद्खं भ्रा जायगा । तो यो किसी भी बतं 
मे कुठे कुछ प्रदनं उठ।कर उे प्रतिद्ध किया जा सक्ताहि 'एक रेषा कयानक दहै 
ङि कहो कोई तेलो भ्पने कोल्टूमे एक वैलको जोते हुए था । वह वेल कोटक चक्कर 
काट रहा था । तेलीने सोचा कि हमारा ज्यं खमय जाता दे करे कि वंलके 
गननेमे घण्टी वादे । जव तक यह वल चलेगा तब तक घण्टी बजेगी । जव तक चण्टीः 
सुन पडेगी तब तकं श्रौर काम हम करते रहेगे; नहा घण्टी वद हो जायगी वहा हम 
सम लेगेकि वेल खडाहो गयाः भौर उसे प्राकर हाकि लायेगे ।' यो .वैलके गकम 
घण्टी वाँवक्रर वंलको चलाकर भ्रपने कामे लग गया । इतनेमे कोषं वकील,भ्राया ॥ 
वकीलने पूछा कि यद क्या कर रहेहो ? तेली बोला कि वंलके गछेम घण्टी बाघी 
है, जब तक धण्टी वजनी रहेगी तब तंक समभेगे कि बैल चल रहा 3 भौर जब घण्टी 
बन्द हो जायगीततो समफचसेगे क वल खडाहि गया फिरप्राकरर्हाक दंगे | वकील 
बोलां कि यदि यह बल खडे ही खड़े रहकर घण्टी हिलाता रहै तो तुमषोखा खो 
जावोगे । तव तेली बोला कि जव हमार वंन देषा वकील वन जायगा, तव दूसरी 
बातं सोचे । तो एेखा खोटा प्रन उठाना जिसकी सम्भावना भौ नही भ्रौर कुप्देन 
उठाकर किसी भी कामको असिद्ध कर देना यह्‌ भव्यवहायं बात है । भरात्माके सवषं 
मे सवको यह्‌ प्रतीत्तिहैकियहहीमैहि। जो पहिलेथा सो भब ह । भ्रौर वही भ्रागे 
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रिणा । तो हमने भ्रपने भ्रापमे भी एकत्वको प्रतीतित्रे लिया प्रौर दाहुरमरे भो दिखते 
वाले पदायं ह - तस्त, चौकी, मीट दरी प्रादिकये पत्र स्थिर भातूमहोर्दैह।वे 
ही ह भ्रौर उत्णदब्ययघौव्य मो परमम भ्रा रहा ह। पह छमकते स्मान पोग्य जब 
परिवतित पर्याप बनती दहैतवतो स्पष्ठु पम होतीहै कि यह नत्रीन भ्रवत्यातरे भ्रा 
गया प्रौर पुरानी भवस्याफाष्ययहो गया । भ्रोरन मीत्रमग्छते प्रापितो भी यहु 
वात युक्तिगम्य है कि क्षए-्षएमे नवोन-नवीन पयपि उत्पन्न होती है श्रौर पुरानी 
पयय विलीनं होती रहती ह । धीन बही दहै, वही एषह, हन पदार्थप्रि एकत्वमी 
परमाणं प्रत्तिरन्न है । तो प्रमाणत जने हुए, सिद्ध हए पदार्योम क्ञोदे प्रन उताना 
यहु दित्तमागके पित्त प्रतिकुच है । 


सामाद्यविषयेपात्मक पदाथं स्वीकार करनेपर ही व्यवहार रौर मोल 
भार्गंकी पिद्धि--पदायं सामान्धिशेषाटमफ होता है केवल पामान्य कु व्व नही 
साभान्यरहितर विच्ेप कुष टी नही सक्ता । कुच मोहो, सत्‌ तोहोषणा भ्रीरजो 
चत्‌ है वह एकदम धाना परमाव कंते कर सक्ता है ? प्रतीत्तिसे, बिल्कुल बाहर बात 
है फि कोई पदां छत्‌ हो भौर वह प्रषन। समूल नाद्य करतेतादहै। तीजो भी पदाय 


होता है बह उल्पादन्ययवौष्परूष होता दै, भ्रौ र उत्पादव्यय भौग्यस्वल्प पदार्थंके मनने ` 


परह हमारा लोकव्यग्दार बनना है भौर मोक्षमार्गो मौ तिद. होती है । जितनी 
भी व्यवहारकी भटत्तियां चन रही हँ वे सढ्‌ उत्पादभ्ययध्रोग्यके श्राधारपर चन रही 
ह कौर मोक्षमाग॑मे सी वदि ए धत्मा नही दै क्षर क्षएमे नपे-नये भ्रातरा होते ह 
तौ मोक्षमार्ग री कया विद्धि होगी ? किसको तिद्ध कराना 7, जो भ्राता -हपल्वरण 
कर गया वह्‌ एक क्षणम पिट गया भोर एक क्षएामे तपदवरण मी केयाकिथा। मान 
ल्लो किय तपष्चरएा, तो नया भ्रास्मा भोक्षं ¶ायगा 1 प्ोरेसेही किञसिकोपडोहैंक्रि 
हम पतो भ्नेक प्रकारे श्रम करं मरौर हम मिट जायेय, कोई दमरा भोगा । क्ति 
कोई स्थिति ही, नही बन सकती हि, उनक्रे सिद्धान्तमे तो प्रात्माको स्वीकार नही करत, 
यहो ्ग,बद्धहृध्ा प्नौर ण्डी मुक्त हो गया । मुभे भक्त टीनिकी भ्रावदयकता है क्णो क 
वारम लत्म~-मरणाका बडा कठिन सद्द है । दक्षते दुटनेमे ही मेरी मलाई दहै इन 
गरकादका विचार जो कोई एक भात्मा करता है बही भ्रयत्न करे पोर बद्धमनिन इस 
नात्मानो मुक्ति प्र्ठहो तौ यह तो उशते निए करतडयकी ब्त हि पर नवीन 4वौनेः 
प्राव पौर उनमे किसी भरन्यक्े-मूितङ्की कटाना कजाप तं वह कल्यना ही दे । 


` सतति मानकर भी तरातम्यसिद्धिकी भरसफलता -यो मी सोचना फि 
षठ भत्भानी सतततिका मोक्ष हो ज^पगा व्थर्थका श्रम है । भरे, सतति कया ? कषशि. 
कवादमे सनंतिकां कु मी प्रथं नहो 1 यहा मति शब्द तो क्षणिकवादटमे इन प्रयोग 
के लिएदहि।क कटी नित्यत्वके चिगोघतरे जवाबनदे मे ती उपक निए रिजवं शब्द 


क्षा हो ? सतति तो प्रवास्तविकृहै। तो भवस्तुको मोक्ष क्या दिनाना ˆ रो ववा 
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हो जो स्वय मलिनं हो उसको तो भुक्तिकी भरावष्यकता है। जो भ्रामक एकट्व भाने 
विना की हमारी कुछ सिद्धि बही हो सकती । इप तरहुके भदन उठाकर भपने कार्यम 
भी श्रनुत्साह कर देनां प्रयोग्य नही है फिरततो हम वित्रज्ञानमे भी प्रन उठा उकते 
है! बतलावो चिधज्ञानमे जो नीलादिकं नना भाक्रारश्रयेहं वे क्या उस ज्ञानसे 
सर्वथा भ्रमिन्नदहै 7 यदि वथा भ्रभिन्नदहैतो चिक्रज्ञान एकह तोश्राकरभी एक 
गनं जायगा । यदि चित्रज्ञानन भ्राकारोसे भरमेददहैतो भ्राकार है नाना प्रौर भाकारम 
चिश्रज्ञानका भ्रभेदहैतो जये प्राकार ननाह वै ही चित्रतार भी नाना वेन पडेने। 
तो इस तरहके खोरे पृषन तो किसी भी कायं उण्वस्थाक्रो, पिटानेके लिए दोद वकते ह" 
भोर, फिर पद्यं क्षरिक है यहवातवत्तो विद्धहो ही नही'सक्ठी है । पदार्थं पमान्प 
विष्लेषातमक है । इसमे जो पामृन्य तत्तव है किकी भी एक परदार्थेमं वह उद्धंतो चामात्प 
रूप है धरथान्‌ कालिक एक है श्रौर जो इसमे विशेष है वह ऊदेता विशेषख्प ह 
भ्र्थात्‌ हमपे श्राल भेदते एक नवीन-मवीन पर्थीथकी बात बनती ह । यो प्रत्येक पदार्थं 
त्रिकालवर्ती है भौर प्रतिक्षएप्ने नवीन-नवीन पर्थायको उत्पन्न करते वाना प्नौर पूवं 
पूवं पर्यायोको विलीन करने वाला है ' इसत तरह पदार्थं सामान्य विदोषासमक होता है 
उल्ादव्ययं घ्रोग्यात्मक होत्ता है प्रौर रेते ही प्दायक्े प्रमाराका विषधभ्रुत भाना भया 
है भव स समय व्यतिरेक विदोषके धारव्यानके प्रसगमे सर्वप्रथम व्यतिरेक विशेषकं 
लेण गीर उप्तके उदाहुरणमे सूत्र कहते 


भयन्तिरगतो विसदशपरिणामो व्यतिरेकः गोमहिषोदिवत्‌ ॥ ४-१० ॥ 


भ्यतिरेक विशोषका विवरण - पदार्थान्तरमे प्रप्र जो विखदशच भरिणाभन है 
शे व्यतिरेक कते है, जेते कि गाय नैप्र भादिकं जो परस्पर विसहक्च चमं है वह्‌ 
ज्यतिरेक कहलाता है । भर्थान्तरक) र्थं है छि एक पर्दर्थसे भिन्न पाथं । तो भ्र्थान्तर 
के केनेमे सजातीय भ्र्थान्तर भी भ्रा जाता है भ्रौर धिजातीय भर्थान्तर भी भ्रा जाता 
है । जेषे ५० गायं खडी हुई हं तो उनमे एक गायसे इूषरौ गायमे मी व्यतिरेक धिचेष 
वेता सक्ते है । भोर मायोकी भ्रपेक्षाच भव भ्रादिकमे मौ व्यतिरेकं विशेष वृता खके 
हं उन भयनििरोमे जो विष्ट घर्मं पाया जाता दै उसका नाम हि व्यतिरेक । जे कि 
भनेक णायोमे काली पौली, वितकशरी, खडी मु डो भ्रादिक नाना प्रकारके विषश्च 
प१रिणमन जो कटे जाते ह वे व्यतिरेक विचेष है । व्यतिरेक वि्ोषसे यहु जानकारी 
होती है फि यह वहे नही दै, यह उक्षे भित दै, तव जिसक। प्रयोजनं हो उसमे भ्रदरत्ति 
करलं प्रोर शेषसे निचत्ति करले, देते, हौ मम भैम परस्पर विषटश् पएरिणमन हे 
कता है । जे कोई भे मोटी है कोई दुर्वन है । कोई कठिन सीग्र वाती है, कोई 
थोडी जगह चेरते वाली सीगसे खदित है तो उनमें यह विश्चान है, यह विसरंकट दै 
दिक विघटश परिणाम बनाता शो व्यतिरेक विदेष है । धे तो हए उजाततीयमे ध्य- 
तिरेक विश्ञेष । भ्रव गाय ध्र्वं श्दिक विज।तीय बहृततसे पदार्थं है उनमे परस्परका 





परोक्षागरुखसूतरप्रबचनें 


प्रसारणं स्वह बताना भ्रोर उसको लखकर एक दषरेसे भिन्न पमभना यह्‌ विजा- 
पयो घम्बन्धमे ध्यतिरेक विषेष है । ठो इसहे पिते साषान्य ह रूपका बहुत वणन 
\छिवाजानुकाथो भ्रौर श्रव तक विदोवका मी पर्य वंन गयादहैतो रेषा 
सामान्य भ्रीर विशेष जिसके स्वल्प हो उ पदथंको कहते है घामान्य विशोयातमक् । 
फा साम्य विधेषात्सक पदां भ्रण शंका विधव है) ता है केवत वामान्य अरमान 
विषय नौ, केव न विष प्रमाशक) विषय नही, भौर स्वतत्र होकर सामन्थि मो भ्रौर 
विशेष भी प्रमारके विवषर नहो है । प्यति कोह परभाणकां जपय तो मानें शोनक 
( सामान्य भ्रौर विश्चिषको ) [न्तु घट पदको तरद व दोनो भ्रलग. स्यतव परदाय ह 
भ्रौर फिर उनको प्रमाणक. विषय माना जायो भी नही वनताहै, कर्योक्ित तो 
किसके ज्ानमे शेवल सामान्य्‌ चता दै, गे किसके जेन केवत विचेयप्नानाहै प्रौर 
न किशीके जनमे स्वतत्र भ्रलतग भरलग सामान्य प्रौर विरोषं भीधतति दहै) भ्ले ही 
प्रयोजन ववे किसको ठष्टिमे"सामान्यकी प्रधानतां है परन्तु उधके घाय पदि विलेष 
नहो तौ खामान्यका जन कमो हो ही नहो मकत।, इस) प्रकार किकी मनुष्यक्की भरया- 
जनवश् विक्चेषपर भरुखथ दष्ट होती किन्तु यदि सामान्य रहित विशेयं मनेतोबहमी 
हष्टिमे नहो भा षठकता। तोन केवल सामान्यका प्रतिमाप्दहि न केवल विदेषका 
भरतिमास ह भ्रौरन स्वतत्र दोरनोका परतिमा दै किन्तु सामान्य वि्ेषात्मक्‌ पदार्थका 
प्रतिमा द्वुभरा करता है । उक सामान्य विदोषाट्मक्‌ पद्मे प्रयोजनं व्च जिस घम 
की भुख्यता होती है उख वमका अन होता है रौर उश्च घमय यदि परमार भरतिपन्न 
सामान्य. विशेषात्मक पदा्थमे ठे घामस्पिकीदही दृष्टि हो.तो वह नय -कहल्ाता है) 
प्रथवा विधेषक। इष्टि होतो वहंभी नय कहलाता दहै, किन्तु कोई पुरुष सामाय 
विदोषात्मक पदां नटी भाने भौर केवल सामन्यही मार्नेतो.बहमीनहीदै, अमाश 
तोह दही क्या ? हसो प्रकार केवल स्वतत्र मात्र सामान्य न विशेष ही मनेंतो वह 
भी नयना ह। नयदहुप्रो करता है प्रमे जने हए 'पदार्थमे भरदोजनवश्च किसी 
एक धमंको अवानताक्ते जानता । इत तरह पदा्योकी"" सामान्यतिशेपात्मकता प्रमाण 
प्रसिद्धदहै1 ` 1 ‹ - ` १7 ल » { » + 
पदार्थमे सामान्यविशेषाटमकताको भरसिद्ध करके विदोषवादके सपर्थन 
९ म ॥ 
का दाकाकारका प्रयास - परव यहांपर वंशोषिक एका कतत है कि पदार्थमे सामा 
न्य विदोवाह्मकता बताना भरयुक्त हे क्योकि पदाथ सरमा त्मके हप १ जने 
नार्ये पसा. जानने बाला कोई प्रमा नहीं दै, पौर फिर धामन्वाृार- पौ चिदटोषाक्रार्‌ 
इत दोनोमे पररस्भर ` परतिभास-मेद दै, 1 सामान्याकारका प्रतिभास पीर ढगका &। 
विद्धिषाकारका प्रतिभात प्रौर गक द इष कारण सामान्य" ग्रौर विरोषं तो भत्यन्त 
द है । देष्ठो ना-घडा भ्रौर कडा रखे हँ तौ चठेका प्राकार कपदेके प्राक्रारते भ्र-यत 
जुदा है द्रौर उ्मका ऽतिमाम भी ग्यारे-न्यारे ठगका है। षडेको जबर जानते तो 
क्या कपडा जिष तेर जाना जत? उस तरह जान रहे है भयव कपडेको जब जनते 
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हषो पको भिक तर्द जानि पायो कर्त्रे & उ ठरदूषे जानरदेदटै स्या? चरको 
नाननैम चटाक्रार प्रीट भाति प्रौर शवरदेको जाननेवे प्रदाहार भोर भतिद)! तो 
जड प्रर प्रोरपटमे प्रिमा भेद दै षो देनो ना-विल्छुन न्यरे-न्यारेये दोनो ष्रदायं 
ष्ठी प्रकार जद सामान्पाफार प्रतिमास विस्दन मलग प्रतिनात दै श्रीर विशचेवा- 
रे प्रतिभा विलपते प्रतण 2 तो प्रतिमा भेद दहोनेमे इन दानोमे मी पस्यन्त भेद 
ह। फिद पदां समान्य विदयेषाधछक है रेषा कहना कंते युक्ति्ठगत इ। उक्ता दे ? 
पनुपामे अमना नी कदुता 2 करि सामान्याकौर प्रौर विदोयाक्ार ये दोनो परस्परे 
प्रयन्त जुरे दै, वयोक्ि भिन्न-मिन्न च्चानोक्ते द्वारा प्राह्य दोनेतते। जेते पट प्रर पट 
पिध्र~वित्र तानो भनि जे हतो वे दोनो धत्यन्तजुदेर्ैना। जव चट प्रद षर 
प्रस्य भेद प्या जातातेजही षो एते भिन्न श्रानेके द्वारा प्राद्यता द) भिन्न होनिके 
कार्णाटी ये सर पदाय नित्र-मिप्र वनिोह् हाय प्रदणम प्रविह। तो इषी प्रकार 
नैष सप्र्याद्नार प्रोर वि्रेपाकरारका भिश-निक्न सूपे प्रतिभाषदहा रदादे ते कते 
नष्टो दुरम परटन्त नद बद्ध रोगा 2? पदि सित्र-मन्र प्रतिमातर दोनेपे पामन्याक्ार 
पीर प्विषाहयपं प्रत्यन्त भेदनं माना जायता मित्न-चिन्न प्रतिमा होनिपर भमो 
पेयं पोर प्थःपे फिर भेदन माना जायगा तव फिर पडेकां काम कपटे करणो, 
प्यक काम पठन फरनो । कुना पिनाको पड ही पदनि तोना? प्रतिमाय 
कीनेषर धो अदपडा पीर कव्डायेदोनोन्वारेमरटहूकीफिट्‌ फिप्वीठे भो यहु भयं 
श्ण हो जय, दग सिद कनि प्र्तिनाय जैद हमेव धट भीर पट परस्पर धत्यत्त 
[सन्नप । कनद प्म मेद होनैते सामन्या्छार पौर दिचेपाफरपे दोनो परत्पट 
प्रत्यत भित्रद्रु । देवा प्रतिमात्तनेददो मोर सिन्द परमदा सभानचेद्य रो इचते बकाया 
पोर क्योह तीनो दरदो नेद ना पट भोर परमे नेद पिद करने कारणा वन 
भद । षद्‌ पद्ाम्यात दरः वहु कवय "वास द्ैर ठता जाननेट मावनदेहोदोदं एक 
ती गहु उ भाद प्रतव-परनवदरो र्दद दूनरे पथि ररा पमे भोर छ॑रर्‌ 
का प्रशा पम पौर वरस प तोके दना ब्त वामानपाडार पौर शथियाकार 
ट्ण दोनाम भो सानीमरदी द । दवा जा-दव सामान्याद्यरकानानदो रा ह तव 
धीर 0१६६ पनिमान दे, जर वितेवादरनप समन कता गकार 4क प्रोरनरद्ु 
भापकाम ह भीर सानास्दय नद पनुयनपना पोर विपद ट स्यदृततरना ती द्रो 
पम्‌ पौ 1 *4्द क्य टो तत्‌ आ सतमर्र् ना द्वाव कानान्यामनाग पौर पियषान्ारकनौ 
९०१२ महो सतनद़्त परं गे प्रपद्दी चनद, 


पतिन धपा निन्चदमारप्रान्यर (निचे प्रवय श्रवयनीने, 
सुमु १४ व राक, मान्यस्य पिदावनने मेदं माननेफी प्रथु 
११००५; सो {द दसपनङ। ५९२१ ३ प्रस्य पौर धचदमाम १३ ५ 1 ८8 
धब पयोद ररव नो विधति मोच ११ ४३१ पडरपाता ५५३ ५५ 
५६। १८ पूर २4 वदत दन वृ परव्यी प्रौट उव प्रन + दोर ५२४. 
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भिदे कण हवे है भ्रवयव। तो भ्रवयव श्रवयवौ भौ एक वही ह, भ्रवयव भिघ्न 
पदां है भरवयवी मिश्च पदार्थं है क्योकि प्रविभा+मेद है । श्रवयवक्रा ज्ञान जिघ् सकल 
मे होता है उप्ते भिन्न घकल है भरवयवीके नानये भ्रौर भ्रवंयवीकरा लक्षणा भ्रौर ठै, 
भरवयवका लक्षण भ्रीर है । इसी तरह गुण श्रौर गुरीमे भस्थन्त भेद दै । जैसे कि कुघ 
लोग भानते है कि श्रत्मातो गुणो दै भौर 'ज्ानदर्शन भ्रादिक गगा हतो देषो | जव 
गुणोका ज्ञान क्रिया नाता है तव उश्च धमय शानकी शरदा भ्रीर 'ठङ्खकी वै, भ्रौर जव 
प्रामाका, गूखीक्रा चोन क्रिया जाता है तव जनिको मुद्रा पौर दद्खुकी है । लक्षण मी 
जुदे ह 1 तवं गुणा भौर गुणोमे मी भरत्यन्तं भेद है । एसी तरह क्रिया भौर क्रियावानमे 
भी भरत्यत भेद है । मनुष्य चलता है तो मनुभ्यको गति यहेवतोहै क्रिया भौर मनुष्य 
चलने वाला यहद गत्तिवनि | तो गतिबानका चक्षण भौर है तिका क्षण भौरि, 
वलन ~ इतका जव जन करियाजाताहितो उ समय प्रतिभास्रकी भदा पौर श्रकार 
की बनती है भौर चलने वाला हत्तको जब ज्ानमे लिया जाता है तो उक्तके परतिमास्षकी 
मुद्रा भ्रौर तरहको है । तेव क्रिया भौर क्रि यावानमे मा भत्यन्त भिन्नता दै 1 इतौ तरह 
सामान्य प्नौर विशेपमें मी प्रिमाप्भेद पना जाना है, विरद ष्मा समरवेक् पायां 
नाता है, दस कारशइयमे भी भत्यन्त भेद है! तव कोई मी पदार्थं सामान्य विश्ेषा- 
हमक वन ही नही सक्ता । देखो ना । जेते ततु भोर ण्ट । तेतु मायते सूते भोर षटं 
मायने कपड़ा 1 जब फथडेका शान होता है तव वट शान सुर्के ्ननके समयनजो प्रति. 
भाष होता है उषसे जुद। अरतिमाखदहैना 7 भौर उक सूतक प्रतिभान होठा है तु 
कपडेके प्रतिभाससे विलक्षण है'ना ? तव यह सिदहृप्राना कि पएक्डा जुदा दहै सूत 
जुदा है । तो इख तरहसे सूते ही देल्लो ! धतम श्प है किन्तु जवं रूपका हेम ज्ञान 
करते है तो उष घमयकी अलिमाषमुद्रा न्यारी है भौर जब हम सूतका न्नान करे हतो 
उष मय उसकी प्रतिभा मुद्रा न्यारो है। वब सुतका ङ्प बित्कुन भलगहै। यो 
वैशेषिक शद्धाकार खामान्य भौर विशेषमे भत्यन्त भेव बिद कटना चाहृत्रा है ।, , 


पदा्थके भ्रनेक धमत्मिकत्वक्रो सिद्धि - भव इसके समाधनमें ।शहार्टे ह 
कद्ाकारने जो यह कहा है कि पदा्ंका, समान्यविरोषात्मक रपे ' कर्द जन करे 
हेषा रहण करने वाला"कोई प्रमाणा नही है, तो यह , बात धचिद्ध है । पदां वास्तै- 
वने अनेकधरमार्मिक है पभ्रौर दक्षा ज्ञान करने वाला सम्यक प्रमाण है") भनुमानःश्रयोग 
करके देख ल्ीथिये 1 पदाथं वास्तविक प्रो, धमलक है, क्योकि परस्पर, विलक्षणा 
म्तेक भर्थक्रियावोको करते वाला होनेसे 1 कोई एक, पदाथ यदि - परस्पर विलक्षणं 
द्तेक प्र्थक्रियावोकौ करे तो उसवे पड होता दहै कि यह अनेक धर्पस्वङ्प त „ १ जै 
कोई"एक देवदत्त तामका पुरुष पित्रा पुत्र, सा , भानजा भादिकं भरने -उद्धकी भ्रं 
क्रिवावोष्ो करने वाला है, उसमें ये भनेक बाते पायी जाती है भौर उष ही .प्रकारसे 
चसे सम्बन्धीजन उसे व्यवहार करते है, इस कारण देवदत शअरमेक धमत्मिक हृभ्रो 
कि नहीं ? उसमे पितुत्व मी है, पुत्रत्वं भी है, नातत्व मी है भरादिक भनेक्‌ षम पाये 
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जाते है । यह दधु भरषिदध नही है भर्यात्‌ शकृत पक्ष है भ्रात्मा, जिषमे. म प्रतेक धमा- 
रमकताको सिद्ध कर रहेहै। षो भ्रात्मामे हतु बरौबरपाया जा रहा है, र्यात्‌ यहं 
प्ात्मा भ्रनेक भथंक्रियावोको करने वाना है । देवौ ना ! यह भाता मनोज्ञे स्तरीकाः 
निरीक्षण करे, स्पर्शं कर, सुन्दर ध्वनियोको सुने, बहुत स्वादिष्ट पदार्थं, खाये, ¦ कपूर 
भ्रादिककी गघक्तो जे, प्रिय वचनोचर्वारण करे, यहा वहा डोलता फिरे, जहा बाहे बंठ 
जाये, हर्षविषण्द करे, कमो भरच्छा ज्ञान करे, कमी खोटा जान करे, देोना । परस्पर 
विलक्षण भ्रनेक भर्थंक्तियावोको इत भात्मति कियादहै। यहुकष्या भाप सवके भत्यक्षमे 
नाना नही जा रहा है ? तव भात्मा भ्रनेक. धर्मात्मिक है, इसमे सश्चयकी कौनसी बात 
दै? ये घटाट श्रा्कि पदार्थये भीतो परस्पर विलक्षणा भरनेकं भर्थक्रियाभ्रोको करते 
हए भ्त्यक्षसे प्रतीतिमे भा रहे हि| प्रथमतो देललो.! घट पट श्रादिक, परस्पर पने 

वेशाददिकको भपेक्षा महशता चिश्चटश्ता प्ादिकके जातोको उत्पतन कर रहे हि, यह्‌ 
घट स्थिर हो गथा, घट जलमे चला गया, चटने जल धारण कर लियां । देखो 1 
कितनी भर्थक्तियाये उसमे पायो जातीदहै, तव चट श्रनेकं धमात्मक हुश्रान ¡ भौर 
यहा जो हृघ्ान्त दिथां ग्या'है, उमे मी सराष्य सावन बराबर पये जा रहै है, सवमे 
वास्तविक भ्रने7 विलक्षण भ्थेक्रियाये पाई जाती भौर भ्रनेक घमं भी पाये जीते) इष 


से पदार्थं सामान्य विद्ोपात्मकं है, यह प्रत्यक्षचे ही जाना जा रहा है, उका कसे 
निराकरण किया जा सकताहि? 


भिन्न प्रमाण ग्राह्यत्व होनेसे धर्ममे भरभेदकी भ्रसिद्धिकी शकाका सम- 
थन व समाधान -दकाकार कटता है कि यया किष्ठीं सी र्मम अर्थत कदा्थंने 
भनेक घर्भोका सदूमाव सिद्धै, जेते कि ऊपर बत्राया गया हैकिएकही भ्रात्मा 
कितनी हौ भ्रथं क्रियाय करता दहै, एक ही षटमे कितनी प्रकारकी प्रथं क्रिये होती ह 
यो वस्तुमे वस्तुगत्‌ भ्रनेक धर्मो सद्भाव सिद्ध दहै किन्तु वे सव धमं सिन्न-मित्न भरमाणो 
के द्वारा प्रहरणपि भराति, इस कारणां घम प्रर धर्ममि भेददहै भ्रथवा धमं भ्रौरवर्मीं 
ये मिन्न-भिन्त प्रमारोके द्वारा ग्रहणम घाति द-प कारण घम भौर ष्मीमि तादात्म्य 
सम्बन्ध द्ध नही हो सकता । उत्तर देते है कि यह्‌ भी भरगरक्तं बात है, । तुम्हारे भ्रनु- 
मानमे हेतु क्या है 7 भिन्न प्रमार प्राह्यत्व सो यह हेतु सदोष है । ,शकाकारने श्रनुमान 
वनाया था कि घमं भौर धर्मी जुदे-जुदे € क्योकि ।मन्त प्रमाणो द्वारा भ्राह्य होनेसे । 
तो यहजोदहेतु है भिन्न प्रमाण ग्राह्यत्व हसमे भ्रनेकान्तिक दोषभ्राता है, भर्थात्‌ भिन्न 
प्रमाण ग्राह्य-व होतेपर्‌ मो पदा्थोमि एकता पायी जाती है, भौर कही भिन्न प्रमाया 
प्रा्यत्व नही भी है त्तो भी उनसे नेक्ता पायी जाती है। तोहतु नर्दोष नही 8 । 
देखो ना एक ही प्रात्मा प्रत्यक्षे भी जाना जात्रा है-्नौर भनुमानपे भी जाना जाता 
है। म सुल्ीहदुली ह इस प्रकारक) जो स्ठृसम्वेदन ज्ञान हि यहतो हृभा भर्यक्ष । 
इख भ्त्यक्षते मी भत्माकरा प्हण होना भौर दस्मे मात्मा हे स्योकि चचनालाप प्रादिक 
व्यवहा हीने, इस भ्नुमानसे भी प्राटमा जाना गया । तो एकर ही भ्रात्मा देखो-भिन्त - 




















६९२1; परीन्नागुखसुत्रभव त 
भरमाशोके दारा ग्राह्य हृभरा । प्रत्यक्स मी ग्राह्य हमा श्नुगनतते भी प्राह्य हुभरा, फिर 
भीभरात्माए्कदै। हेतु ठी पाया षया भिन्न रमाण द्वारा श्रह्य होनेषे” १२ भरारा 
निन्र-मिनन है ण्ह साध्य नहु "पाया गया । भ्राता वही एकदै भौर नेक माणे 
ग्रहण किया मथा तो अनेक प्रमाणो ' ग्रहणा किया जानेढे कारणा पदाथपरिभेद ही 
मभिना' चाहिए, यह" बात नही होती । दूरी बत' देखो । दूर देवापे रहने बलि गो 
लोग § वे बहुत दुरते देखते है पहाडपर या किसी लम्बी घडकपरपतोकहईं वामी 
एकं इष प्रस्पष्ट दिगता है भौर पामरे पहुवनेपर स्प दिवताहैतो दिये कि इता 
तो वह'एकही दै । पहिने तो जानः यया श्रस्पष् ज्ञान द्वारा, बादमे जना शया स्यघ 
शान दवारा तो भिन्न श्रमारोषठे ब्राह्य हृभा ना, तिषपरं भौ दक श्रनेक नही हो पए । 
भिन्ने श्रमोराते प्राह होनेपर भी विधय भ्रनेक हो जाये, भिन्न हौ त्रये सो बाच नदी 
है 1" एक' ही वस्तुक भ्रनेक प्रमाणो हारा जाना जाता, दी प्रकार घमं शरीर घर्म 
ये भिन्न भ्रमि द्वारा प्राय § । जे कि एक गुरा पर्यायवान समूचे भार्माको जिम 
शातने जाना उन.ज्ञानक्री गवर भ्रगग है भ्रीर उतत पाटमके जान दे्शंन प्रादिक गृणा 
का जान जानता हितो उते ज्ञानोकी प्रवर जु ह'भर्यातु धर्म भ्रन्य प्रमाणोति जाने गए 
भ्रीरे धर्मी भ्रन्य शाने जाने गर्‌, यो भिन्न प्रमाणोसे प्राय होतेपर भो धमं भौर 
धर्ममि भत्यन्तं भिन्नता नही है कि वेभनैकपदार्यहो जर्वे। _ | 















स्पष्टास्पष्ट प्रतिभासभेद होनेपर भी भ्र्थान्तरविष्यनाका भनियम-~ 


दांकाशार कता ह कि भित 'अमणो द्वारा ग्राह्य होतेपर भी विषय एक हो घकता 
है , इसकी सिद्धिम जो इक्षका दष्ठन्त दियाहै कि दक्ष दुरते पहिले धस्यष्ट चनदडाय 
ग्राह्य है पवात्‌ स्पष्ट ज्ञान द्वारः ग्राह्महितो देलौ भिन्न प्रमाशग्राह्य होमेपर मी दक्ष 
एक ह । ठेसा दन्ति देना गतत दै क्योकि वहपिर भी ज्ञानके भेदसे विषयमे भेद 
पाया जाता है । कडित समयमे ज शान्‌ उद्यन्न हप्र उसमे तो खानी उंबर सी 
दीखी । भिन्न-भिन्न शाखाये तो नजर नहीं भावी । दरे जो जान किया गभा है उव 
भद्पष्टं ज्ञानमे केवल ऊरध्वंता श्चानमे मनायी । भौर जब पाप्त यातव जोश हुमा 
बहु स्यष्ट जान भा ) उम शाखा प्रादिक चिन्त-भिन्न पदाथं श्ञात. हए, तो वहं एक 
बिषय कहा रहा ? पहिले नाना ऊजा ऊँचापन बादमे जाना शाखा -भादिक तो 
एदा्थं तो एक च रहा । इख कारण जो दष्टान्त दिया है वह दृष्टान्त खही नहीं है । 
घमाधान ` करते है कि इस तरेते यदि वहां विषय.मेदं मान लिया जाय कि भई 
पिन स्पष्टं ज्ञानसे तो रौर क जाना, फिर स्पष्ट श्ञानसे दसरा ¶वायं जाना, 

हरंह्‌ यदि विषय भेद मान लिया'जाता है तव फिर उत्त सम्बन्धमे एकत्वका अध्यव 
जलाय (शान) न होना चादिए किं जिषको मनि दुर्‌ ले होकर देखाया उददहीकोरयै 
भ्रव यहा पायपे ३ख रहा ह एसा एकत्वका जन हताहित)  भौरश्रक्मानण्हेहो 
तुम विषय ` भेद, तो इ तरका एकत्वका सान न होना चाहिए । यह उत्तर शानके 
चम्बन्धमे, दाला, दिक मिन्न-िन्न विदेषशोकि ताथ ज्ञान करनेके 6स्बन्ध्ें यह 














> ॥ 


भरष्टादशच भाग | १६३ 


जानरहाटहैकि देखो इस दही को सने दूरे यौ देखा था, भ्रव इषहीकोर्म"यर्दायो 
देष्ठ रहा हुतो इपीको देख रहा हु, एेसा भो वोधहो रहा है उक््षेतो यहजा हिर है 
नाकरि एक्को ही जाना या पहन भ्रौर उसको;ही जानाहि भ्रव । विषयभेद कहा 
र्हा? हा यह बात जकर दहै किभ्रस्पशु ्रतिभौसमे तो छामान्य,विषयपरना हुभरा करता 
है भौर स्पष्ट प्रततिभासमे विषय विशेष हृशा करता है । सो स्पधप्रति मास भौर प्रस्पट 
अतिभाषख यह है इन दोनोका भिन्न विवय योतोक्हा जा राकताहिकि दूरसेतो 
सामान्य बोध हुभ्रा भौर पास्षमे गकर विशेष वोष दभ्रा, मगर चीज वही जानी गई 
जो दुरे जानोजारहीधो। दरे उस ष्टी वस्तुको सामान“ सूपे जान रहे येभ्रौर 
पामरे उद्र ही वस्तुको विशेपल्प्े नानाजा र्हा दहै, लेकिन चोज तो बही जानौ 
गईं । विषयभेद कहा रहा ? तव तुम्दासया जो प्रयोगदहैकिजो भिन्न भरमाणग्राह्यहै 
वह भिन्त ही हाता, भ्रतेक ही होक्ता, यह बात तो सिद्ध नही होतो। 


प्रतिभासभेदमे भी विषयके कथचित्‌ भेदाभेदकी प्रसिद्धि - भ्रव दका 
कार कहता है कौ बात यहाँ पेषी दै कि दक्षकीश्रेक्षा तो पएर्वज्ञानमें भौर उत्तरज्ञन 
मे विषय एक रहा पर्यात्‌ दरस भी जाना या तो दृक्षको ही जाना था। पासे जानां 
दैतोदृक्षकोहीजानानारहाहै। तो इष तरह तो एक विपयपना है मगर मापान्य 
भोर विशेषको श्रपेक्षा तो विषयभेद हृभ्रा ना, कि बहत दूर खडे होकर घामान्यका 
भाना था, भ्रव पामे भ्राकर विशेषको जानाजारहादहै। इस शद्धा समाघमनं 
करते ह कि चलो, तुम्ह।री बात मान ली, लेकिन एकान्ततो त रहा कि भिन्न प्रमाण 
परह्य जो हो वह भिन्नहीहो। देलो ना । इक्क प्रपेक्षासे दुरे श्ञानने भ्रौर समोष 
के जानने एकका ही विपय किया । तो एकान्त मानना तो गल सड गया । भ्रव एकत 
तोन रहा। तो जिष तरह यहां एकन्व भेद न रहा तो गुण गुणीभे, भ्रवयत्र॒भ्रव- 
यमीमे, क्रिया क्रियावानमे, सामान्य विरोपमने मौ स्वधा मेदतोन रहा । केय वित्‌ भेद 
हे, कथचित्‌ भभेद दै, यह्‌ बाव भी सिद्ध हई, पर भिन्न प्रमाराग्राह्य होनेसे भेद दही 
दोग है इष बातकातो निराकरण हो पया । 


भ्रवयव भ्रवयवी भ्रादिकमे भिन्लप्रमाणग्राह्यत्वकी भी भरसिद्धि- भ्रव 
दूसरी वातत भी सुना ! जो यह्‌ सम बना रली है शद्काकारने कि भ्रवयव भ्रवयवीमे, 
गुण गुणीमे भिन्न प्रमाण प्रयता है भर्थात्‌ भ्रवयव श्रस्थ प्रमाणो द्वारा जाना जाती 
है भर भ्रवयवी भिन्न प्रमाणो द्वारा जाना जोत है यह वात भी भर्िद्ध है। शद्ध- 
कारका यह भागय था कि से एक घडेको जाना तो षडा तमूचा लो कुच एक्‌ नजर 
मे समस गया है वहू तो है भ्रवयवी, भरवयवो वाला, श्रौर उसका जो एक-एक कण 
है वह है भवयव 1 तो इन दोनोका ज्ञान भिन्न अरमाण॒ द्वारा मानां है लेकिन सर्वधा 
यह वात नही है कि भिच्र प्रमा ही भ्रवयव भौर श्रवयवी जना गया 1 जप्त कपडे 
के विषयमे ज्ञान क्रिया किं यह्‌ कपड़ाहैतो यह कपडा है हप मुद्रामे देखो | श्रभिन्न 


१९४ | परीकलामुदमूत्परवचत 


परमाणप्ाष्यता भरागई ना । यहे कपकृ दै, एसा जान करते छम्य तारे सूत जान लिए 
गए परोद कपड़ा जातं विया पपा । तो देलो, एक ही ज्रानमे प्रवयव मी जान लिप 
गया प्रर ध्यबो मो जानं किया गया । भवयव तो हुमा सुत प्रीर भवयवी हप्र बह 
परा कपड़ा । | । 

, भवग्रव भ्रवयवीके अभिन्न प्रमाणग्राह्यत्वपर शद्का व हमाधानं- 
प्रद शद्काकार कटुता है फि "पटोऽयमु ` इ उत्चे्ते प्रभिन्न प्रमाणग्राह्यता कहना 
रणिद ह । देशो, यह कपद। है इम उल्लेएवे एत प्रकारके बोषमे प्रवयवी ही प्रति- 
मादठमान होता है, श्रवयव नही जानि जा रहे फिर एक नर भ्रवयव श्रीद श्रवयवी 
जाति गए प्‌ बात कैते तिद्ध रही ? पमान देते ह कि प्रवय भ्रौर अवयवीमे मेद 
तिद्ध नही है । भ्रवयर्वोको निकाल लें, फक दे, प्रीर भ्रवयवो बना रहे एवा हो उकण 
क्याण्वेततुही हाना बानाके शूप विशेष भ्रवस्याते भावे हए कपडा कहुनादा है 
यह्‌ कषडा है, उल्तेशचघ वे सरे ततु ही प्रतिमार्षित हो रहे ह इस कारण ततुवोे जुदा 
कपा नहो दै, सूते न्यारा कपड़ा नही दै, भौर यह कृपडा है, इख ह एक जानते वे 
खारे ततु जान लिए गए ह । तो भिन्न भमा ग्राह्यता कंठे रही ? भरमार जिच भकार 
के वस्तुस्रूपको प्रहणा करता है, वस्तुल्वह्प वषा ही मानना चाहिए जहर भरत्थन्व 
जेदको ग्रह करने बाला प्रमाण हो व्हा तो श्राप भत्यन्त मेद मान लीजिए 1 जंघे 
(क चट, पट, त्वत, चौकी, दरी, इंट, चटाई, ये घव भिक्न-मिक्न है, इनका जो ज्ञान 
हो रहा है बह प्र्यन्तं भेदरूपते हो रहा है । तो जहपर भरत्यन्त भेद पे ग्रहण 
करते वाला प्रमाणा बने वहा तो त्यन्त भेद, पम लेना चाहिए किन्तु जहापरर ण्य 
चित्‌ मेदसूपपे ग्रहेण करने बाला भरमार वने वहा कथचित्‌ भेद षण्न चाहिए । 
द्रव जते घडा कपडा चटाई पादिक पद. यप्र मेद षमश्ाजां र्हा हि उसी ही ठरे 
कपड़ा भौर सूतम या धड़) व घडेके कणोमे मौ भेद मान लिया जाय किं माई इसमे 
कुच योढा प्रतिमा भेद होरहाहैना, गुण गुण कदलाता है, गुणी गुणी कषलाता 
है, इतने मात्रे प्राप घडा कपडा चटाई प्रादिफको माति उनमे भेद समक ङलनो 
यह युक्त नही है । हं परतिभामे, लक्षणम एक आनकारीनेयोडा भेद है किसुन हाना 
है एक एक ततु भोर कपडा कहलाया यदह सारा बुना हन्ना, भौर भ्र्ंक्रियामे नी भेद 
यदि वे ततु न्यारे-न्यारे हो तो उन ठढ कंसे मिटायी जय? पौर, वेदी ततु 


्ै, यदिव तत ॥ 
तयोग खम्बन्धमे प्र।कर कपडेकी भवस्या धारण करल तो उषे ठढ भिदटाई जा सकत 
ह ("तो पडा बननेसे पदिने भित्न-भिघ् रव्रकर तो थाडा भद या तो उग दालनमे ता 
दक्षते कि यह तो भिन्न चीज है । ततु जुदौ बीज दैः कपडा जुदी चीब दै, मग्र 
मि वे भरवयय श्रा चुके, उनको हम यह पठ है इख शानहे जान 
छा चेद.मान डां जंघा कि घट पटमेहैतो बहु युक्त 




















कहू स 
भ्रातान वित्तानको भ्रवतल्थार 
रहे ह । उप स्मय भी उनम ए 


नही है। ` . 
शिन्नपरमाणग्राह्यत्व व॒ अभिन्नप्रमाणग्राह्यत्वसे मेदामेदविभागका 








५. 


एकोतविद्य भाग [ १६९१ 


भ्रभाव श्रौर वस्तुस्वरूपतः भेदाभेदकी सिंदधि- यहा निष्कषं ममभना चादिए कि 
चाहे भिन्न प्रमाण द्वाराग्रष््यहोततो भौ यदि वहाँ भेददहैतोभेदहै भौर मेद नही ह 
तो नही है । भौर, चाहे एक ्ञानमे प्रा रहै हो पदाथं फिर भी उनमे भेद ह सकता है 
जपे भंखे खोलते ही सामने दे्ला,तो एक साय करई पदां देवने भ्रा गए । तो देखो 
एक प्रत्यक्न ज्ञातके द्वाराहीवे पदां ज्ञानमे भरयेश्रौर हवे भ्रनेर। तो विनाठीय 
भ्रनेक पदार्थं भी एक च्चान हारा ग्राह्य हौ सक्ते है भौर सजातीय भ्रनेकं पदां भी 
एक शार दारा भ्राह्य- हो सकते है । जपे गहा ठेर है, एक ही नजरपरे उन तारे भ्रनेक 
गेहयोको जान लिया भ्रथवा उाजरा चना, गेहूं मिले हुए है, एक ही नजरे हमने रन 
मिनघ्न-पदार्थोको जान लिया तो दषसे भिन्न प्रमाण द्वारा ग्राह्य होनेसे वस्तु भिन्न दहो 
जाय, यह्‌ मी नही, एक ज्ञान द्वारा ग्राह्य होनेसे वस्तु एक हो जाय सो भी नही। 


भिन्न प्रमाण म्राह्यत्व हेतुका प्रत्यक्ष बाधितपना होनेसे भ्रकिञ्चत्कर- 
त्वका परसग -शकाकारमे गुण गूणीओो, भवयव भरवयवीक्षो, सामान्य विच्ोषको भिन्न 
मिन्न पदार्थं सिद करतेके लिएजो हेतु दिया था भिन्त भ्रमाण प्राह्यत्व, वह हेतुं बाधित 
है, कालात्यापदिष्ट है । जसे फि भनुमान वने कर्द कि भग्निष्डी होती दहि द्रभ 
होनेसे जलकी तरह । जो जो द्रव्य होता है वहु ठडा होता है-जंसे जन) तो क्या यह्‌ 
हेतु षी मान लिया जायगा ? वहू तो प्रत्यक्ष वाधितदहै। इसी प्रकारय्हनो हेतु 
दिया गया है कि भिन्न प्रमाण ग्राह्यत्व भिन्त प्रभासे प्रहणमे भरा रहै ह, दस कारण 
ये भिहृ-भिन्न ह, यो कहना प्रत्यक्ष वाधित है । घट पट भ्रादिकमे यदि दसं ॒तरहको 
भेद दिख गया, भिन्न प्रमाणसे ग्राह्य है भ्रौर साथ ही घर पट प्रादिक भ्रापचमे भरत्यन्त 


„ मिष्रं तो धट पट श्रादिकमे यदि घ्वया भेद देखा गया भौर उक्ष भिन्न प्रमाणं 


गाह्यत्वकी सर्वथा भेग्कै साथ घट पट भ्रादिकमे व्यापि चिल गई तो इसके मायते यदहं 
नही है कि भिन्न प्रमाण ग्राह्यत्व हितुषे सब ही जगह अत्यन्त भेदको कल्पना कर्‌ 
दीजिए । यदि इत तरह भ्रवटित कल्पना की जाय तोकिपी जगह पुण भादिकके विरोषं 
भ्राघार रलने वाला धरग्निके खाय यदि कही धूर्वां दिख गया भ्रौर उस धुमसे व्याच तृखं 
वाली भग्नि पायी गद तो इसका भर्थं यहु चहीदि कि धुम देखकर उव ही जगन तुर 
वाली भ्रग्निफी मिदिकी जाय । यदि कठो कि तख वाली भग्निके भेदको छोडकर धूम 
से सथं भ्रग्तिमे पायं) जाने वाली सराघारण भरग्िको ही सिद्धि की जातीहैतो ठीक है) 
इसं ही तरह भत्यन्तभेदरो षछोडकड शरवयव भवयवी भरादिक्मे मी भिन्न प्रमाण प्राह्यक 
हेतुसे भेदमात्रकी सिद्धि करो, सर्वथा भेदकी सिद्धि भत करो । 


भिन्न प्रमाण भ्राह्यत्वं हेतुके दष्टान्तमे सान्य विकतता एवं साधन 
विकलता होनेसे भ्रषमाणत्ता-- भौर, भी देखिये-इस भरनुमानमे जो शकोकार दारा 
टष्टान्त दिया गया है घट पट भादिकका कि जो भिन्न प्रमाणोके दवारा ग्राह्य होरे है 
वे सर्वथा जुदे जुदे ही होते है-जेते कि घट पट भ्रादिक । तो इस हृष्टान्तमे भी सर्वथा ` 
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मेद नही ¶।या जा रहा इस किए हाध्य वहो है, "त्वन्त भिन्न ह" यद सध्यपना 
णहा न रहा इत कारण दष्टान्त मी गलत दिया पाने देतु गलत हशर । देल्रो-षट पट 
भादिकमे भी पतयन्त मिन्नत नही है । कंमे कि पतव धटे भी द मरर्प्टये मी है। 
तो सश होनेसे धट पट म्रादिक विदवके ठमत्व पदायोमि श्रमेद है) भेद श्रौ> भ्रभेदं 
भपे्ि देखे जाया करते है जितने भ्राशते प्रयोजन हो उश्च ्रयोजनङ़ प्रनूकृन भेद 
भरीर प्रभेद सिद्ध किए जति हि। प्रोर, मी देक्षिये जो हेतु दिया है-चिन्न प्रमाश प्राह्य- 
त्य भ्रौर उषके लिश जो दृष्टान्त दिया है वट पट रादिकं, भर्यात्‌ षट पट भरादिक 
पदार्थं भिन्न भरभाणके दवाय ग्राह्य ह हस करणा वे प्रत्यन्त भिन्न §। छो भ्रमी हन्टा- 
न्को ध्य विके तो व्तायाहो धा; भवं सुनो-हब्टान्त कधन विकन भोदहै। 
क्रिस वरट्‌? तुम कष रटे हो कि षट पट प्रादिक भिन्त प्रमाणो दारा प्राह्य दहै 
ते किय कों मनुष्य जब भां लोलता है ठो भ्रलें लूलनेषे वाव एक £ प्रत्यक्षमे घर 
"ठ प्नादिक्षा प्रतिमात सम्भव दहै) तो रख घुलठे हो जित्रने पदार्थं सामने हि वे सारे 
पदाय ्रतिमाद्वित हो जाति ६ । तव देकलिये बहा एक ही भमारके दवारा हो वे भिन्न 
[न्त्‌ भ्रतेक ददाथ प्रतिमास्मे श्रा ग्रए तब पट षट भ्रादिकमे भिन्न भरमाणा ब्रद्यस्वं 
हो यह नियम न बनेगा । मिन्न प्रमाणा ब्राह्म भी दहै, भोर कमी क्रित एक प्रमाएके 


दाया भी प्राष्य जतादहे। 

प्रतिविपय विज्ञानभेद माननेपर भेदकजानके श्रमावकां प्रसञ्ग- 
शकाकार कहन है कि हिम तो रत्येकं विषयमे जो विज्ञान द्रोता है उदे भिन्नभित्र 
खमते है, प्र्थात्‌ः भये विषयमे होने कोला ज्ञान मिन्न~भिन्न ही है। भते ही भाङ्‌ 
ल्लोलकर किषीने देखा भौर एक ही निर्लनमे धट पट भ्रादिक बहुवते पदाथं ज्ञानम 
ध्रा गए, लेकिन एक ज्ञानमे वब नहो भये । जितने पदां है उतने ही तुरन्व यन बन 
गए भ्रौर उनने जानोके द्वारा उत्तके विपयोक्र श्वान क्रिया ग्रयो । उत्तरमे कृते है करि 
इत तरह अगर भानोे तो क्षशिकवादियोका मेचक ज्ञान सी छ न रदा । भ्रयवा 
सभीका पेचक ्जनिमीतोःकमी कभी होता है । मेककं भायने चित्र विचि । एर 
्ञानमे अनेक जेयाकार प्रतिभानित हि रहे हो रेखा ज्ञानि मेचक कटलाता है श्रषभ 
कह लीजिए चितरक्षान । चित्रज्ञानका फिर भ्रमाव ही हो जायया । ज्ञानतो मेक 
बनता ही है । जवे ममौ पदाथं जरातमे एक साथ कलक गये या जिते ज्ञाने जितने 
पदा्थं एक साय जात हो रहे है), देशो वह्‌ ज्ञान मेचक बन गया चा, लेकिन प्रवं यह्‌ 
्हुनेपर कि प्रत्येक विषगके लिए ज्ञान गुदे-युदे ई -- पदि २० पदार्था एक साथ 
ञान हो रहा है'तोवे २० ज्ञान है एक षय । म तरह मनाना ! तो यो माननेपर 
चक ज्ञान नहा वन दकता अयवा किसी भी एक पदार्थको भौ शरद्य एकर ज्ञात्के 
हारा नष्ठी जान सकते, कथोकि जेषे एक बडा घट जेना तोषटर्मेता कितने ही भश्च 
ह । षटक्ना मुह, घटका पेटः घटक्री पेद भाषिक पे सव धटके भ्रवयव जाने प्रधिना, 
तो बहा भ्रनेक विज्ञान पान लेना चहिये । घटके जितने भ्रश है उतने ही ज्ञान मानोगे 
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तो घटज्ञान भीन हो पाया । जिन भरदोका ज्ञान किया उन श्र्शोका जान हभ्रा। 
प्रत्येक पदार्थमे ऊपरी हित्वा, सष्यका हिस्सा, नीचेका हिस्छा, यो भ्रनेक भागं होते है 
भ्रौर उन सागोका ज्ञान हो रहा है । एक वस्तुको जानकर उसके भ्रतेक , मागोका दही 
तो न्नान-हो रहा! तो भरव वे विन्चान उतने बन बेठेगे, फिर तो भ्रवयदी कु पदां 
ही न ठहर घकेगा । श्यां है भरवयवी ? सारे भरवयव ही रहे, घट पट भीट श्रादिक 
कोई पदाथं सिद्ध नही हो सकते, केयोक्रि जितने विषय ह उतने तुम च्चान मनते । तो 
एक चौजमे तो भ्रनेक माग होते ई भ्रौर उनका ज्ञान क्याजारहाहि तोखउतने ही 
ज्ञान हो ए 1 सो उन नैनोने उतने भ्र्ोरो जाना । भरी एक एक तो जनिनदीजा 
सकते फिर.नो,उक्तके लिए विलाञ्जलि दे,दो । भर भ्रवववीका ज्जन हो ही तदी 
सक्ता । यदि कहो कि इसमे तो भरतीतिकौ विरोध है । प्रतोतिमे यह्‌ बात समाई हूर 
है कि यह घट एक्हैतो नो भ्रवयवीकी दही तो १तीति हुई । इस भ्रवपवीकी प्रतीति 
होतेच भ्रव नही कह सकते किं भ्रवयवीका जभदही नतहोखकेगा । होतोरहाहै। 
उत्तरमे कहते है कि यह बात भवयव भरवयवी भ्रादिकके सर्वथा मेदमे भी तो भ्रतीतिका 
विरोध है, फिर बहा कथो सर्वथा मेद मानते ? भवयव भरवयवी सर्वंथा मिनन नही है । 
इष तरह भिन्त प्रमाण ग्राह्यत्व हेतु देकर जो शकाकार गृण गुणीको परस्पर भिन्न, 
भ्रत्यन्त भिन्त सिद्ध करना चाहूतादहै, गर गरणीको, क्रिया क्रियावानको, सामान्य 
विशेषको परस्पर भ्रत्यन्त भिन्न सिद्ध करना वाता द सो नही सिद्ध हो सकता । 


विरुद्धवम्ास हेतु द्वारा ज्ञेयोमे भल्यत भेद सिद्ध करनेका शङ्खा 
कारका पुन प्रयास भव शकाकार केता है कि घट पट भ्रादिकं षदार्थोमे विरद 
धर्मं भी तो प्रये जारहै । घटमे घमं, भ्राकार, भ्थंक्रिया भ्रादिक भौर भाति दहि, षटमे 
भयक्रिया, घमं, प्राकार पौर मातिदहै तो इसमे विरद वर्णका भष्याप् समावेश है 
तो फिर केष नही ये, भिन्न~-भिन्न कटहूलायेगे ? देक्लो 1 पट पटल जाति सम्बन्धी 
पदां हैं । जिनमे पटत्व जाति पाई जायजो बडी विरद भ्र्थेक्रिपाको उत्पन्न करे । 
जेषे किं ठण्ठ भिटाना प्रादिक भ्रौर नो बहुत मह्व्का हो बडाहो वहीतो पट §। 
भ्रौ र ततुवोको देलो ! तो ततु वै $इलाते है जिनमे , ततुस्व जातिका मम्बन्ध है प्रौर. 
जो भ्रह्य परिणाम वते है, तव पटमे प्रर ततुमे भेदकंसेन त्द्धिंहोगा?तो दष्ट 
तरह गुणं गुणीमे, सामान्य विशेषमे मो उामान्य विशेष घर्मका श्रष्याष है । सामान्य 
मे है सामान्यत्न, विह्ञेषमे € विशेषत्व । सामान्य प्रतिभास्मे ज्ञानमुद्रा बनढी है साधा- 
ग्णद्पसे, चिशषके प्रतिभासमे ज्ञानभुद्रा बनती है भरसाघारणसरूपसे, तो फिर समे भेद 
केसे न होगा † भ्रौर, फिर प्राप तादात्म्य वतना रहेहो कि पापान्य विशेष एक 
पदार्थ॑मे तादात्म्यल्पसे रहते है तो तादात्स्यका भयं है एकत्व 1 तादात्म्यमे ताना 
चीजें तो नही हुश्रा करती भौर जब एकत्वं उनमे है तव प्रतिमासमेद या विष्द्ध ध्म॑का 
ष्या न हाना चारए, भव्‌. मात्रा है कि भृतिभाप्तभेद विभिन्न विषय दोनेपर ही 
होते है । तव सामान्य विषमे भ्रभेद तिद्ध नही किया जां सकता । ये दोनो भत्यन्त 


१६० ] परीक्षामुलसूत्रप्रवचनं 


भिन्न पदार्थं है | यदि जन भरादिक कोईक्हे कि ततु भि कपडा कुनदी है, 
ततुर्वोक्ठा ही नाप कपठा दै तव भ्रव ततुवोकी कात वताभ्रो ? ततुषोमे जो ततु 
हिस्से है उने तहु कु भिन्न चोज है क्या? वे भी क्णो भिन्न होमे ? तो ततुवोके 
भवयवसे भिन्न कर्द ततु भीनरेहै भ्र उनकेजोश्रश्चहैं उपरे मी तो भौर भश्च 
होना । तो वे प्रपते धशोते कणे भिन्न रहम? तो उन मथो भरश्षोषे भो धश्च 
भिन्त न उरे । इष तरह अशोके प्रशोका चिन्तने करते नाद्ये { जव तकु कि 
निदश्च पपमालुनप्रा जाय) ठो प्रवर तिरश परमाणुवोते मी धक्तोका मभेद रहेगा । 
इक मायने यह ह्रां किफिरकिष्ठी मी क्रायको उपलन्वि नेषटी हो उफी, क्योकि 
कायं कृटुलाठा है बह कि जहा ही कों दो परुषो प्रति पदार्थं श्रौर वन जये ३-४- 
& भ्रणुवो वाले । मगर्‌ यहा सो प्रवयव भ्रवयवी्े भ्रमेद माना जारहादहैतो दधणुक 
प्रोर चतुरणुक.दि ये प्रनग क्या रहे? फिरतो किमी मी कार्यी उपलन्बि नीह 
मकती । इमं कारण मानना हो पडेगा कि प्ट ततु भिन्न है श्रौर ततृवोते हपादिक 
भिन्ने है, सामान्यते विष्ेप भिन्न दहै । धमं घर्मः गुण यणी, प्रधयव अञ्यवौ, किया 
क्रिपावन, सामान्यं विशेष ये चव परस्पर प्रत्यन्ते चिन्न ह) 


भ्रत्यन्त भेद सिद्ध करनेके लिये दिये गये विरुढधर्मष्याष हेतुकी 
सदोषताका वणन -- पव दत्त शकाका समाधान करते 8 । पदाथोतरे पदि भरेदषिद 
करनेके लिए शक।कारने विष्ढ षर्माध्यातहेतु दिह भर्थात्‌ विशद धर्मं पये जने 
से वे पदार्थं प्रत्यन्त भिन्न है 1 एेा जो विरद धर्मध्याच्च हतु है उसमे भ्रनेकान्तिक 
दोप भ्राता है। कंते ? जे पह दिद्ध किया जाय करि इ परवेतमे पर्नि है धूम होतेसे 
तौ यहा धूम नामक जो हैतु ६ उमे विरद घमं पये जाते है । कंते विर घर्भदै 
कि वहे धूप भ्रपने साध्पका तो पमक है भौर साष्यान्तरका परगमक है 1 ठी देये । 
उष धरुममे दो घमं पराये गए, साध्य गमकत्व प्रीर उोष्यन्वं रागयमकत्व श्रवा धरता 
ष्यागमकत्व । भर्थात्‌ प्रपते साघ्यको तो जता देना भोर शाघ्यये भिन्नो न जताना ॥ 
तो धूममे समकत्व भ्रौर भगमकत्वख्प विरुद्धर्मं मौजूद होमेपरर भी चुवामे क्या कोई 
भेदहोरषहाहि? वहतो एकहीहै। तो भव देनो { विरुढघर्मं होनेपर गी पदाय 
मे भेदं नह्ौनरहाहै 1 तो भनेकान्तिकि दोषदइसहीको तो कहठेहैं फि जहां हेतु 
पाया जाय, कभी साध्य मी पाया जाय) नो दतु खपक्त भौर विपक्ष दोनमिंरहेतो 
उषे भरैकान्तिक कष्टते 8 । तो विषश्द धर्मका अन्यास दीनिसे कही मेद भी सड हेषा 
ह ? धूमम गमकत्व भौर प्रगमक्त्व पेते वो धमं हीनेपर भी देनो, धरूमभं भेद तो न 
रहा तो इसी तरह भरवयव भवयवी्मे सामान्य विषमे विदद धर्म हो ठो भी उनमे 
मेद नह छया जा सकता सा सख्या प्रयोचनं परादिकके भेदते तो उनमें भेद 
बनता ह पर भ्रवयव कोई स्वतश्र पदार्थे हो सौर अवयवो भन्य कोई स्वतन्त्र पदार्थं 
हो भौर वयव अन्य कोई स्वतत्र पदार्थे हो इत तरह विद्ध ही हो कता । दामा. 
म्य कोर स्वतन्न पदं हो भौर विकेष कोई स्वतन्त्र पदाथं हो देखा भत्यन्त मेदं बही 
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वन सकता। तो विरद घर्माष्याप्र होतेपर भी पदाथं भिन्नदहीदहो यहं नियम नही 
बनापा जा सकता । प्रत्येक पाथं परस्पर विर्दानेकपर्माम्तिक पदाथको भिन्नताका 
तियाभकं नही है। 


भ्रवयव भ्रवयवीरमे स्वंथा भेद सिद्ध करनेके लिये चद्धुाकार हारा 
कथित्त विरुद्धधर्मच्यास हेतुकी सदोषताका कथन-ककाकारका कहना या किं 
विरुद्ध धर्मक रहनेके कारणं पदा्थोमिं भेद सिद होता है 1 भ्रवयवं भ्रवयवी, गुण गुणी 
किया क्रियावान, सामान्य विदोषं इनं सवमे परस्पर विरद्ध घमं पाये जाते है, इसलिषएं 
इनमे प्रत्यन्त भेद है । इस काका उत्तर यह दिप्रा ग्याथा कि विरद घर्माष्यास 
नामक हेतु भ्रतकान्तिक दोषं सहित है, कंयोकिं एक ही धुम साघन भरग्तिको चपिद्ध 
करता है इस कारण गमक हि भ्रौर अनग्निको सिद्धं नही करता दस कारण भ्रगमक 
है । तो देषो । घुमप्रे भीदोधमंतोप्राही गए--घग्निका गमक होना भौर भरन- 
ग्तिका गमक न होना 1 लेकिन घूममे नेद कहां 8? वहतो एक हीदहै। इक्षपर 
शककार कह रहा है किं हष घूममे मी सरामप्रोभेददहै। जो चूम पक्ष घमत्व भादिक 
कारणो युक्त है भर्थात्‌ जिस धूम साधनमे पक्ष धर्मत्वं सपक्षसतस्वे भादिकं कार्ण 
मौजूद हँवेधरुमतो है भ्ररने साष्यको जताने बले शीर नहा पक्षघर्मप्व भरादिकन 
हो उषे विपरीत कारणं हो, विपक्षसतत्व भरदिदहो, एसे धुममे श्रुकि भ्रन्य धामग्री 
भ्रा गई ना, इसलिए प्रस्य घाध्यका भी गमक नही होता । एक ही धूमको हम ममक 
भोर भ्रगमक नही कहु रहै किन्तु वह धूम ही दो तरहकी है --एक पकघर्मेद्व भ्रादिक 
सहित धूम भीर एक विपक्षघत्तव भादिक परित धूम ।तोधूमहीदोहोगए्‌ । जी 
जो धूम पक्ष धर्मादिक षदहित्त हो सो गमक है, भन्य चुम गमक नही है । यहु भी उलट 
फेर करके भरतेकान्तं मन्तव्यका सहारा लेनेकी बात हुई क्योकि धूमतोवहीदहै, एक 
है। उस्र ही एक धुमको जब हमने प्रलाः, भयिना माव पम्बन्वकता स्मरण किया, पक्ष 
धर्मत्व भ्रादिक जाना, उस करके यु्तजो धूमदहिषो भग्निकातो गमक है भौर भन- 
ग्तिका भरगमक द । तव भरनेकान्त मतहीतो हभ । धुम कथचित्‌ गमक है कथकचित्‌ 
भ्रगमक । भरविनाभाव सम्बन्व स्मरण सहित यह घूम भग्निका गमक दहै, ्रन्यका 
प्रगमक 8 । शकाकार क्ता है कि भने साष्यके भ्रति जोगमकटहै वहतो धूमदहै 
भ्रन्य, भ्रीर जो भरनग्निका भगमकदहै रेखा धुमहिभ्रन्य। तो उत्तर देते है कि इत 
तरह पदि धुम दो तरका मान लिया वो जो मभक धुम है, साध्यको सिद्ध करनेवाला 
साधन है तो उसमे तो गमक्रपना ही रहा, भगमकता तो रही नही । सो वह्‌ गमक ही 
गमक रहा करे, कमी भी भगकफ न धने । दुरा धूम भरगपक है सो भगमकर रहे उषं 
की वात भमी हम नही कह रहे । सो ममक जेते भ्रपने साध्यका ममक हरषे ही 
साध्यम्तरका सी गमक रहे, क्योकि दो धुम मानकर भव एक धूममे तो गमकत्व ह 
माना है तव एक ही धुम साधने दुनियाभ रके समस्त साध्योकी सिद्धिका भरषड् हो 
जायगा फिर भत्य हेतुवोका कुना व्यर्थं हो जापमा ॥ 





परोक्षामूनसूत्रप्र वचने 


पटावस्याभावितन्तुमरोसे गटकी अरनर्थान्तरताका प्रि्ादन -भ्रौर भौ 
दुमो-जो विशद षर्मात्याष हेतु देकर त्रतु भरौर एषडेको श्रत्यन्त भिन्न ल्दिकर रहे 
हो सो यह वतलावो हि इत हैपूमे धुम १६का जो ततुवोते भेद वता रहै हो तो एव 
प्रकारफ ततुवोका भेद वत्ताते हो ? केया जो फषडा प्रवस्याते नही भ्रारे, विप्रे चदे 
प्रपनी ग्डिमि हो पदे ह उन ततुवोके फषठेका मेद वता देषो या कपडेफी मवस्व 
रूल वाते ततुबोचे कपडेका भेद वत्ता रहे षो ? पदि फट फि हम उन ततुवोे कपडे 
फो भिन्न वत्ता रहै ई जने तनुदोने कपदेक्नी प्रवस्या धारणा नही कौ प्रौर पूर्वं श्रवस्या 
मे म्रमनेही मात्र ततुख्पमे ही षडे हए है देवे तव्ुवोसे कपडेको हम न्यारा कह रहे 8 
ती यह तो युन वात है, दका कौन विरोध करता दै? जो ततु रपत गुत्थीमे ही 
पडा हुभा दै, श्रःतान विततान नही प्राया है चष तनुसेठोकपडान्यायादहै ही, क्यो 
कि पूवं प्रवस्वा प्रौर सत्तर भरवस्यामेभेददही व्याह? क्थोकिजोदही व्दार्यंकी (वं 
ध्रवस्या हि वह्‌ ही पदार्थकी उत्तर प्रचन्याहै सो वात नही | वे इकले शकले जो तनु 
ह वहतो पूवं भवत्या दहै भौर भ्रातान व्तिान होकर जो पटद्पमेश्रागए ततुहै वह 
उनको उत्तर प्रवस्या है तो पूवं परव्थामे रहने वाने तत्तुवोषे कपडेको निन्त कहने 
पर तो वात यथार्भं है, क्योकि पूवं प्रवस्था जुदो है प्रौर उत्तर श्रवस्या जुदी है पूवं 
ग्र षत्थोका ही न्याग करके तो उत्तर अवस्याकी उत्ति होतीदहैना ततो बहोदहै 
तुम्हारा पल } यदि कहोगे कि तन्नृर्रोका भातान वितान होकर नो कपड़ा वना, उम 
पटंकी भ्रवस्यामे रहने वाले ततुवोत्ते करडेको भिन्न कहते है तो हरतु भ्र है, 
क्योकि पर भवेस्यामे रहने वाले ततेवोे पट भिन्न है ही वही ) न वहं चन्द धर्मा. 
छया देतु है भ्रौर न वह भिन्त प्रमाणा म्राह्यपना दै, भौर न विभिन्न केति गी कोई 
घमं वहाँ प्रधक्‌ नजर श्रा रहे । भर्यात्‌ षट धवस्थामें रहने दलि ततुवोमे षट भिन्न 
चीज नही दहै, भौर फिर तुम्हारा यह दहेतु कि वहा विरद धर्माध्याम है इत शरणाय 
भेव है यह विहकु प्रत्यक्ष वाधिते है! जो ताते वानेके रूपमे भये हए तत्तु ह उनको 
छीर भ्रत्य कों कपडा अत्यक्षसे पाया नही जाता इत फारणपे तुम्हारे भेदका नो 
कथन हि २६ पर्यक्ष वाधि हे। 
चार विकल्पात्मक हैतुभ्रोये भवयव अवयवीमे भेद सिद्ध करनेका 
हाकाकारका प्रयास-प्रब शकाकर कहता है कि वाहु [ ततुवोक्षा करनेवाला दरा 
ह भौर प१टका करने वाला दुसरा है इष कारण भिसषदि। 
जपे कि परटका करने वाला जुलाहा दहै श्रौर घटका करने बाला 
छरम्पार है तो जव करने वलि जुदे है प्रन तो ये जुदे~शुदे ह पदां हो गये ना । देखो 
ना, ततुयो को दतको तो बनाया करती है जुलाहोकी स्तिया । वे भ्रपने वरम चरका 
रखकर सु काते लेती है भौर कडा वनाठे है जुलाहा लोग तो देलो-कथडा भीर ततु 
इन दोनो फे कर्ता भिन्च-भित्त हो गए । जव कपडा भ्रौर ततु दन दोनोके कर्ता भिन्त 
भिन्नहोगएषोतषु भौर पटये मी भित्न-भिन्त हो गु 1 र्वा कपडेकी शक्ति शिच 
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प्रकारष्ही ट, ततुको शक्ति भित्र प्रकारष्टी दै । तो जव भिक्च-मिन्न वक्तिथादह तो इ 
पतै भी भेद विद्ध होतादै जित्ततु प्रलग चोज दहै, कपडा प्रलण चीज दहि, जसे किं विधं 
भ्रीर प्रशा । जवं इनमें दक्तिवा जुद्रो-जुद्ी्हं तोये एकतो न हो जयेगे? इसौ 
तरद्‌ अध कपडा भ्रौर ततु इत दोनोको शक्तिणां नयारी-न्यारी है प्ठोये एकरकदेहो 
जा्यगे ? प्रथवा ततु तो पूरवंफानमे पैदा हा भौर कषडा वना बहुत समय बाद तो 
ततु श्रीर कषा एक कंते हो जयेने ? जते पिताभ्रौर पुग। पिति हतो उस्पन्न हुमा 
था पिते श्रोर पुत्र उत्पन्न हप्र ४ वेप वाद त्तेये {ति श्रीर्‌ पृत्रदोनोएकतोनं 
ही जायने ? दे ही ततु वना पहिते कपडा वना वादमे भ्रथवा ततुका परिमाणतो 

> £ भोर किस्मका भौर उषडेता परिमाणं है मौर किस्पमातो फिरये दोनो एक फे 
हो अये ? जेते 7 वैर श्रौर प्रवल, फेला, ओर पपीता जवर इनका प्रिपाश न्यारा 
न्णाराहितोयेषएक तोनङीह व्यार दहै, इती नग्डततु भी परयेन्यरेहं। भ्रौर, 
फिर इनमे सज्ञा भेदं भी पराया जाता । ततु ततु ही कहलात्ता, १८ पट ही कुलाता । 
एनम फिर एषे प्रभेद हो जायगा ? 


उक्त चार विक्रत्पोसे वयव भ्रवयवीमे भ्रत्यन्त मेद सिद्ध करनेकी 
शफाक। समाधान --उत्तरदेषे हं फियहततुहै यह कपडाहै। ततु ही कडा है। 
तंतुम वदु पचन लगाकर वोतते है, कषडेको एकं वचनमे 4।तेते ह । "तत्तवः पट." 
वस भकारज। सज्नागेदहै वह्‌ पदां नेदकी वजहसे नहो, किन्तु प्रवस्था भेदकी 
पजदषे ३ 1 कही भ्रन्य-प्रन्य द्रष्य ह इष कारणम यहा सजा भेद नही रीता है! इष 
लारी पताको धव्या भोर किस्मको है प्रर प्रातान वितानमे भां चुके ततुवोकी 
` अवस्या पोर फिम्मफौ दै इने ततु परर पट, पट प्रवस्पामे भावे हृषु ततु पौर उनके 
समूह स्थ यह क्ष्डायेदो सन्नये $, कितु मिप्त-निश्न वस्तु तह्ठी ३ । जच केवल ततुं 
8 तो उनसे टद ता नदी मिटा सकते, फिन्तु जव उन ततुवोको जुनाह अपनी हरत्ादिक 
विपाक पपर ङ्पमेलोदेताद ठो बहू परवस्था ठंड मिटानेमे ममयं है । तो धरव- 
स्था भेद हु एने, विभिन्न क हनि ततु भौर पटमे प्रसर प्रानिको वातत यो पृक्त 
मी है 1 अनपे ततु भरातान विताने प्राकर कपयेके सूपे भ्रा गए भि. वहाँ कर्जा 
भिप्तका पियाल मथा रै? उत पभय कोह विभिन्नता नरी है वह ततु ही १८त्व कदताता 
ह 1 भोयो पत कला कि विनिन्तत्क्तिषं ह उन ततुकोने श्रौर पटमें शमे प्रह 
पर भेडदैतो भा वनिनन सक्तिं यदे बात देवन भ्रपन्वां भेदको वताठो है 
धर्पया मेव्फो नो तिद्ध नकर मङ्णे पकव्यव पदयवीते पतयन्त भेद श्िद्च न फर 
पेणो । जवत्ततु केयततेतुको दौ दले दै उ परमयो उपमे चक्तियां जुदी ई 
पोर धद ऽङ्‌ स्मतं धनुपा परु तव उततर वक्ति चु्ीप्रकाग्कोह्धे ग्ड) तो 
यते पवस्वा भेर दी एद टुप्ा । पतु तिदधन्दी ले चमकत जि ततुं वत प्रच 
पीवदेप्रोदकडदरा परतवन्वन्निि परनपे ह+ जरये ततुएक पिष्टरस्पष्ोवप्‌ हो 
उड भाम किशनी हुम इद्‌ रद्द उने दे मथः $दुषाने समे। प्रपिपते 


$ 
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भरवेयव, भत्यन्त निन्न नही हा करते । जिनका स्वप सत्व सिन्न-भिन ह उनमे घो 
भरत्यन्त मैदे है पर ज्ञो उस एक.धर्मकि ही घर्म है उनम मेद नही,हो घ्व , तथा 
जो यह कहा कि पूवं भ्रौर उत्तर काल मावी होनेखे भो ततु प्रौर पदारय॑मे भेद ह, तह 
तो उत्यन्न हए. € भहीना .पदिके पौर कपडा बना ६ महीने बाद ६ महीने पहिवे वे 
ततु कपडा नष्ी कहलति थे, किन्तु भ्रव उन, ततुवोका हु" चाम एक ठाना बताघा 
जानेके कारणं पट हो गया 1 पद कोर शिन वस्तुं थोडेहीटि। जब वे प्रकेत थे तवं 
उत्कानामततुथा। जवे ततरु विधिपूर्वकं एर पिष्डमे भरागए ठो उत्का ताप 
कपडां हो गया । ता ततुको 'परवं वस्या पौर कृडा है उत्तर धवत्था । कोई दो पदार्थ 
नही ह भव विर्भिन्त परिमाण वालो जो, बातकह रहै-करि देखो-उपुवोका परिमाणा तो 
बिल्कुल पतला भर छोटा है भौद कपडेकः परिमाणा है बहुत । तो कषडा कोई भिन्न 
वस्तु नही । जा ततुवोका ।समूह परदिने भलग-भलम खूपमे था वृह ततु कहलात्ता ,था, 
अत्र ताने वितान होकर पिण्ड ङे वन गयादहैतो कपृढु कषत्राने लगा । वहा.एक 
ततुको.निरखकर्‌ परिमाण देल्ला जा रहा था यहां भ्रनेकं त वोके समुषटमे परिमाण 
दे्ठा ज रहा है । कषडा ततुवांसे कहीं भत्नग चीज नही है । । 


" षष्ठी विभक्ति लसतेके कारण पदाथमि परस्पर भत्यन्त, भेद सिद्ध 
करमेकी शाङ्धा - पथ रद्काकार कहता है कि पटे भावक परटस्व कृते §ै । इष 
तरह देखो । षष्ठी विभक्ति लया गर्दहैना? तो यदि कपडा कोई वास्तविक जुदा 
पट्थंन हो तो उमे षष्ठी विभक्ति कंसे मन पमी.? जेते कहते है कि यह बाती 
की कमी है । तो बात्रूजौ पभरलग पदाथं है, कृमीज भ्रनग पदार्थं है। तवतो षष्टी » 
विमति लगाई रयी। पो ही "पटस्य माव पटत्वम्‌ः दर्म, जो षष्टी विभक्ति तपाई 
गई है सो नेदको ध्द्ध.कररही है । छाष्य ही पटद्रमे जो सप्रत्यय नगाहैषो यदि, 
मेद न हौता घो प्रत्यय भीन सणाया जा - सकता 1. सामान्य भ्रौर विक्षेपे भेद 
माननेषर चे ततु तो सामास्य होता है, पट विष्ेष हषा, या पटत्व घामान्य हप्र 1 
पट विशेष हुभा तो उनमे षष्ठी विंप्रक्ति न लपे वकरेगी ।` यवि पर प्रीर परत्व बुदै 
पदां न माने जये, ततु रौर पटमे श्रट्यन्त भेद न मानः जाय । लोकम जितने षष्ठो 
विभक्ति वाते पद है वे उनके वाच्य सम्बन्धित पदार्थते मित ही होति ह। भजंते देठकी 
दुकान, मोपालका कम्बल भ्रादि । षो ही पटक पटत्व भ्वादि कहना मी मेदं इ 
करता है | योहो भवयवोके भ्रवण्व प्रादि मी $हे जाते हं छो भववकीते शित्त हीष्ये। 


भिन्न पदाथोमि भी षष्ठी विभक्ति लगानेकां श्रतियम प्रर उक्तण्डक 
का समाधान करते ह, शङ्ककारने जो यहं कट धा. कि षष्ठो विभक्ति जय सही वै 
बहा मेद विद्ध होवा है । जवे मनुष्य धर, प्रादि समौ. तगह पष्ठी विमक्ति{न्- 
पदाथोमे लगती ह 1 श्रभेदमे पष्डी विमक्ति प्राप नही होतो, सो यह वातत प्रयुक्त है। 
ठे) भियम नही बनाया जा सकता करि षष्ठो विभक्ति भिन्नमे ही लगती है । भिष्मं 
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भी लगदी हि भौर भमिन्तमे मी लगती है । जैसे यह कटा किं छहो रव्योका अस्ति, 
वैशेषिकोके प्रति कहा जा रहा है । वैशेषिक ९ द्रष्य मानते है द्र्य, गुणा, क्म, 
सामान्य, विक्चेष, समवाय । भौर ६ जातिके पदर्थं मी मने ग्एर्है- जीव, "पुद्गल, 
धर्म, श्रम, प्राकाशश्रौर काल । पर यहा क्षंकाकारके लिए कहा नजाणर्राहै-तो 
उसके माने हए दव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय नामके ६ पदा्थक्रा भ्रत्ि 
त्व भ्रथवा ६ पदार्थोका समूह्‌ जब कहा जाता है तो देलो ! पहा विर्मक्तितो जग गर 
वष्ठी, पदार्था भ्रस्तित्व, मगर उन ९ पदार्थोका भ्रस्तित्व,उन ६ पदाथि भ्िन्नदहै 
तो भ्रभैदमे मी षष्टी लथती ह ।*६ पदार्थोका समूह, तो ममूह कया कलाप † ६ हं 

> पदार्थं, तो भ्रमेदमे भी पष्ठी लग गं । ६ पदार्थेति जुदा भ्रस्तित््वतो कुच नदी है) 
जपे १डित जोकी धोती । तो घोती पडिनजीसे अ्रलण 8। यो ६ पदार्थो भरस्तित्व, 
यदवे भस्तित्व ६ पदार्थो जुदा कु"नही है व नही मनादहै। तो यह कहना कि षष्ठी 
विभक्ति भिकन्नमे ही लगती है पतो धयुक्त बात है। भ्रभेदकरा भी षष्ठो विभक्तिपर प्रयोग 
होता है। । 


ज्ञापकप्रमाणविषवत्वषूप सत्त्वकी भर्थन्तिरता माननेपर भनिष्टभ्रसग 

धव शकाकार कहता है कि स्वका भर्थं व्याह ! सत्‌ भर्थात्‌ ज्ञापक प्रमाणो 

का विषय । उप्तका नाम त्‌ हि । ततुका भयं है प्रमाराकां विषयभूत पदां । भ्रौर 

उक वका नाम है मस्व । जिषे भ्रं केया निकला कि सत्ताका उपलम्भ करने 

वाले प्रभाणकी विपयताश्ा नाम हि सत्वं । अर्थात्‌ पत्ताक्ा निणंप करने वाले ज्जानके 

विपयत्वको कते ह चत्व । तो यद जुदा घमं हो गरथाना? भौर उस भरस्ति्वको 

> ' फिर कहते है कि ६ पदार्योका भ्रस्तिस्व । तव तो हमारा हेतु ठीक रहाना कि जहा 

जहा षष्ठी विराक्त लगती है वहा वही भेद रहौ करता ह । उत्तर दते है किं यह बात 

विल्करुन भयुक्त है । यदि ६ पदार्योका भस्तिस्व उन ६ पदार्थोसि व्यतिरेक कोई धमा 

न्तर हप्र तब ६ को सख्या मिट जायी । देललो । भव यह ७वाी निकल भ्राया। 

६ पदाथका भ्रस्तित्व, दमे जो भस्तित्व है वह ७ वाँ पदार्थं है, क्योकि तुमने ही इस 

समय ६ पदाथा मिक्त मान जिया भ्रस्तित्वको इससे भस्तित्व भिन्न, नही माना जा 
सकता । तो भरतेदमे मी षष्ठी विमक्तिका प्रयोग वन ययाना। 








केवल धर्मीह्प व घमख्प भावविभागं करने मनेक भ्रनिष्टापत्तियां 

भ्रव दकाकार कहता है कि बन यहाँ पेप्ती समना चाहिए फि धर्माख्पि्ठीनो भाव 

> हैवेतोदहैये च पदार्थ, परन्तु वर्मह्पजो मावह वे छु" पदार्थोपि भिन्न है । वे कितने 
ही रह नार्वे । भ्रौर, दसी प्रकार प्रन्थोमे भी कहा दहै कि धर्मोप्िना घर्िणामेष निदेशं 
ङतः भर्यात्‌ हस प्रफाद धमोकि विना घपियोका ही निदेश कियागयाहै। तव वात 
क्था रही कि जो केवल ध्मीस्पिं भाव है वहतो है ६ पदां भौर जो धर्मख्पि व धम. 
रूप दोनो प्रकारके है वे उनरे भ्रलगहै, सो वे कितने ही रहे भ्रावो !} यो भ्रस्तित्व 








२०४ । 
भी यवि एक्‌ भ्रन्य षम बने तो उषे ६ पदार्थो सष्याका विषो नही हदा । 
उत्तरमे कहे ह कि संर, जषा तुम कटूतेष्टो रेसाभी मान लिया जाय कि पद्यं जो 
धर्माह्पि हीषहैवेतो ह यहा ६ पदार्थ, परन्तु पर्मीह्प उन ६ भनय है । मानक्ो 
योडी देरको, भ्रौर एेठा माननेक। भयोजन यहा पह है कि भअस्तित्व भी एक धर्म है जो 
६ पदा्थोडि पाय जोडा गया है। षष्ठी विमक्तिकिद्ारा क्रि ६ पदार्थो श्रस्ति्व। 
तो भव यहां यह शवलाग्रो कि उ पस्तित्वका ६ पदायोके पाय कौनघा सम्बन्ध है? 
६ पदाथ जुदेदैं प्रीर अस्तित्व धर्म अदे ह । धव पत्ति पर्मका ६ प्दायोके साथ 
सम्बन्ध जुडाहैतो वहं कि पक्रारका सम्बष दहै? जौ पदार्थो षाथ अस्तित्व बन्‌ 
है 1 क्या सणो सम्बन्ध है य समवाय सम्बन्ध है ? सथोय सम्बन्धो यो वही कहु 
तकते किं सयोग्र तो युएदूप है, बह तो व्रग्यके भश्च रहेगा ¡ दब्याश्षय बश हृधरा 
करता है । तो सयोग हृध्ा गख । यह रहेगा उग्यके श्राय । मगर प ठो भस्तं 
डो बतताद्वियाहै धमं ओर ६ पदां जो कहे उनमे भी द्रव्य नामक पदार्थं है एक, 
तव फिर उन ९ पदाति भराय भस्त्त्विका छम्बन्ध कंते जुट चकत है 2 द्रव्य श्रौर 
द्रव्यफे सम्बन्वको पयोत सम्बन्ध माना गया है । मगर भरस्तित्व तो द्रव्यं नही है, वह 
तो है षमें । उसका कमे सम्बन्व जुट सक्ता है ? तो षट प्रदाय साय धरमेका सथोग 
पम्बन्भ नही वना । पदि कही किं समवाय सम्बन्ध हो जायगा 8 पदाथि षाव भरि 
0ेल्वका समदाय सम्बन्धे हतो यहु भी वाठ चेही बनती । क्योकि समवाय गम्धन्वतो 
एकत्य रूपे माना गया है । जिसके साथ समवाय सम्बन्ध होढा है वे दोनो तादात्म्य 
भा करते & । जपे भात्मामे ज्ञानक तमवाय सम्बन्ध है तो भत्ति जान जुदा धोद 
ही है) एकदै) प्रौर, फिरदु्षरी वात यहद कि ६ पदार्था साथ भस्वित्वक सम्बध 
किया तो उघ समवाधक्रा मी उन दोनोके साय कोन।सा खम्बन्ध कषहोगे 7? कहो करि 
न्य समवाय है तो उका भी इन सवके साथ कौन सा सस्यन्ध कहोगे 7 यो अन्य 
मन्य षमथाय कहते जावोभे तो समवाय भरने हो जायेय प्रौ < भ्रनवस्था दोप हो जयमा 
यदि कही कि उम्बन्धके विना ही घर्मं रीर धर्मी माच वन जाता है, ६ पदार्थो प्ररि 
तत्व, वहा ६पदार्थ तो हैं धर्मी भौर भस्वित्व है धर्म वो धर्मी धमं सम्बन्धयो ही बन 
जायया पते भाष सम्वन्धके विन ही, तो दमा याननेपर धरति विडम्बना हो जापो) 
वह किस तरह ।क पर/काफके फलक भौर श्रस्वित्वका भो धमं धर्मी साय बन कंठे क) 
कि सम्बन्धक वना भरन घमं घर्णा भाव होने नमा है । तो भत्‌ पदां भी घ स्तत्व 
का धमं वर्मी सम्बन्व बन जाना चा हए । 
भ्रस्तित्वका श्रस्तित्व- साननेपर भ्रनवस्था भ्रौर धर्मी पदार्थोकी ६ 
सख्याका चिधात्त - ध्रव भौर दुखरी वात सुनो भ्रलित्वमे भी कंया प्रः7 भअत्तित्व 
पडा हरा है ? जैवे ६ ¶१द पोहा अस्तित्वं कह कर परस्तित्वको न्यारा स्वीकार करते 
हो प्रौर फिर उनका पदायोमि, सम्बन्ध वनते ही तो पह भी बनला गे कि क्या धल्ति- 
त्वका मौ भसित्व हमा करता है ोततो हि नेरी ता जव प्रस्वित्वमे भ्रन् प्रस्तितवक्ना 


पराक्ागरुखदूत्रप्रवचन 
1 











भष्टादद्च चराग [ २०५ 


भ्रमाव हो सया श्रौर विभक्ति देने लगोगे कि भरस्दित्वका भ्ररितत्व भौर दसरा अस्तित्व 
कूद भिन्न है नही तो वहा विभक्ति कंते वन वेठेणौ ? मेद निमित्त विभक्ति तौ भ्रव 
यहां न बनी । यदि कहो कि हम वहाँ गो रौर नया भ्रस्तित्व मान कगे, भस्तित्वका 
भी अस्त्व है तो फिर दषरे भ्स्तित्वका भो भरस्तित्व मानो, उस तीसरे मस्तित्वको 
भौ भ्रस्वित्व मानो ! यो अस्तित्व माननेमे अनवस्था हो जापमा । मानेते चने खावो, 
कही विक्वामहीन दी करेगा । इतके श्रतिरिक्त एकं दोप यह वड़ा विकट भाती है 
कि जब कहा भ्स्तत्व श्रस्तित्व तो जिसमे लगी षष्टी विभक्ति वहतोहौ गया धर्मी 
प्रौर जषठमे प्रथमा विभक्ति है बह हो गया धर्मं । श्रीर, जव उख द्रे भस्तित्वमे मी 
कोम कि स्रस्तिटव तो दूसरा भ्रस्तित्व तो हो गया धर्मी भ्नौर तीरा भ्रस्तित्व हो गया 
धर्म । बौर, जव तीरे भस्तित्वके लिए ही कहोगे कि भस्तित्वका भस्तित्व तो तीषरा 
भरस्तित्व हो मया धर्भोश्रौर चौथा श्रस्वित्व हो गया घर्म, तो यो उत्तरोत्तर वमक 
समावेश होने उन भ्रनेक भ्रस्तित्व भआदिकमे भी पर्माह्पता वन गई । तौ यह कहना 
कि धर्मी ६ ही होति है इत सख्याका विधात हो गयः । शकाकार कहता है किहमत्तो 
यह्‌ मानते है छिजो माव ष्मीह्पहीहै-वेह ६ भौरनोपेसे भावदहै कि घमख्पमो 
है, घर्मीखूप भी है, उनको हम इन ६ स्या वलि धर्ममि सायिल नही करतें । तो 
उतय देते ह कि फिर यद भी सारहीन वात हुई । पेखा कहनेपर क्रि जो वर्मीह्पि ही 
हवे ह ६ तो यह्‌ वतलायो कि गण, कमं, प्रामान्य, विशेष, समवाय ये क्या धर्मरूप 
हीदहैण्येतोदेवलषर्म स्प । त्तव फिर ६ पदायंकुछनरहे, फिरतोएक दही 
पदायं मानो-दव्य ही दश्य; श्रौर गुण, क्म, सामान्य विशेष, समवाय इनको एक ल्प 
ही मानो !योहो ६ सद्याक्रा विघात होत्राहैतो यदे कहना कि जिसमे षष्टी विभक्ति 
लगती है वे पदार्थं जुदे-जुडे होते है जसे सेठी दुहान, तो कीलगगयीना ततो सेठ 
न्यारी चीजदहो गयी भौर दूकान न्यारी चोजहोगयी। तोकोके की भरत्यय लमा 
हृभ्रा होता है, इनमे परस्पर भेद होता है, यद कहन। युक्त नही है केयोकिं जिनमे भेद 
नही है उनमेमीकाकेकी पष्ठी. विमक्ति लगतीदहै । जेषे कहा करि ्आकारका भाव 
प्राकाशत्व, मतुष्यका माव मनुष्यत्व । भव यह्‌ वततलावो कि भाकाश्क्ता भाव भ्राका्च- 
त्व, इसं प्रथोगमे पाकाश प्मौर प्राकाश्पना ये कया भिन्न-मिन्न चीज है ? एक, मगर 
नमे विमति लग ययी मौर तद्धित प्रत्यय भमो लम गया त्वं, कृत्व, पाकाशत्व । तो 
यहु कहना भो युक्त है कि भिन्न पदार्योनि तद्धितका प्रद्यय लया कररता है, इष कारण 
चण्डो विभक्ति भौर तद्धि श्रत्ययकी उत्पत्ति, ये भेद-पररतिको हीर्त्नक्रे सो 
वाते नहो है। 


दाकाकार दारा उपस्थित क्रिये गये तादात्म्य शब्दके अ्थके तीन 
विकल्पोका विवरण -प्रक शङ्कार दता है कि तादात्म्य शब्दका भरं क्था है? 
जो यह कट्‌ रहै ष कि सूचोश जो समुदाय दहै ताना, वाना वनकर, उषक्ा नाम पट 
है याने पट तन्तुमय दै । उव वहु १८्है ततुमयतो मयक्रास्या भ्रयंहै ? क्या वादा- 
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रम्यका यह मर्थं है फिकपडा ही दै भ्रात्मा जिन ततुवोका उन ततुवोके भावका नाभ 
है वादाह्भ्य, तरवा तादात्म्यका यह्‌ विग्रह करना चाष्टिये ? श्रयव वै ततु ही है .भरात्मा 
जिषठका एसा पटक्रा भंव तादिभ्य कहुलाता, .यह्‌ विग्रह करना चाहिशए ब्रथवा ततु 
भीर पट है भामा जिसके उक्षके भावकाः नाम है तादात्म्य ? ,इन तीन श्रथोपिसे-ठादा- 
स्म्य शब्दका कानता धयं मानते हो? कटते ना, कि कपडा सूतमय.है । सतसे निराल) 
कपड़ा क्या चील दै 7, इनः तीन विकल्पोमेसे यदि प्रथम त्रिकल्व कहोगे किः, तादाश्म्य 
का भ्र यदहैकषटही हि स्वरूप जिसका देते ततुवोके भावोका नाम हैततादात्म्य, 
तो. इमे यह भापत्ति प्रायगी कि जव ततु श्रौर कपडा एकमे हो यए तो ततु भर्थात्‌ 
सुत तो ह भरनेक भीर भ्रनेको सूतोमय है कपडा तो कपडा भी श्नेक हो जना बाहिर, 
थवा केपडा दै एक भरर तन्मय है तादात्म्य ततुरा तो ततु भी सारे एक वनः जाने 
षाहिए } यदि दसा नही होता भर्थात्‌ कपड़ा तो'रदै एक भौर सुव रहे भ्रनेक तव उन 
उनका तादात्म्य नही माना जा समना है । यदि "दुरा विकल्य लेते हो कि तादात्म्य 
का यह भथ है फ वहं ततु है स्वरूप लिमा एता प्रटके मावका नाम है तादात्म्य) वो 
उसमे -गी' यह दोष है । या ठो पट भ्रनेक होना बाह्िए्‌ या सुत एक रह धाना चाष्टिए, 
उन तीन विकल्पोमिसे तीसरा विकल्प तो बिल्कुल श्रयुक्त 8 । यह कहना कि कपा 
भ्रौर ततु ही जिका स्वरूप है तो कपडा भौर सूत इनके प्रतिरिक्त धीसरी चीज भ्रौर 
है. ही कया ? उनसे भतिरिक्त कोई तीरा पदार्थं नही है । सुत प्रौर कपडेको छोडकर 
भौर कोद वस्तु नही है, निघका ततुपट, स्वभावत्व कहा जाय । भर्यात्‌ तनीय वस्तुमे 
पटका वं सूतका स्वमाव है भ्रौर तन्तु कपडे विभक्त है । इन. तीन विकल्पोमे तण्दा- 
ल्प्य छन्दका सेक ग्रथ वही बनना । इस प्रकार दाढाङार तादात्म्य श्र्थंको ' वियद 
करके यह सिद्ध कर रषा है छि भ्रवयव भवयवीमें भत्यन्त भेद है। श्रव इसको समा. 
घनं करते है । । 
तादात्म्य शब्दके व्युत्पत्तयर्थका विवरण--्रमाणका विधय सामान्य 
विदोषात्मक पदाथं है ! इसका भरं है --ण्दायं मान्य तिरोषमे तादारम्य रल्तता भा 
ह । वो दस तादात्म्य शब्दके भर्थंका शकाकारने तीन विफत्प उठाकर खण्डन करना 
चाहा थो किन्तु उत विकल्पोमे तादात्स्य खण्डितं नही होता । पूरा था कि तादात्म्यका 
यहापर करस तरे विग्रह करना चादिए { तो सुनो { ताशादभ्य शब्दक। विग्रह इष 
तरे देखना वादिए - तादात्म्य शब्दमे है दो शन्द-तत्‌ भ्रौर भात्मा । तत्‌ मायते 
वस्तु भौर भरास्मि मायते स्वरूप । उख वस्तृकी द्रव्य प्रौर पर्याय ये दो भराता ह, 
भ्रौर इन दोनो धात्मावोका जो माव है उंसका नाम है तादात्म्य । श्रयतु भेदाभेवा- 
त्मकपनां 1 वस्तुमे नो भेद ह वह वो है ¶ययि रूपपना भोर जो भरमेद दै वहदैद्र्य 
धर्यायङ्पयना । वस्तु सेदाभेदात्मके है इसका भयं है दव्य पर्यायस्वमाव है, छो निर 
लीजिए 1 पदथन केवल द्रव्यमात्र निकनेगा भौर न पर्यापमात्र निकलेगा । द्रष्य 
प्यायालमक समुदायका ही नाम वस्तु है । छन भत्तथ भरलमेते भगर पूुखा जाय कि द्रव्य 
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वस्तुहैयातही, या पर्याय वस्तुदहैपानही ? तो रलम भ्रलग पुखनेपर यह उत्तर 
भआग्रयाकिद्रभ्यन वत्तु हैन भ्रवस्तुदहै) इषी प्रकार प्रययिन वस्तुहैन भ्रवस्तुषै, 
किन्तु वस्तुका एक देच दै । पदाय रहने वाला धर्म जो खछामान्य दहै, द्रव्यल्प है वही 
पणं वस्तु त्र नही भौर विश्चेयमे रहने चाला जो विह्ञेष धप है पर्यायल्प है वहभीतो 
वस्तु नही वस्तुका पुणंह्प नही, किन्तु ये षच चस्तुके एकदेश है) जेर कोई 
सथूद्रको एक वरूदके वरेमे पूछे कि दतलावो वहब्रुदस्रप्रु्रहियानही? तो उत्तर यहु 
होगा कि यह समुद्रका एकदेश शश्वद । वह समद्रका एक चडा अमाणनजलमी न 
पमृद्रहैन धपु द । अगर यद कहदेकि यह समुद्रै तव फिर सभूद्रमे इवे नहावे, 
जहाज चलाय, तो घडा प्रमाणा जन्नमे जहाज चलाकर देषिये-कंम चलता है । यदि 
कहो फ यहु षमुद्र नहीदहै ठो चनने उतने भरभाण.षारे जलरहै,वेषमृद्र नंरहेतो 
पारा पानी मिलकर भौ समुद्र न कहनायेना । तो पथूद्रका जेते थोडा जल नसमूद्रहै 
न प्रषनृद्रहि किन्तु समुद्रा एर देश दहि इषी प्रकारे पामन्यिन वस्तुदहै नः भरव्तु 
है, किन्तु वस्तुका एकदेश है, इसा प्रकार विदोष पर्याय, यहूमीनवलतुदहै, न भवस्तु 
है, छन्तु वस्तुका एक देश्च है 1 


तादास्म्य शब्दके भ्रका विकत्पोसे श्रलण्डनं-- सामान्य विकेष होते है 
दा दो प्रकारके । तिर्यक सामान्य प्रौर तिर्यक विधेय ऊर्ग्वा घामान्य भ्रौर ऊष्वंतो 
विदय जो एक षाय प्रनेक पदार्था सटशधमहो वहतो हि तिर्यक्‌ सामान्य भ्रीर 
तियक्‌ विद्येव जो एक षाय अदरस्थित पदार्थोमि विप्रहश्च धर्म हो । ऊर्घ्वता सामान्य 
एफ ही पदार्यमे धिकालवतीं सो सहथधमं है वह्‌ ह ऊष्वंत्ता सामान्य । ऊन्वंत्ता विश्ञेय 
एफ ही पदार्थे काल भेदधे जो परवस्याए ह &उनमे जो विश्वटश्च धमं है, भवत्ये 
हं वे ऊन्वता विश्चेप्हु।येकचारो ही वस्तुने गुम्फ्निहैं रोर उन्हीको तादात्म्य माना 
णया $ । तददन्यके सम्वन्यमे ठदकाकारने एक विग्रह्‌ कम्केदोष दियाथा कि तादा. 
म्या स्पा यद्‌ भयं दहै पटके उदाहरणम घटाकर कहाया कि वह पटर है जात्मा जिन 
ततदोका उनका नाम हु तादोच्य भोर उकं भावज्ञा नामं हि तादात्म्य । इस विग्रहम 
जगोदोपदिपायाकिफिरवोवे पारे ततु एकं हो जाने चाहिए, क्योकि पटे घाय 
ततुया$ तादाहम्य हा गया-प्रौर पट्ट एक । ठो पह दोषमी नतहीह। मवस्वा 
विदेषरे अपेता देलो तो उन एर ततुषोह। एकत्व इष्ट ही &। उन सव तत्ुवोकी 
पषत्या दे पट सूय । प्रद उष्ठ पर रूग्फो सौरे देखो-तो समस्त ततु एरु है, एकत्व 
मे प्रयेदृष्ये ल््टदोदहं। तमन्ारे दसरा विग्रह करके दाप दिषा या-श्या 
यष्ट प्रह है क ततव. प्रात्मनत्यं वे समस्तं ततु जिषके माद्मा है, च्िसके परङे, वै 
तो हए पादासन धोद उदे मादक्ना नान हुषा तादात्म्य । इख विग्रदुमे धूक्रि तत 
भनेर हषो परमे नो पनेर चन उरस्य, यहु दोव दयाया धक्राकारने, ज्ञिन पहु 
दोष नषे दिवा जा सकता | चरा विचार कर फित्ततु भ्रनेक ह इदत्िए प्रन्ने मो 
पनर यनना १२, हसत प्रजो भनेर बनना होमा इम प्रनेकपनेङा प्रवं ३ क्या ? 
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केया इस भ्रनेकेपनेका श्रथ यह है कि भ्रतेक अवयव सू दनना ? यदि यहु प्रथं मानते 
हो कि पटको निके भ्रवेयवेषपर वनना पडेगा तो यह तो ष्टी दै, कंथोकि भतान 
वितान रूपमे श्रये हृए जो भनेक ततु दहैवेही तो कपडेके भचयव है भ्रौर फपडा उन 
षमस्त भ्रवयवमि तादात्म्य, ङ्प है, ्रवयवात्मक है, उन समस्त ततुवोका ही तौ पिण्ड 
पर दै, इस कारण भ्रनेकपनेका यदि पह प्रथं किया जोताहि कि प्रनेक भरषयवातमक 
होना तो यह्‌ युक्तं वात है। यदि उम पटकी भरनेकतताका भ्रयं यहुकियाजाय क्ति 
भ्रत्येक ततु ०र कहनार्येगे तो यह बात प्रत्यक्ष विखढ है । ्रत्येक ततुमे परिखाम कहां 
है । सुदित होकर उन ततुवोमें भराताने वितान प जो परिणाम है वहो तो ततुवो 
मदेद्ाजाग्हा £ भ्रौर भ्रातान वितान स्प परिणामपे प्रये हृएजोतततु हवे हौ पट 
की भ्रा तो इममे कौन सा विरोध है दषते तादात्म्यका श्रयं ठीक वंठ नाता §। 
पदार्थं सामान्य वि्ेष सकं हे यहु श्रथ. वित्वुने युक्त हो गया, दष कारण न केवल 
सामान्य भानो, न केवलं दिशेप मनो । ददी, नदी रचा स्वख्य तो प्रमाणाक्ा दिषय 
सामान्यं वि्ेवात्मक पदार्थं है। 


भेदाभेदात्मक वस्तुमे संशयादि दोपोकी भ्रसिद्धिं तथां सदयदोषकी 
भ्रतिद्धिका प्रतिपादन--पव दाकाकार कत्रा हि किं तत्‌ प्रर परटमे इमी प्रकार 
भ्रन्य दण्रन्तोमे कयलिचित्‌ मेदामेदार्मकपना जो माना है कहे बन प्रयुक्त है, क्योकि 
भदाभेदाटमक माननेभे सल्लधादिक अनेकं दोपं ` उपस्थित होते ह) वे कितने दोषधा 
जति ह ? कथस्न्वित्‌ भेदाभेदात्मकक्षी मान्यता करनेमे † सशय, विरोध वैधाधिकरणं 
उपय, संकर, उथतिकर, प्रनवस्या, भ्रमाव । चे सारे दोष उपस्थित होते है । जपे कि 
वस्तुको माना कथञ्चित्‌ भेदख्प कथचिन्चत्‌ भरमेदल्प, तो यहा यह्‌ सञ्चय हौ जाता है 
है कि भला किस ङ्पतेतो तमे भेददहै ततु ध्रौर पटमे भौर कि तरदपे भ्रभेददै" 
कथटिन्दत्‌ भेदाभेद शब्दे सुनकर यहं सदय हो जलठादहै, क्योकि भेदाभिवारमकथना 
माननेपर किसी घरसाघारण श्राकारका निदचय नही कर्‌ सक्ते तो फिर बात है क्य 
मेद है या भ्रभेद ? ऊहापोहे उपयोग श्नमातेका नाम तो उशय है । समाधानम 
कहते है कि वर्को भेदाभेदात्मक माननेणद सशयादिक कोर दोषं नही लगं घरकता, 
जिनपर क्रमे विचार करके निरय कर सीभ्ये । देवो { भेद भ्रौर भभेदको अप्र 
तीतिमे सश्चय हो सकता है, पर भेद भौर भरभेद जर्हा जने जारहैह वहा सदायका 
काम क्या ? देखो ¡ कु भ्रघेरे-उजेतेमे धमन जो चते तो थोडी दूर बडा हृष्रा ठ 
दीला । भवं उमे जो सशय बन गया कि यहेटठदहै या पुद्षदहै? तो यहं सश्यतो 
तमी वना जव हठ भ्रौर पुर्षे प्रतीति नही हो रही । न दठ समसछा जा रहा, नं पुय 
तौ दोनो भ्रप्रतीति होनेखूप ही पश्यो रहादहै,तोयोदही नमेद उमफाजा शहा 
हो, न श्रभेद चमफा जा रहा हो, दोनोकी भप्रतीति वने तवतो वशय कहलायेगा, 
अगर वस्तुमे जव भेदको प्रीति ष्ठो रही भ्रौर श्रभेदको भी प्रतीति होरहदीदहैतो 
फिर सथ्चयक्रा कहां स्यान रहा ? जैसे कििटूठ भी जानने्भेभ्रा रहादहो भीर पुष्पभी 
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लाननेमे श्रा रहा हो तो उ्के सशय फिर रहा कहां ? चित्त प्रतीतिका ही सो नार 
सदाय है । पर्प दहै था हठ ? देधी भ्रततेति होतो सज्चयहै। इसी तरह वस्तुमे यदि 
देखो चलित प्रतीति वने किमेददहैया धभेद ? कुद ंमक्मे नहीभारहा ववतो 
सशयक्रा डप बना, ¶१र जहाँ वस्तुमे दोनो वाते सम्म धरा रही -वो यहहैभेद, नो 
यह्‌ है भ्रमेद, तय वहां सशयका क्या काम ? देवो । जब ¶दायको हम द्रव्यदसे 
देवते है तो श्रभेदं नजर भ्रानादै। तो द्रग्यटषिको प्रपेषा परमेददै। जब पर्ययरष्रूसे 
निरखते.है तो वह मेद सममे भ्रातादहै, तो पर्यायद्ब्धते मेद दै, जसे कोई किसी 
पुरुयके , वारिमे कटे कि यह पिता भीदहै श्रौरपुत्र भीहैतो दोनो वातं नब सम 
मेश्रारहीदहं कि शरूकका पिताहै प्रदुकका पृत्रहि। ये दोनो वत्तिंण्डीदहै, तो दोनो 
की जव प्रतीति वन र्हीहैतोसशयतो नही कहा जा पकता) हाँ पदि श्रप्रतीति हो 
जाय -ण्हुपितादहै या पत्र? तो सदय कलाया ! तोयो दी जव चस्तुमे भेद श्रौर 
भ्रीर अभेद दोनोकी अरावर भरतीतिहो रहीदहैतो सक्चयक्ता क्या भ्रवकःश्च 7 


भेदाभेदात्मक वस्तुत, भेद भौर भ्रभेदभें विरोवदोषकी भ्रसिदि- 
पव शकाक्रार कहना है कि वस्तुको मेदमेश्यटभक पनि-मे विरोधभ्रा रथै, क्योकि 
जां भेद है वहा भेदका विरो है जहां भेद है वहां भ्रभेदका विरोघदहै। भरभेदहै 
तो मेद कषा? मेददहैतो अभेद कंभा ? जेवेश्चीतं भौर ष्णा साशं | यदि कहीं 
पीतस्प्श है तो उष्ण, तो नडी होता । जहाँ उष्णास्शंदहै वहां रीत समश्च तो नही 
होता । सी भकारे वस्तुमे यश्टभेदहैत्ती अभेद नही हो सकता, य्िश्रमेददहैतो 
भेद बही हो एकता, इस कारण वन्तु भेदाभेदात्पक नही है । प्रर जम भेदामेदाटमक 
नही दहै वस्तुतो वह सामास्यदिक्ेव!तमक भीनदीदै । भ्रव इषके समाच्तानमे क्ते है 
कि वस्तुमे, मेद भ्रौर भ्रमेद दन दोत्नोका विरोष ती है, क्योकि द्रव्य भौर पर्यायकी 
भपेक्षासे मेद भौर भ्रभेद विवक्षित है । जते कि विवक्षाके भनुपार प्व प्रौर भरस्व 
दोनोका एक वप्तुमे विरोध नही है । वस्तु ्रपने स्वरूपे दै १२ स्वरूपे नही है । 
तो देखो 1 वस्तुमे अस्तित्वं भ्रौर नास्तित्व दोनोही ही ग्ना 1 जव हम वस्तुक 
स्वरूपकी श्रपेक्षा करते ह तव उसमे सस्व प्रतीन होता हि । जवे हष परवस्तुकी श्रवेक्षा 
करते ई तो उस भपेक्षाषे वस्तुमे नास्तित्वं हो गया। तो जते विवक्षित ष्व भ्रौर 
भरसतत्वका एक पदाथमे विरोध तह है इमी प्रकार विवक्षित भेद भौर भभेदका एक 
पदार्थे विरोष नही है भौर भेदाभेदाट्मक रूपसे पदर्थेकी प्रतीति भीहोरहीहै) जो 
वति प्रतीतिमे भ्रा रही है उका विरोध कंते कहा जायगा ? क्योकि विरोध तो धभनु- 
पलम्भ साध्य है, अर्धात्‌ न पाया जाय तो सम लेना चहुयि फि विरोषं है, परर मेद 
मीषपायाजा रहा है वस्तुमे, भ्रमेदमीषरायाजारहादहै। त्रिकाल भरन्वयहपते रहने 
वाला साभान्य तत्व भी पाया जा रहा.8ै भौर प्रतिक्षण भिन्न भिन्न पसे रहने वाले 
यिशचेप तत्व पये जा रहे हतो विरोध कंते. ? जसे कि वस्तुका सर्वथा सद्भाव होना 
स्वप नही है । क्या परक वं भवेक्षाग्रोसे घत्व है ? यदि धडा घट भ्रादिक्को 
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' भपेनाते भो पत्‌ है, वद पटा ण्ल जतम [वो ही बत्तु वकवेया प्रमान होना गी 
स्वक्ष नष 8 । पदि वस्तुक पव पकारते सशाक होना स्वष्ा दत अकि वोप्रपमे 
स्वरूपदे जेते भत्‌ हि उक्षो प्रहार परद्पमे भी वह सत्‌ बनवा । इषौ तमह वन्तु 
दयया प्रमाव्मोन्डो है । पदि वस्तुम्‌ हर्षया नास्तित्वं भान जिया जव तो जवे 
प्रप्ते नास्विष्वद, शती प्रकार स्वश्च भो नास्वित्व प्रा जापगा। ठौ मवे उल 
पौर परस्यये एवया नही ३, प्वेन्ता्रोणि तै, गे मेद प्रमेदमी पमेता्ेह। यदि 
वस्तुत सर्यवाङ्मेव मनि तिष। जपतो वहु मेद, वह चिदेव फेरे भरन्पयतरे ददशन्ठा 
ठ? भेदा भी पमाचहो जागो 1 पडि पत्तुर्म छया धमेद पान सिवाजाय ठो 
वस्तुक कोई व्यक्त ह्दहीन पन सर्पा । तो भ्रमेद भी दषते भोकन हो जावगा। 
दस ®। रए रत्तु कपनित्‌ भदामेदाटमफ़ दै । जो भेद स्व्पदै वहतो है विधेषत्व, 
प्रौर जो अभेद स्वप 2 वह्‌ है छाभान्प तत्व । हो पो पदाय पागान्यविदेषाटक्‌ है, 
पौर रेषा हो पदापं प्रमाणक्रा विधयभूरहोनाह। ` । 


करपेक्षणीयः भेदके निमित्तसे मिन्त-भिन्न धर्मोकी एक वस्तुं भ्रवाध 
प्रतीति पदां सामान्यं विदेषारमक् है । ठामन्व तो द्रग्यह्य भौर भमेदल्य है, 
विधेय पर्यापरूप प्रर भेद्प ६। घो चह पदा्यको सामान्य दियेपास्मश कहो, द्रग्य 
पर्यायाटमक कहो, प्राशय प्रायः एष है । इत प्रनङ्गपें शङ्कार पह भाति बता रहा 
धा कि वस्तुङो मेनामेदासक मानने तो विरोषं प्रवणा । जो भेद है वद भनेदत्व- 
प्‌ दा, जो प्रभेद है, वह भेदस्वष्ट्प क6। ? तो उनका उतर चल रहा है किजंते 
जो प्रभेद ह दह मेदस्वस्प कभा ? तो उत्तका'उत्तरचन रदः कि चङे माव प्रर 
बरभावका ससव भरर प्रसल्यका एक वस्तुमे विरोध नही है क्योकि उनकी अरवेक्षायं 
न्यारी-ज्यारी ह । जपे कि स्वश्पते सत्व होना, पररूपसे भत्व होना हसौ तरहक 
नेद प्नौरं प्रभेदा भो एक वत्तुमे विरोष चहो है । ्रग्प्ितरे भ्रमेद होना, प्ायदष्ठ 
छ भेद होन उपमे ठे दो भपेलाये है । यहां शङ्कार कहता है किये दो तिं पवष 
परथक नही है । स्वरूपे होना नाम ही पररूग्देन होनोहै। पौर, प्ररूपसेने होते 
करा नाम ही स्यरूपते होना है । कोरर दो बनते नदो हं -- घत्व भौर प्र॑पत्व जितकाो एस 
पुदा्थंमे वमवक बनाकर विरोषका भ्रमाव भ्रयवा प्रभेद दद्ध करद्हेहो) उत्तर 
देते ६ कि स्वपे होनेका ही नाम परर पके भ्रमावहो घो बात नही परपक्षे अभाव 
होनिका ही नाम स्वरुप्े सावहोको बान नही, वयोर इमे भ्रपेक्षणीय निनित्तत 
मेद है । यदि यही भवं होता स्वतं तो स्वक्ष भरर दष्ट लयनिकौ जररत कया वौ । 
देश्नो ] स्वद्श्यादि र निमित्तो अपेक्षा करके तो हतेवका छान उन्न कत्ता है पदा 
ननौर पदन्ादिकको प्रप्ता करके प्रमेद प्रत्यक्षा जाने किया जाता हि। जे कि 
एकत्व भोर द्विव ये दो स्ये ह । एकल तौ भनी अपक्षि माना प्याह धीरं 
द्िरव परो अपेते माना गपा दहै । जद तक पन्य चौजन होः तव तक्‌ द्वित्व तो 
नही कहा जा कतर । तो धते स्प धपे एकत्व है उशी वरह प्रक भपेक्षाठे" द्वित्व 
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है, थो ही सत्व रौर प्रसत्वमे भी मेद है । स्वी पक्षात त्व है भरर प्रकी भ्रपेला 
ते श्रत्व है । तो श्रपेक्षणीय निपित्तकरा भेद होनेसे अभाव प्रर भावको एकरूप नही 
कह सक्तेवेदोश्राशयह, दो धमं दहै म्रौर उनका एक वस्तुपमे भ्रविरोध रूपते रहना 
वन रहा है । रही एेसा नही है ® एक प्रव्यमे न्य द्रव्यको अपेक्षा करके प्रकट हु 
त्व श्रादक सूया रखने वालो एकन्वकी सख्पासे भ्रन्य न प्रतीति होती हो भर्यत्‌ 

व भौर ्रिच्ठ श्नादिक जो भ्रनेक सख्ये है वे द्रव्यान्तर प्रपेक्षापेदही वनतीदहं। 
एकटवमे प्रव्यान्तरकी 'श्पेभा नही होती भौर न एेस्रा ही. है कि वह एकत्व द्वित्वादिक 
सख्या सख्यावानते प्रत्यन्तं भिन्न ही रदत्ती हो । भरणर सदया पद्यावान पदांते भ्रलग 
ही रहती हो तो पदार्थमे भ्रसश्येषता बन वैठेषी क्योकि पदार्थे तो सद्याका भद 
विचारया सम्बन्धहो न्द्री रहा! सद्या पदाथि भिन्न मातली गई} पदि को कि 
सस्यके समवाये सखेयपनो भ्रा जायगा -ये प्रदा्थं दोह, चारै, भिननै योग्य हि 
पेसा जो सेत्यपना है व३ सरपके सभ्बन्धसे हि । कहते है कि यहु भी वातत भली नही 
जच रह" है, क्योकि समवाय कथल्नचित्‌ तादात्म्यको छोडकर भ्रत्य कुद भी नही दहै। 
इससे यह सिद्ध हया कि ग्रपेक्षणीप्र निमित्तके, मेदपे एकत्व द्वित्व भादि सख्याकी तरह 
सत्व भ्र॑त्वमे मेद है गौर इमी तरह भेदं गौर परमभेदयेमीदो घमं न्यारे-न्यारे स्व. 
हाफ ह । भीर इनका मी एक वेस्नुपे पमे है । भिन्न -भिन्न सत्वं धसरवका एक 
वस्तुमे व।बरज्ञानदहो रहाहैता,ःतो कषे विगेवदहै? देवो । स्पष्बोषहो रहा 
दि चोौङी चौकी वै, चौकीके सिवाय भरस्य सारे पदाथ नहीदहि। तो सत्व भ्रीर भसत्व 
दोनाका जन भ्रपेक्षणीय निर्भित्तके भेदसे बरावर चल रहा है । इसी तरह द्रव्यत्व 
रौर पर्यायत्वको अपेक्षते श्रभेद भ्रौर्‌ भेदका भी प्रत्यय हो रहादै, उसका विरोषं 
नही है भर्थात्‌ पद थं सामान्यविक्ेषान्मक हि, द्रव्यपर्यापात्मक है, भेदाचेदात्मक ठै इन 
दोनो षममाका विरोष नहीदै 


सामान्य भरौर विदोषके एकं पदाथमे रहनेका भ्रविरोघ- शकाकार 
कहता है कि वस्तु सामान्य विशेपात्मक है" वस्तुमे भेदं भौर प्रभेद दोनो प्रविरोष ङ्प 
पे रहते है यददो मिथ्या प्रतीति री दै । उत्तरदेतेहैंकि यह वातत भसगतषहै, 
कव्थोकि दस्मे कोई बाधक है ही नही । स्पष्ठ प्रयक्षे जान रहे, युक्ति भरनुमाने भी 
सम रहे, भेद भोर भ्रभेदसे एक वस्तुमे वरावर समावेश्च है 1 शकाक्रार कता है किं 
विरोषत्तो वाधक है. भेद भोर प्रभेद जो एक दूमरेफे निपेश्चाट्मक है, बिल्कुल विरूढ 
हतो यह्‌ विरोध पाघकं है । उत्तर देते कि यह वात युक्त नही । इमं एतरेतराथय 
दोप भ्राता दै । अवे विरोधं सिद्ध दने रुगे नवतो इस शानके वाधित होनेसे भिथ्यात्व 
की सिदिहो मौर जव शानमे मिथ्या पनफौ सिदधिहो ठेव विरोधकी चिद्धिहो। तो 
दे्िये-विरोध नाम है किषका ? विरोधक्रा निकश्वय बनता केषे है ? सम्पणं कारण 
वाला फो एक पदायं हो रहा दै । जेषे हि ठ्ड वातावरण दै, वहाँ परव्डाहो रही 
है ठव द्वितीय चीज भ्रा जाय प्रयत्‌ कोई उष्ण वस्तु भ्राजायतो ठ्ठ भरमाव हो 
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जारा द 1 हदमदे समक्ष भपा है कि रोद स्यशमे श्रीर्‌ उष्ण स्यम विरोधं है परत्व 
पहा रेता बहो देखाना रहा फि भेदके पत्चिघान होनेपर श्रभेरका प्रभावं हौ जाप 
प्रयत्रां प्मरेदके प्ठिधान होनेपर भेदका भ्रमाव हो जाप पवत पहांनहीदेष्ली जा 
रही, प्रयत्‌ प्दाथंमे रष्यत्व होतेपर मो पर्ययिव्य बरावर घल्ल रहा है । पर्यादल होने 
पर भरी द्रव्यत्वं भी वरावर बन रहादटै। बहांवो कुमी विरोध नदहो। 


सामान्य वि्तेषमे सहानवस्थानहपं विरोधक अरभावं--पदि.भेद भरभेद 
मरे साभान्वं विहेपमे विरोधहौ मनतेहोतो पह वतलावो कि किव प्रकारका विरो 
है भेद भीर भमेदमे छामात्य प्रौर विश्पते ? कया एकं पायन रष घफता हव तरहं 
फा विराध दहे दनदीनोभया एक दुरेफे हटाकर हो रह्‌ के एते स्वभावका होनी 
दस प्रकारा विरोध हैया वष्य-व।तक स्प विरोध है यानि एक दूषरेको मार उतत, 
दुषरा भर खाद, एस प्रकारका विरोध ह । इन तीन प्रकारे विरोषोसे भतिरिक्त प्रर 
तो कोर विरोधक तक्ष होता नहीहै) तो नेद भमेदमें आन्रन्थि विश्चेषमे किस 
प्रकारका क्विराधदहै? एक षायन रह सके इष प्रकारका विरोध तो इमेहि वही। 
वेपो वे भेद भ्रौर भमेद यद्यपि एक दुखरेके स्वरूपत विपरीत ह । ये भप्पे धापन 
इपना-परपना स्वरूर रल रहे ह, किन्तु एक हो आधारम भेदं भरमेदं दीनो ही एक द्ूषरे 
को हृटाये विना प्रविरोष रूपे प्रतिमाष्ध मान हो रहे हं जेमे कि षत्व भ्रौर प्रमत्त, 
पे दनो वातं एक वस्तुमे एक धाय प्रतिमासमान हरदी, भीर बर्हां यहं ब्त 
नही है फि तस्व भरदठत्वकी हटा दे भ्रौर परत्व सर्वक हटा वे । दोनो ही रहते ह । 
एसी अकार द्रव्य पर्पाय प्रथवा सामान्य विदेय यां भेदं प्रभेद ये परस्पर एक दृ्तरेको 
प्रलग किए विना एक १दार्थ॑मे भवि शपते रहं रदे दै, यथपि इनका स्वल्प एक 
दूमरेसे विपरीत है णर प्पेटखीव निमित्तके भेद० ये दोनो भिन्न स्वद्ूपर वाते होकर 
मो एक पदा्थंमे रहं रहे है, इस कारण पहानवस्याङू7- विव तो इसमे कहा नहो 








जरा सकता । = 


विध मानोमे हो परस्यर परिहार स्थिति हो सकनेसे एकं पदार्थम 
तामानय विक्ञेप धर्मक होनेका भविरोध--यदि को कि इसमे परध्र ५२६२ 
स्णिभिङूप विरोध ह सो इभक्ी म वात सूनो । परस्पर परिषार स्थिति रूप विराध 
उनमे हीषो सकता है जौ एक चाय रहते हो । जये एक भाम फलमे प, रस वे दोनी 
रहते कि नही रहते ? रते भौर रका परिहार करा हृपरा रहता ह, यनि श्प्का 
स्वरूप रस्वख्पं तो नही बन जाता, रवकम स्वरसम्‌ स्वर ठो नहरी अन जाता । 
तो परल्यर परिष्टार कफे गह्‌ रहै ह दोनो प्रर वरावरएक पदा्थेमे रहते , हो परस 
पर परिहार स्विति स्य विरोव तो विषभानोमरं हुमा कर्ता है, भ्र वद्यमान प्दधथिमि 
नही हषा करता । जहे गधेक्रा हीष भोर धोडेका दीम इन दोनोमे क्या कों विरोध 


होता है? प्रिरोनरी कोई वाहेही नही ¢ । परस्पर परदार क्था क्रे ' वहं स्वय 
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धरषत्‌ है, भ्रयवा दोपे एक हो भरत्‌ तौ उनमे भी परस्पर परिहरि स्थिति ङ्प विरोष 
नही चल तकता } तो समे एक दी भ्राम फलमे ङ्प भौर रस परस्पर परिहार स्थिति 
पमे रु रहे है रौर उनका एठ भविकरणा वरावरवनरहाह शसो तरह सामान्य 
विशेषा भेद भ्रमेदका भी एक पदार्थे रहना वनता है भ्रौर स्वरूप हष्ट्सि वे दोनो 
परस्पर परिष्ार स्थिति ख्यते रहते ह । 


घमं ग्रौर धर्मम परस्पर परिहार स्थितिं रूप विरोध भ्रसंभव होनेसे 
एक पदार्थमे म्रनेक घर्मोको रविरेष हृपसे वृत्ति -भ्रच्छा भव यह बतलावो 
किं यह विरोध जो परस्पर परिहा रस्थिति स्प कह रहे हो-क्या दो -धर्मोमि वत्ता रहे 
हो याधम भौर घमीमे परस्पर वता रहे हो भर्थात्‌ श्या पुम्हारा पहभ्राशयदैकिदो 
धमोमि परह्मर परिहारस्थिति छप विरोह या तुम्हारा यहु मतलवदहै कि घमं प्रीय 
घर्मे, गुण भ्रीर गृणीमे परस्पर परहार स्यति स्य विरोध है । यदि कहो करि धर्मं 
धर्मोपि है विरोव किवे परस्पर एक दूषरेका पर्हर करते हुए ही रह सकते है। 
उत्तर देते ह कि यह्‌ वाततोयुक्तहीदै। धर्मोकातो यह नक्षण दहै कि दुसरे का परि- 
हार करके रहा करे प्र्थात्‌ कोौरईसाभी घमं दूरे घमके स्वरूपको भ्रगीक्रार नही 
करता । भरन्यथा वहुघर्महीक्या रहेगा ? तो यहु षर्मोज्ालक्षणदहीहि कि वह्‌ 
दुसरेका परिहार फरके हुए भ्रपने स्वरूपकौ बनाये रहे, मगर उन सव धर्माका एक 
ही धर्मेम रहना रह इषम कोई विरोष नही है । जसे एक मामफलमे रूप, रस, गध, 
स्पशं चारोषमं रह रहेहिभौरये नारो घमं प्रसर एक अन्य पीनरे स्वषश्मो अभी 
कार नही करते भौर फिर मी एक फलमे रह रहे ह तो इसो तरह सामान्य विद्येष भेद 
प्रभेद ये यद्यगि ¶रर्रर एक दूषरेके स्वरूपका परि्ार फरके ही रह सकते है, लेकिन 
हषा एेकाधिफ्रणा वरावर हैयने वे एके भरधिकेररामे रह सकते है। इसमे 
फिसौ प्रकारका चिरोघ नही है । यों घ्मोमे विरोघकी वात कहते ह तौ यह्‌ कोर सम- 
स्याकी बातत नही दहै 1 पदि कहो कि षमं भौर र्मम विरोवदहैतो यह्‌ वातं श्रयुक्त है, 
पयोकि धरम रौर धर्ममि विरोच हो बाय} जान भ्रौरप्रात्मामे विरोध हो जाय, रूप 
भोर पुद्शलमे विरोष हो जायतो चर्पमि धर्मक प्रतीचिहीन होगी । पर रेषातो 
नदी दै । बरावर पर्माकाक्ञान हो रहाहै भौर उसमे धर्मोकिा निर्वाधं प्रतिभाषहो 
रदा दै । दषस घमं वर्मक परस्पर परिहारस्विति सूप भी विरोध नही फहु सकते । 


सामान्यविकशषेपमे वच्यघातकल्प विरोधकं स्नभाव-- मेद भ्रभेदके विरोव 
मे शकाकारस प्रवय तीसरा जो विकत्पहैकि मेद भरभेदमे दव्य धातक भावल्प 
विरोषं होम) तो रेचो । वश्य चातक भावप विरोध होता है --दलवान भौर निर्वतं 
म जते सप भौर नेदला ' कनो एषे सलवान है तो नेवा वश्य दा जता दै, कमो 
गेपपा पलपन हेतो उप रष्व हो बताह, तो उलिष्ठ ओर निवसोमे वध्य घाठक 


भावरूप विरोध जाना गया है । ममर सत्व प्रीरप्रइत्वमे रौन ठो वल्लवान है भौर 
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कोन दुबल है ? उनमें बध्य-धातके भावदपं विरोध नदी है । सत्व प्रसत्वमे बष्यपना 
वातकपना नही है । भ्रच्चा वतक्तावो -1 एक पदा्थमे सामान्य विश्चेय रहता है, वो 
छनमे कोन बलवान है प्रर कौन दु्वे्त है 7 दोनोही पमान बलवान ह ,इस कारण 
सामान्य विद्यो मेदे भ्रमेदमे भौ परस्मर बध्य घातक सावद्य त्रिरोध नही है, क्योकि 
भेद श्रमेद भयवा सल प्रस्व, भरपनाो मान्य विके, नित्यत्व भनिद्यत्व, द्रव्यत्व 
परयायत्व प्रादि सव धर्म प्रपनी भपनी भपेक्षामे पुं समान ननद्रान ई 1 


, सर्वया ञ्रथवा कथचचित्‌ विरोधके विकेल्पोका रकरण करके एक वस्तु 
मे बम श्रविरोधकी सिद्धि-मेद भोर भभेदमे कि मी प्रकारका विरो षिद्ध 
नही हो सकता, प्र्थात्‌ न पहनिवस्थार्प दोप है, न परस्पर परिहारत्थिन्तिरर विरोष 
ठै, न च्य घातकक्प विरोध है । कदाचित्‌ थोडी देरको स्वीकार भी, कर निया जाय 
कि किसीभी प्रकारका विराधदै मेद गीरभ्रमेदपेतोभी यह वतलात्रा कि भेद भौं 
परभेदमे सरवेथा विरोध हैया कयचित्‌ ? - वेधा विरोषं तो कह वही सक्ते । सर्व॑या 
विरोध तो पम्हरे न्यि गए टण्टोन्तमे मो न ,भिचेगा। शकाकारका हष्टान्त है श्ोत- 
स्पशं भ्रौर उष्णस्य । इन वोतोमे परस्पर स्वया विगोष नहीं ३, क्योकि शीतस्य 
भो षत्‌ है, उष्णस्य मो सत्‌ दै । तो सत्व धमते दोनोमे "मानता है भ्र्यात्‌ सत्वकी 
हृष्टि श्रोतं भौर उष्णे विरोध नही रहा । भौर, एक भ्राधारश्ी भ्रपेना भी देषो, 
ठो एक धुपदहनमें किसी जण्ह शीतस्प्ं ठै भीर किसी जगह उष्एस््षंहै तभीतो 
धूपदहन उठाकर इधरसे उर र देते द । यदि यह कहौ कि पमं भ्रौर ठट प्रदेशोमे 
भेद है भर्थात्‌ धुपदहनमे ह बहुतसे भवयव, घो उमे कों हिस्सा खण्डा है श्रौर -कोई 
गमं } एक हीत ठण्डा भ्रौर गमन उन सका । चत्तरदेते ह कि भतेहीहो भ्रदेदमे 
भेद, लेक्रिन धूपदहन जो एक पिण्ड है उस एककी भ्पेक्षा तो मेद नही है । बह एक 
धूपदहन देखो 1 कही ठण्डा है भौर कीं गमं है । ग्रहतो कह ही ही सकते कि एक 
घूपदहन खण्डा हैतौण्ष्डाहो ह म्म हैठोवहगमं ही है। कदींधोतहैं कीं 
उष्णा, दोनो षर्मोका भाधार दै वह्‌ धुपदहन (- चका निषेव तो कर नही कते, 
पो निवेधमे भ्रव्यक्ष विरोघ है । हायते उञाकर, द्रुकर देख लिया, एक ह भूषददहनं 
कहो सीत मिलेगा तो कहीं उष्णा मिलेगा । एक्‌ जगहे चठकर दुसरी जगह रखते ह 
ही जव वदे, खो इमे सर्वथा विरोष नही है । पौर कथचित्‌ विरोघकी बात कहग 
तो यह विरोध सर्वत्र समान हौ जायगा याने इष तरका विरोध तो प्रत्यन्त भिन्न 
भिश्च पदार्थोमि भौ दिला सकते ह अंसे षट भ्रौर पट । घटम जो भ्राकाच है उत्का १द 
मे भभाव दहै, तो कया विरोध हो गया ?`भववा स्वल्पकी दष्टे विरोध के तो चह 
इष्ट ही है ! बेदका जो स्वरुप वृद्धिमे भ्राता है वही प्रभेदका स्वदप नही है, भभेदका 
कषा जौ स्वप शृद्धिमे भ्राता है वही भेदक्रा स्वल्प नो है, सो स्वरप जुदा है, ईका 
खण्डन नदी याना रहा है, किन्तु भरपता-प्रपना लक्षण रछकर भी भेद भ्रीर भ्रभेव 


धमं एक हो षदाम रह रदै हि, गहकहाजारहादई। 
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विरोधकी भावोसे भिच्नता व भ्रभिन्नताके विकत्पोकी मीमांसा करके 

एक वस्तुमे घमोकि प्रविरोधको सिद्धि-भच्छा, भवभ्रौर मी वताश्रो कि विरोध 
रहा भाषो साथ, तो वह विरोष उन मावोसे भिन्त है याभर्मिन्न दहै 7 जके भेद भौर 
भ्रमेदभं विरोष बता रहे तो वतावो उस भेद व भ्रमेदसे'विरोध न्यारी चीजदहैया उन 
हो ३१ है जिन भावोपे विरोध व्रता रहेहो? जते पामन्य भ्रीर विश्ेषमे विरोध कहु 
हो तो वह विरोध घामाण्य विशेषे भिप् है वा प्रभिन्न ? यदि कहो कि भ्र्मिन्त 
हितो चिरोवकरने वालारहहीनं षका । जो पदार्थे भ्र्मिन्नदहै वहु कणा पदथका 
विरोध कर सकता है ? जपे पदार्थो स्वस्पं भर्िन्न है तो पदार्थोक। स्वठ्प पदा्थका 
विरोधक वन जायगा क्या? तो यहा विरोचको भी पदायोे, भ्रभिन्न मान लिया । 
जव विरुद पदग्योपि अ्भिह्न मानि लिया ततो फिर विरोधके हो नही पकता भौर पर्भिन्न 
होनेपर भी भरगर विरोधक मान लेते हो तो जेते मावका विरोधक विरोधको कहु रहै 
हो तो हम यह कह वटेगे ॐ विरोधका विरोघक.माव है) जव भाव भौर विरोषं 
दोनो एक स्वप हो गए तो उनमेे विरोधको भावकां विरोधक कहे भौर भावको 
विरोधका विरोधक न कटे, यह दिमाग कंसे वने सकता है ? यदि कहो किं विरुध 
भावोसे भिन्नहैतो वह मी विरोधक नहीरहै, वेयोकि बिरौघतो भिन्न हो गय, भना- 
स्मभूत हो गया । तो जसे भ्रन्य-म्नन्य पदाथं एक दषरेके विर'धकं नही होते है इसी 
प्रकार विरोधं भी मावोक्ा विरोधक न होगा । नसे घटका षपट' विरोधी तो बहो । 
एक जगह एक घरमे एक क्रमरेमे घट भौर पर रोनो रह्‌ सक्ते है । धटपर कषपडा 
ढाक मीदेते है, घटमे छन्ना रल देते है, क्योकि भिन्न है, भिन्त विरोधक कंसे 


होगा ? इस तरह भावोसे भिन्न मान लिया विरोचक्रो तो विरोधभावका विरोष नही 
कर सकते | ` ` । । 


भावोका विशेषण बनाकर विरोध सिद्ध कंरनेकी भ्रशक्यता-यदि 

कहो कि विरोध यद्यपि भावोसे.भिन्त हितो भी मावका विरोधक है, क्योकि भावोकां 
विशेषण ब्रन गया विरोषं । जेते सामान्य विक्लेषका विरोध । तो सामान्य विकशेषषठो 
हो गए विषेष्य भौर विरोव हो गया विशेषण 1 जेषे इस मवुष्यक्रो कमीज-तो मनुष्य 
तो हो गया विकेष्य भ्रौर कमीज हो गयी विदेपण, ठारीफ करने वाली, लेकिन सामा+ 
न्य विशेषका घडा यो तो कोषं नही कहत", क्योकि घडा उष्का विशेषणा नही या ।जसकां 
 विश्चेषण नहो वहु विरोधक नी, मगर विरोध तां भावोक) विशेषण है इस कारण 
विरोषं भाषोका विरोधक बन जायता, भस्य माव न शतेमे, क्योकि मवान्तर विद्तेषण 
नही बनता । इसका समाधान करते ह कि यह्‌ वात यो युक्त नही किं विरोध होवा है 
तुण्छरूप प्रभाव । विरोध मायनेक्या? बयो विरोषके भगर्हैःकि भ्रवयव है कि 
सत्व है, कि सकल सुरत है । विरोध तो वुच्छामाव सूप हृभ्रा करवा । भौर तुच्छा 
भावरूप विरोषं यदि भावोका विोषण बन जाय तो भावोकालोपदहो जायगा । ज॑ 
शीत परौर)उष्ण प्रदार्थोका विरोधदहैयो कटा 1 भरव बरिरोष है धीत्त उष्ण पदा्थेका 
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भिशेपग प्रीर विरोष है तुच्छामावरप, तो भभाव जितक्ना विश्चेपरा ह थो जषा भमाय 
है क्छाही भाव हो पडेगा ) तो जं्े भ्रमाव न देखनेको वात है इवो तरह वे पदार्थं 
भी नं दीखेये, क्योकि वि रोधका यनि श्रभावका उत नीत प्रीर उष्णा पवा्यौमे षम्वन्वं 
दै । गीत भोर उष्णा दरग्यके वे विशेष वै । पदि कहो, कि सावे विरीध्रा, भ्रमाव 
का सम्बन्ध नही है फिर सी वहे विलेपशा वन जाता 1 जैवे शीत उष्यक्ा विरोध) 
४व विरोधी भरभावका शीत उन्णसे सम्बस्य नही है फिर मी विशचेपण वन पथा है । 

से कहते है ना 0 यह विरोध है शोत उष्णश्ना, यह विरोष है सामान्य विशेदरा । 
भन इध का उत्तर देते ह किं विरोधा भावस सम्बन्ध न होनेपर भौ विशेयण मान 
लागे ठो यदी विडम्बनाये हो जायेगी । जो चदि विरोध हो, जित चेरा विये बन 
वेठे, कथाकिं विना सम्बन्धे ही जव विरोषं विदोपणं वनने वगा तो जवे का शतत 
उष्एका विरोध } अव उप विरोषका मी शीतं उष्णे घाप प्रम्डन्व है नेष्ठो वो विष 
है पुरुप भौर मकरानका, यो विरोषकरो ज } चाहे षमक दिवा जाय। 


तिरोधको अन्यतर पदायेकां विरोपण वताकर विरो सिद्ध करनेकी 
समद्क्यता - भ्रव षद्ुकारकदृ्ाहे कि विरोध रिकेवछततोहिपर उन दो पदाथि 
चे एकंका विक्षेपण बनता, है यने विरो शोनोका विशेषणा तदी । जपे हि कहनेमे 
भी श्राता कि प्चीतका भरिरोषी उष्णहै दो विरोष एकमे रहा ताकि वह उश्के षाथ 
न हु सङेतो नंदो पदाथोमिप्रे णिष्ठी एकं ण्दाथका विचेषरां मानाजयमा देपी 
शका की गई) प्रवं उनका उत्तरदेवेहकि इसमेमी यही दपण अतादैषि 
धिरोध जिका विशेषण हो उसक। अदश्चेन हो जायगा 1 शोत श्रौर उष्म पवि 
विरीष पीतका विक्तेषण है तो छी खत्म, फिर विरो क्रिमे दिघ्तातेषो ? प्रौर 
लिका भी विशेषं दिया जाय वही विरोषी रहा, परस्पर विरोधततोन रहा 1 एष 
पदार्थे विरोध नही हरा कर्ता है, विरोष तो द्विष ह्येता है प्रयि दो पदायोमि रहय 
कर्ता है । यदि विरोध दो पदायमिंन रहे, एकमे षी रहनजाय तो खरी पद्मि वदा 
हो विरोषका भषङ्खं भा जायया, को चीव ही न रह वतेमी । जसे कि सत्ता सवषं 
ते घदृरूप कहलाता ना पदां, तो भव विरोष तो एकमे ही रने तया । बत्‌ मी 
धिक्तेषण हि तो वह भी विरोधर्पदहो शया । पदिन चत्व रेभा, न रपादिक स्वमत 
हैमे तो फिर कु भी न पहा } जव विरोध एक पदार्थंमे ही रहने तथा तो एकत 


शून्य हो जायया 1 


विरोध्यविरोधकभावं सम्वल्धकी श्रपेक्षासे उभय विदोषण कट्कर 
विरोघकरो सिद्ध करनैकी मदानेयता-- भव शङ्काकार कत्रा है कि विदध्यभानपना 
न्नौर विरोचपना इनकी भपेक्षासे कमं भौर कतमिं रहने बाला विरोधं है भर्थात्‌ विरो. 
धकं होना, विरोधी बनना, यहु ठो हा कतप भोर विरध्यमानपता रहना "यद्‌ हरा 
कर्मदप । जैसे कि शीतं नग उण्णा शदा्थं लाया ग्य तो ऽष्यतो हृभा विरोधक 
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भरर शीत हुमा विरभ्यमानपना अनौ र विरोधकपना इनकी श्रपेक्षासे कमं श्रौर कतमं 
रहने वाला विरोध घन गय। भ्रौर विर'घ सामान्यकी श्रपेक्षासे दोनोका विकेषण भी 
वेन गया । इससे वह विरोच दिषु बने गण । देघो ! भ्रव दोते रहने लगा, पर दोभे 
स तरहसे रदने लगा कि एकमे विरोधकत्वरुपसते भौर एकमे विरष्यमानत्वरपसे । 
यदि समानतासे दोनोमे विरोव मानते होते तो दोनोका भ्रमाव होता, ५र यहा नाना 
ना रहा है कमं कति रहने वाला विरोध, तो उषसे सावका अपाव नहो पायगा। 
हा एकका भ्रमविहो ग्या । तो विदध्यमानपना श्रौ विरोघपना इसकी श्रपेक्षासे 
रहने बाला विरोध है । प्रब इस शङ्धाका उत्तरदेते हं कि यदि विरोध्य भ्रौर विरो- 
धक माव इस सम्बन्धी श्रपेक्षासे विरोध माना है तो रूगदिक्रमे भी दिष्ताकी 
भापत्ति हो जायगी, क्योकि रूपमामान्य भी द्विष् है, दोमे रहने वाना है । ईप समय 
पकाकार यह केह रहा धा तो विरोध भरमावलूप तो नहो है, एर गृणद्पहै। तो यदि 
विरोष गुणसुप हो गया श्रौर गुणरुप होकर दोनोपे रहने लगा तो गुण तो रपादिक 
मीदहै। जो गुर होता है वह दोनोमे रहता है। तोखप मी दष्च हो जायगा, दोमे 
रहने बाला हो जायगा पर एेखा हो जाय तो पदार्थोमि सरता भ्रा जायगी । रो 
पदार्थं न रहेगा । यदि कहो कि विरोध भ्रमावर्प है ती फिर सामान्य प्रौर विशेपपने 
का भगवि नहो बन सक्ता केयोकि दिरोध श्रमावर्प है आर श्रमावका कोई 
भ्रमाव नही होता। यदि कष्टो कि भ्रमाव गुणर्प है-तो यह बात यो नही 
बनतौ कि गुणे विशेषणापना नही माना । निगुणा गुणा. गुण गण रदित होते ह । 
भव सामन्य वि्ेष तो सुद गृण है, सुद घमं है, भेद मभेद तो खुद धमं है फिर उनमे 
विरोघ नामका एक गुराकहाँसेप्राजायगा? तो इम तरह सामान्यं विकशेष्रमे किसी 
भी भक्रारक्रा विरोधः तिद्ध नही होता । 


परमेयके सामान्य विशेषात्मकतत्वकी प्रमाण सिद्धता - सामान्य चिक्ञेष ठो 
एक वन्तु धमं है, स्वत्तन्व है । उन घमोमि परस्पर स्वदूप नही जा रहा, यहु वा 
त। है, भ्र्थात्‌ †1साभ्यका जो स्वरूप है बह विक्ेपमे नही धटित होता है, विरोपका जो 
स्वल्प है वढ़ सामान्यम नदी घटितं होतापर सामान्यविक्ेः एक पदायंमर रहे दक्षमे को 
विरोध नही । ऊपे (क भात्मामे ज्ञान दर्तन भ्रानन्द भरादिक श्रनेक गुण हतो इत 
गुणोका जो परस्परमे ।वरोघ है भ्र्थात्‌ एक गुणका जो स्वरूप वह भन्य गुरसे 
नही 'बनत्ता । जानक्या स्वल्प ज्ञानमे ह है, दर्नं श्रानन्द श्रादिकमे नहो है । भानन्द 
का स्वरूप भ्रानन्दमे हौ है, भ्रम्य गुणमे नही ह, तो परस्पर परिहारस्थिति खम वियोष 
गुणोफा परस्परम तो होत्ता है भन्यथा गुणका भ्रमाव हो जायप्रा । यदि परस्पर परार 
स्थिति गुण भर्ममेनहोतो मब एक बने गए। एफ बननेके मायते सवका श्रभावदहो 
गथा । सो गुरोमे तो वभमोमे त्तो परस्पर परिहारस्थिति डप [विरोघ दै 1 ज्ञाने शात 
हो है, दर्शन, दर्शन ही है, भानिन्द भ्रातन्द ही है, एक गुण दुसरे शण स्वरूग्न वन 
जायगा, लेकिन उने सब गृणोका अभिन भरावार श्र।तम। है । त्मा उन सव गुणोमे 
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तादा्भ्य शपते है इमे कोटं विरोध नही । दती परह सामेन्य विक्िप इनका स्यह्प 
न्यारा न्यारा है। चामान्य पश ध्मशी भ्पेबाति है, विशेष वितर धमकी प्रपतति 
है। तोयो सामान्य पौर विरोपमे स्वस्पसे तो विरोध हमा, पर्थात्‌ स्वल्प एक नह 
है। न रहा स्वरूप एक । यह तो गुण ही है। यदि स्वरूप एक हो जातातान तामन्य 
कुछ या, न विचेव कुर्या! सो यहु तो इष्ट खिद्धिकी बाति हे, ठेषिनि सामान्य प्रर 
विश्लेष दोनो एक ह्वी पदाधमे तादात्म्य ल्पे रहे, दस्मे किसी भौ प्रकारका विरोध 
नही दहै। भ्रौर, तमो समी पदाय सामान्ये विहेवात्मक कहे गए ह, न केवलं तरामा- 
न्य ्पं कोषं पदार्थहिप्रौरन केवल विदोवल्पं कोड्‌ ¶दायं है। सामान्य विक्ेवाटणक 
पदार्थं ह । जेपे-किस्पष्ट ज्त्त मोहोत्ता हैकि व्रस्छ ष्पे पदार्थं है, पदाकात्त 
रहता है, पर्यायदूपसे पदां देधा तो क्षण-क्षशएमें तया-नया होता है। तोर दोनो 
घमं एक पदायमे रहे उष्मे कोई विरोधतोन- रहा! तो छामान्य विशेषक की 
विरोध नही है । एकं पदा्थमे तादातपरख्पते रहै, म कारणा यह बात भ्रविष्ड है 
क्रि पदार्थं खामान्य चित्तेारमक होता है भौर सामान्य विक्ठेषात्मक ही पदां प्रमाण 
का विषयभूत होता है । 


विरोधको पदार्थं विशेष माननेपर विरोधका विरोध्योके साथ सम्बन्ध 
की मीमासमे तीन विकत्पोका उल्थापन--शकाकार कहना है कि द्रब्य, गए, 
कमे, सामान्य, विशेष, समवाय इन ६ पदा्योहठि भिन्न शो विरोध नामका प्रदं 
विशेष है जो भ्रनेकमे रहता है, रौर विरोध्य विराघकज्ञान वि्ोषपते प्रमिद्ध होता टै । 
वस्तु सामान्य विक्ञेपात्मक है एषे स्यादादवादियो़े कथनपर शाकाक्रारने बह प्रा त्ति 
दी कि सामान्यका स्वर; भ्रौर 2 ।वदेषका स्वल्प भौरदै सो इनमे विरोध ठै। 
नहा सामान्य है वहां विष्ोष नही रह सकना, जहा विशे है बहा सामान्य नही र 
सक्ता उस विरोधके सम्बन्धमे चर्वाचलरदी ह किं विरो दै वही । भते हो समन्य 
के स्वख्यमे विह्ेषक्ा स्वल्प नही है विशेषके स्वरू 7मे सामान्यथ। स्वरूप नही ठै किन्तु 
सामान्य श्रौर विशेष दोनो एक सोय पदा्थंमे रहे, इमे कोई विरोक नदी । उको 
नर्चा बढते-बदृते यहा तक ' भ्ालोचना हुं कि विरोध तो एकमे नदी होत, अनेकमे 
होता है। त) उन श्रनेकोमे विरो कि तरह रहै " भेदं पसे, अभेद छते । पह सब 
बात नव न बतो तो श्च्टाकारने यह कषा कि विशेषणा सूपे रहना है । भ्रमात्‌ वा भा 
न्य विक्ञेषका विरोध है बस षष्ठी विभक्ति नगनेसे विशिषण.बन शया, इका भी तिप 
हो गथा कि विकेषएा परते विरोधका समथंन नही बन घर्कता । उप्तपर शक्रा 
शकाकार कर रहा है कि ६ पदाति भिन्न कोई विरोव नागरक पदाय [वशेषप दै जो 
परनेरमे रहता है। इसपर खमाधान करते हए पूचछाजा रहाहै क्रि यह बतलावो 
क्रि रेखा विरोष जो दरव्योको .विशेषणा बनत। है सामान्य विेषका विरोध, तो यो 
विरोध तो हृभ्रो विदोषः शपरौर सापन्य्‌ वियोग हु विक्ष्य तो उनका ब्रह | विरोषं 
विशेषशा सामात्य विशेषर्प विशे त भनम्वद्ध होकर विशेषण है या पन्वद होकर 1 
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विरोध न्िनिमे होता है उनसे यह विरोध श्रषम्वद्ध रहकर ही वि्ोषणं बनता यां सम्बद्ध 
होकर ? यदि कहोगे कि भमम्बद्ध होकर ही विशेषा बनता है तो इसमे त्तो बड 
विडम्बनां वन जायेगी ? जिष वाहे चीस्को जिस किसी चौजका विरेषणा कटं द, 
क्योकि भव सम्बन्धक विना भी विशेषण होना मान निया दै, पर एसी प्रतीतितो 
तही । दडादिकका सम्बन्ध न हो भ्रौर फिर कहे फि यह भुकं वृका डंडा है, एषा 
तो नही देखा जाता 1 सम्बन्धं हुए विना विशेषणका मान किसने नही किया । धष 
के द्वारा भरसम्बड़ हो दड भौर फिर वह पुश्पका विशेषण कलये ठेवा तौ कमी नही 
देषा गवा है । तो ण्ह विरोध भी भ्रगर सामान्य व विशेषसे सम्ब नही हितो सामा- 


>+ न्य विशेषका यह विरोध है बहु विरोध विशोषण है यह केसे वन सकेगा ? यदि कहो 


कि विरोधका सम्बरध है, सामास्य विेषके साथ जिन जिनका विरोष है उनके साथ 
चिरोधकौ सम्बन्ध होत्ता है घो वह कौन छा सम्बन्धं है ? क्था सयोग सम्बन्ध है भरयवा 
घमवाय सम्बन्ध या धरिक्ेषण भावरूप सम्बन्ध ह किस सम्बन्धसे वह पदार्थं वि रोधको 
समादेना है 7 


विरोघका विरोष्येसि सरयोग, समवाय व विरेषण भावरूप तीनो 
सम्वनल्धोकीं भ्रसम्भवता - सयोग स्म्बन्धसे तो विरोधको विरोध्य ऽामन्यि व 
विशेषा विशेषणा कह नही सकते, कयोकि सयोग तो द्रव्य नही है । ष्य द्रग्यमे 
पयोध सम्बन्ध माना है । द्रव्य प्रर गमे घमवाय सम्बन्ध है । दभ्यं क्ममे समवाय 
घम्बन्धं है | जो द्रव्य द्रव्य हो उनमे सयोग सवघहीतादहै। तो विरोवतो द्रव्यहै , 
तह, सो वह्‌ सयोगका भ्राश्चम नहो वन सकता । यदि कहो करि विरोध पदार्थोमि 
* भभवाय सम्बन्वसे सम्बद्ध हो जायगा तो समवायी पदार्थं तो एरव्य गुण कमं सोमान्य 
विशेष है। ४ प्रकारके पदार्थोको छोडकर भ्न कोद समवायी दहि ही नहो । विरोधका 
पदायोक्ि साथ समवाय कंपते हो जायगा ? यदि हो किं विचोषणं भावशूप सम्बन्धे 
[विरोधका सम्बन्ध पदार्थोमि हो जायया । जसे कहते ह ठ्ड भौर गर्मीका विरोष दहै) 
तो विदीषण बन गया ना, इस सपय पदार्थोमि सम्बन्धं हो जायगा । उत्तरम कहे है | 
फं भस्य सम्बन्धोये जव तक सम्बन्धं वस्ममे न बन जाय तव तकं विशेषणा भाव भी 
भ्रषम्भव है 1 विद्धेपएा भावकां उम्वन्ध हम तव लगति ह जव हम भ्रौर सउम्बन्धते 
उसका सम्बन्ध जान परति है) जसे नील कमल है, तो कमलके नीलपनका हेम विदेषण 
सम्बन्ध पव लगा प्ति ह जच हम उस कमलमे खुद देख लेते है कि कमलमे नीलका 
तादात्म्य सम्बन्ध हो रषा, समवाय सम्बन्ध हो रहा या जिस किसीकां जो सम्बन्व ही 
> तौ भत्य सम्वन्धसे जव हम सम्बन्ध जान लेतव हम इस विशेषग्ण भावका सम्बन्ध 
लभा दकेगे, भरन्यथा भ्र्थात्‌ सम्बन्धान्तरवे चम्बन्व न हो वस्तुमे भरौर फिश् भी विले 
वण भान लिया जाय तो जं जिख दण्डके साथ धरषका कमी सयोगने ही, न जिसे 
कभ पा रवते, उसे भी विकतोषणं मानना पडेगा । जगतमे भ्रनन्त पदाथ पडे है, कया 
वे हमसे चिपके ह ? निपके तोनेहीरहै, पर सारी दुनियाक्ो विद्ेषणा पनां दिया 
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जाप फिर तो घयोग प्रादि सवषोो कल्पना केका परितम व्यर्थं है तया चचा. 
कारे जो यहकहाया कि विरौषं बिराभ्यविरोधफ़ परत्ययते जान लिव) जता है। 
हा, सो जानतो तिया, वि्ोष्यविरोषक जानते वमकरतो तियाकि एन पदाथा 
विरोध है लेकिन उस शान विदोवने ९७ विचि वस्तुषर्मक्रा श्रा्ञम्वन कवा । विते 
नापका कोई वत्तावान पदाथं है श्रौर उदकां ष्दायमि सम्बन्ध है इका वान यदे 
ही किया विरोध्य विरोधक भरत्ययनि | यद विरोष्य है, यह विरोधक है रेषा जानशर 
फोई धमं हो समा ह, पदार्थं नही सममा 1 तो विरोधनामर कोई पदार्थ नही है । 
तव विषार करनेपर विरोधकी कोई धिदधि नही होती, इस कारणा पापान्य श्रौर 
विशेषे विरोध भदित नही हेता। 


पदाय किी सामान्यविशेपातमकठामे वैयधिकरण दोपका भी अभाव - 
५१ शक्कर फटता हि कि प्रदाथं षामान्यविदेपामक यो नष हो घकते छि घामान्य 
तो £ भ्रमेदलूप, उका तो स्वमाव है एकत्व! भौर विक्षेप है भेदश उका स्वभाव 
है भनेकत्वका, तो एकत्व स्वभाव वाते भरमेदका प्रा्षार तो होगा श्रन्य कुव थर भरो. 
कन्व स्वभाव वति मेदा भ्राषार बनेगा रौर पदाय, याते एकाविकरयने एक ही 
पदाथमे एत्व स्वभाव वाला प्रभेद भौ रह जाय भौर, श्रनेकत्व च्वभाव ब्ाक्लाभेदनी 
रहं भाय यहु नही हो सकता । उका स्वमाव ओद है तो उका प्राधार भी सयोग 
न्यारा होमा । जंते- लकां स्वमाव शतसता है भअम्निक्ता स्वभावमर्मीहैतोये दोनो 
एक भराधारमे तो नदी है ) स्मति-मिन्न भ्राधाम्ने हि तो सामान्य धमं दो श्रमेद ङ्प 
है भरर विशेष धम भेद १ है वो विष्द धर्मो एेकाधिकरण्य नही वन उक्ता । यो 
दसमे ए वयविकरण नामका दोष प्रावा है) उमाधानमे कहते है कि जह निर्दाषि- 
छपे मेद भरः प्रभेद परतिमामे भा रहै हो भौर एक ही ¶दार्धमे, तरव फिर उदका 
विरोध करना विल्छरुल ववेक है । प्रनेठ़ पदार्थो देवकर उधम हमे षट धमस्प 
सामान्यका भी बोध होता है, जेदे-ग्राय-गाय उव समान है प्रौर वाय मंसो निरव 
कर विष१दश धर्मर्रका बोध होता दै, यह उनसे धिनक्ष् है। ठो जते-प्रत्यवा तमम 
मेभ्रारहा किं देक्लो--उस पदा्थंमे तहता मी है, विमद्श्चमना भी है, फिग उनका 
विरोध कवे माति नियः जाय ? अववा एक ही पदायमे अन्वय मी पाथा जा रहा तीनों 
कान एक प्रसोघारणा स्वमाव साधारणतया वरावर सव्यणिपि श्ला जा रहै 
प्रोर भशक्ष शमे नकोन नवेन भ्रवस्थये मी हतो भेद भौर श्रमेद दोनो एक भार 1 
मे रह गए किनदो 7? उगको विरोक कौमे माना जाय ? निर्बाध ज्ञानम मेद भौर 
भभेदका सहव श्रौर पष्क एक श्रषार छते वर।वरजश्चान हय रहय है ६8 +ूररण 
पदार्थं सामान्य विश्चेषात्सक है इस कथनमे वैयानिकरण दोव नही भाता । 


पदार्थोक्ती सामान्य विरोषात्मकतामे उमय दोपका भी श्रभाव-रब 
शकाकार कहता है कि देलो जो एकान्तरे एषल्मक है उसमे तो अनेक स्वमावपनात 
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भ्रा सकेगा भौर जौ एकान्ते भ्रनेकान्ताट्मक हि उसमे एक त्वमाक्रपना न न्रायगा । 
त्तो जिप्र किश्रो दर्शनिकने जन्यो निरखना चाहा किं यहु एकन्तसे एकर्मक्ता मान 
रहा हतो उष्म दोपदेतेहफिफिर तो इसमे एक स्वभावता नदी श्रा पकती, रौर 
कोई एकान्त सो श्रनेकात्मक माने पदा्येकोतो उचे दोषदेतेहै कि फिर उषमे एफ 
त्वमावथनेकी वात कभोन प्रा सकेमी । लेकिन ये दोनो दोप तो तुम्हारे इम सामान्य 
विश्षेपात्मक पदा्थंके माननेमे आं रहे । देलो-सामान्यात्मक है पदार्थ तो उप्तम विच्चे 
पत्वतोश्रा ही नदी सकता 1 विक्षोषात्मक ह पदां तो उमे पामान्यपनाभ्राहौ नही 
सकता तो उभय दोपहो गया 1 उत्तरदेते है कि इसमे उभय दोषको कु भी वातं 
नही ३ । जत दुतियामे चौर पुरुप भी रहते हैं भौर भ्रनीर भी रहते ह चौर तो प्रचौर 
से भिन्न जानि स्वप है उनका अलग, रहते दे एक दुनियामे, तोयो ही सामगन्यिभ्रौर 
विक्षेप स्वष्प इनका भिन्न है, सापान्यसे विष श्रलग स्वल्प रखता दै, विश्ञेप सापा- 
न्यसे भ्रलग स्वरूप रता है भ्रौर एक पदाथं उनका प्राधारदहैतो इममे विरोध क्या 
है? ह शोनो, भौर एक पदार्थपे रह्‌ रहै है पदि इम भेद भोर भ्रभेदको परस्पर तिर 
पद रखकर एकत्य मने तव तो दोप दे सकते हैं अर्यात्‌ सामान्य स्वतत्र घर्भं हो, 
विष्ण स्वत घम हो, रेखा दोनोको भ्रति स्वतच्र मानकर फिर खमे एकत्व करये 
तो तवतो दोपदे सफते हैं पर म्रन्योन्य निरपेक्ष होकर इनमे एकता नही दहै । पिर 
कंसा हि ? द्रव्यं तो प्र्यापकी भ्रपेक्षा रखकर रह रहा है, पर्याय द्रव्धकी भ्रपेक्षा रखकर 
रहं ग्हादै जेते घट प्रौर पर दोनो भलग--प्रलग स्वत स्वतत्र रह रहै हं इषं तर 
द्रव्यं प्रौर पर्याप स्वतत्र स्वतच्र नही रहते । पर्यापको प्ायतेकरदही दरग्य रह्‌ सकते 
ट, द्रश्यत्वफो प्ताथतेकरदही पर्पापि रह घकतीदहै। भोर इत तरह परस्पर भ्रपेक्षापे 


उन ग्रो प्रतीति मी होती है) धत कारण पदां छामान्य विरोपात्मक है पेष माननेमे 
उमय दोष नही भ्रात्ता । 


पदार्कौकी सापान्यविशेपास्मकतामे सरकरव्यतिरेक दोपका भी अ्रभाव 
मद श्दुाफार फहतादै कि रेषो । पदा्वको सामान्य विश्ेपात्सक मना प्र्षात्‌ 
एकानेक रपभाोववाला मानान्तो देन्वो { जिष्ठ स्वभावत एकस्वभावता है वदार्थमे 
क्षी स्यभापत्ते नेरु स्वमाकपनाभोभ्राकेठेणा। यदि एफ पदार्घमे सामन्य प्रौर 
दिषे्र माननेदहौ ता जिह स्माव्रसते उमे सामान्यपना है उस ही स्वमावमे उत्तमे 
[पेषपना पा बडे, हवा जठ स्वभावसे विशेयषना दहै उस हो स्वभावते घ।मान्यपना 
धा जापमार्तो सक्तस्‌ द्य ङ्गा अयता 1 सङुरके मायने निन चदहिरो जहाँ जाहि फ्रि 
फरदे । समन्त धम्‌ एक माव घ्रा जये, समस्त स्वभाव एक दाय पदा्वेते तय दंड 
श्वरो कदत दे मकर । धो" रद समर रोपी नदी, शविरर दोप भा जाड, 
१दावको मामान्प्निदाएनक मानेसर । यड तिम तर्दु ? एि पित्र स्वमावतते एक- 
१३ दे उसी रदभ्डमे चनेरत्ल नय वडा पदार्पमे भोर जि स्वभावत पदायमे श्रनेजत्व 
द ऽथो स्र पततं पराप एस्त्वरपा जयया । परस्वर एर दूमरे विपये पटच जने 
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का नाम भ्यतिकरर है) तो सामान्यविनेषार्मक भानतेते सकर पौर व्यतिकर दोनो 
दोष भाते है । समाधानं करते हँ कि पदार्थंको सामान्यविश्यषात्मक माननेभे न सकद 
होष प्राता, न व्यत्तिकर ¡ केयोकिं पदार्थे स्वरूपसे ही छामान्य रौर धिनलेवकी श्तीतिं 
हो रही है) भौर फिर पदि एके स्वमावं मीहि भरनेक स्वभावभमोहै) दन्य हष्िते 
पर्याप दष्टे पाथं भधतेक स्व माव है 1 तो पदार्थं ही जब सामान्य विदोषात्मक प्रतीति 
म भ्रा रातो उ्त्भे सकर भ्रौर व्यतिकर दोष बताना व्यथं हि| 





पदार्थोकी सामान्य विरोषात्मकतामे शरनवस्धा दोषका भी अभाव- 
भ्रव दकाकार कता द ज्रि पदार्थेको सामान्य~-विशेषासमकं माननेपर ननवस्था दोष 
भ्रा गया | निस शपते भेद दै ( विददोष(मायने भेद ) उव ख्यते; कथचित्‌ भेद. है भौर 
जिस शूपसे भ्रभेद है उम रूपमे भी कथचित्‌ भभेद है तवे भेदको सिद्ध करके लिए 
दन्य मेद वताते होगे भौर भ्रमेदको सिद्ध केरनेके निए फिर श्रन्य प्रमेद बताते होये 
क्योकि यहाँ उत्तरोत्तर भेद या भ्रभेद धमं ज्रनसे पुवं पूर्वके मेद प्रभेद धर्भीं बनते 
जावेगे भ्रीर भये तयै भेद प्रभ्ेदोका विरामही नदरी हो मकेगा | रत्तरदैतैहैं कि 
पदार्थंको भेदाभेदार्मक मनितेपर भरचचस्या दोष नही भ्रा सकता । कणोकि नेक रूपं 
लो धर्मी हृभा करते ह । धमं भनेक ख्प नही हृप्रा करता } जोधम है वहु दकरुश्पदहै, 
जसे श्रारमामे ज्ञानं शंन श्रानन्द भ्रादिक धर्म हठो प्रत्येक धर्म भरपने भ्रपने एक 
व्वभावको लिए हण है, किन्तु उन खव घ्माका समूदायद्परजोएक दन्यहै क्रतो 
प्रते धर्मी है । पदार्थे श्रतेक ष्मा, होते है, उपमे धनेक श्प होते है । परन्तु धमाका 
प्रनेक खपत्व कभी नही होता । तो वस्तुका जो प्रभेव है क्हतो षर्मीही रहता है) 
भ्रीर वस्तुका जो भेद है वहे घमं ही रहता है ईस कारणते भतवस्था दोष नही 


भ्राठा । 


























पदार्थोकी सामान्यविशेषात्मकतामे अभाव दोषका भी अभव- 
काकार कहता है फ सामान्य विदेषका भयवां मेदामिदका स्पष्ट भरिक्ान किसको 
नह है पौर चश्चयादिक दोष भी इघमे अतीव हो नाते है इ कारणा इनका अमाव 
ह। समाषानमे कहते हई फ कोह विदलेवरां कर चकेैय) तं कर सके किन्तु चमी परारि. 
यौक्षो पदायं श्रनेकान्तात्मक हौ भ्रनुमवमे भा रहे ह भौर पदार्थं प्रनेकन्तात्मक हो, 
हमान्य विदोषात्मक हो तब ही उनका भतुभवमे भ्रा घकना सम्भव है । देखो ना, १६ 
यक्षते भौ ्ामान्ध विशेषास्सक दृष्टिमे भ्रा रहे, माय गायकौ इण्टिखे सब गाये छामा- 
न्य ख्प हि, याय पैघोके युकाबनेमे विवशता भा गमी भथवा किक्ती एकं मनुष्यत्वकी 
रक्षा सारी चमड भर भी मनुष्य समक्मे भाग्हा भ्रौ उखके बचपन जवानी भाविक 
क श्पक्षाते विरेष सममे भरा शहा है 1 भेदाभेदता वरन्यपर्यायह पता वे पमी भरमाणा 
सिदध है इ कारण भमाव दोयका कना तो बिल्तुच ही भुक्त है । पदां भ्रनेकान्ता- 


तमक है, छामान्थ वियोषात्मक दै । 








[श 
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भ्रात्माके नित्य एकष्पं होनेसे सर्वं पदार्थोकी अनेकातात्मकताके 
खण्डनकी श्रादाका भ्रव शकाकार कहता है कि सभी पदार्थं प्रनेकान्ताटमक है, यहं 
वातत नही कही जा सकता है क्योकि देखो ना-प्राटण नित्यएकष्प है । वह ब्रत्मा जो 
शरीर इन्द्रिय, वुद्धि इनये न्यारा है, इच्छा श्रादिक गुणोका भराश्यभूत ह, उस भ्रत्मा 
मे जवर निस्यस्व भौर एक सखूपत्व बरावर प्रषिदहोरहाहै, फिर यह कंसे कहिया 
कि सभी पदां प्रतेफान्तात्मक होते ह? कोर यदि रेखा कटे कि भ्रास्मा भरगर नित्य 
भ्नौर एकरूप मा लिया जाय तवं फिर उसमे कतृत्व, भोवतुत्व, जन्म, भरण, जीवन, 
दिषकल्व भ्र दिर कु मी न्यपदेय नही किए जा सकते, क्योकि भात्मा नित्य एक ख्य 
द । जब उमे परिणफमनदही हीषो पिर कर्तां भोक्ता केषे कहा जा सकता है किनी 
को? वहूभौ शकाकोरन करे? दकाकार कहताजा रहाहिकि इनका भर्यतो 
पटिति मक लो कतुःत्वका भ्यं है ज्ञान, चिकीर्षा {(करनेकी इच्या) एव भ्रयलन 
हुनका समपरदाय होना, भत्माफे साथ सम्बन्ध होना इसको नाभि कत्‌ स्व । प्रत्यातो 
ग्रपरिणामो नित्य एक खूप दहै, पर श्चन चिकीर्षा प्रयत्तका भ्रात्षाके चाय समवाय 
सम्गन्धषहोतादहै, कस इपरदहीका नाम कत्‌त्वहि। भौर सुखादिक सम्वेदनका प्रास्मा 
के साथ समवाय हना इषका नाम भोक्तृत्व है । सुख दु"लादिकका त्न हो रहा, उन 
ज्ञानोफा पररमाके षाय प्म्रवाय सम्बन्ध बनना, उसका नाम भोक्तुत्व है । भौर भ्रपूर्वं 
नये-पये शरीर इन्द्रिय बुद्धि भादिकत्े सम्बन्ध वनना भ्रात्माके माय दका सम्बन्धं 
होना, इसका नाप ३ जन्म, श्रीर शरीर इन्द्रिय वुद्धि भादिकके वियोष होना इसका 
नामहि मरणा । सो देखते जाचो फि भामा नित्य एक ल्प भी रहताहैभौरनजो पे 
तारे काभहोरहे हये भात्माकरे काम नही हि । पभ्रा्मत्ति इनको सस्वन्व मात्र है। 
कामतो जिप्त वधिपेहो रेहैसोहोरहेहदेललो ना-जीवन भी किसकानम हि? 
स्तरोर पात्माक्र घमं प्रघर्मक्षो श्रपेक्षा रखते हूए जो मनके साथ सम्बन्धहो रहा, 
इस ही कानाम्‌ जिन्दगो ह प्रर रोर नेत्रादिकरः श्रध होनेते पकपनाहै । शरीर 
भोर इद्दरिपका वध हो गया इषे हिपकरपना भक्ता । कही आलमाकरे वधं होनेखे 
टिषकपन! नही भ्राता! पर्सातोनिस्यएकलू्पहीदहै। कायंका भराय भौर कर्त 
इनका वषं हने {दिसा कलाय करती दै कार्याय ह श्षरीर क्योकि सुख द खादिक 
जितने भी काय ह उनका घाश्रय बनता शरीर मरौर कतां कहनातौ ह इद्धिणं चयो 
कि पदार्याको उपल करने बालो ये इन्द्रिया है । इन्दियां दी पदार्थो जानती है । 
तो ईन इन्दरियोका ध्य होने पौर कार्याधिय शरीरका वध होति हिसा कहलापा 
करती टै । तोये सारी चर्तेमी चन गयोभ्रौर मात्मा देखोना नित्तषएस्प ही 


वन गया [तो जद भ्रात्मानित्यरहै, एक रूपदैतो कं्ठेकठु दिषाक्रि जगदठमे घमो 
१६८ कनेकान्ताटमक हं । 


स्याद्माकी सवया नित्यकहूपता अरतम्भव होने पदावकि भरेकाता- 
त्मकतारूो प्िदि-ग्रर व थका समापने करते ह कि प्रालमाको नित्य एकल्य 
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जो तुमने कातो यह षव विना विचरिही कहा है, उपर यदि विचार करने षौ 
सम जाप्मोगे कि भ्रात्मा मी भनेकान्तात्मकं है निस्य एकरूप एकान्तत नह्ये है। 
देखो । यदि श्रात्मा भने पू्वेहपक्ता सववा पए्ररित्याग न करे, किमी मी दष्टे पु्वहप 
का परित्याग उत्तमे मे समा जाय तो धामे साथ ज्ञानादिक गुणोका घमवायही 
नही सम्मव हो सकता । यदि प्रपना पुवद्परं जरा मी छोडे विना च्चानादिक गुणो 
धमवाय मान लिया जाय तो पाकाश्चक फुलमे या यथेके सीगमे भी जानकर समवाय 
करके दिक्ला दीजिये 1 क्योकि भ्रव तो पएवंरूपका परिटयाथके ही विना जानादिकका 
' चमवाय मातन नने । मोर, जव जानादिकका सप्रवाय श्रषरिस्यक्त पूवखूप श्रात्मामे 
तदमव सही है ठव किर कमनायकी इषित कह देना पडेगा कि श्रात्माकरे साथ पृश 
घम्बेदनका समवाय होना तो उम समयक भोक्तव्य है श्रीर फिरबदरे प्रा दुख 
घम्वैदनके साय समवाय तो यह उत्तर ममयका भोक्तृत्व दै । श्रौ, तश्र कहना ही 
पेणा कि देखो 1 पिते भामा सुत पम्वेदेनमे समवाय सम्बन्ध वाला षन रहाथा, 
ध्रव वह न रहकर ब्रामा दू व चम्वेदनक सपत्र. कला बनं रहा 21 कुज मी पुरवंह्ष 
परित्याभन हो तो पमवाय सस्वन्वं मी नही कनं पत्ना भौर यदि कहो रि पूर्वह्णका 
परित्याग हो जाता है, तव भरनेकान्तात्मक कंते विद्धन ह्णा 7 पड़ी पतो मनैकान्ता 
स्मकता ह किं पूवह्पका तो हो गथ प्रर उत्तरपर्याथिका हो उ६।द ब्रौर दोनो भ्रव- 
स्थानि रत हृभा वह पदार्थं रहे, तो उत्पादन्पयघ्नौग्यात्मक ब” गणाना, वम यदी 
तो भरनेकान्तात्मकर है । इष भरारपाको भनेकान्तात्मकषता स्वसम्वेदन परतयकषत भो सिद 
हो रहा है। देखो यह पर्याथकी श्रपेक्(से तोभ्रात्मा गयर्ाततिताक है भ्र्थात्‌ उम पर्थाधते 
देखो यष भ्रलग है 1 धवं इस प्यायसे भी देखो अलग है । इम तरह मिल्न-भिन्न पना 
होना यह भी ध्यानमे ध्रा रहा है ना भौर चंतन्यक्री भरपेक्तासे वेद्धा भ्रात्माको ठो भनु 
भारक प्रतोतिमे आ रहा । वही वही है ना भ्रात्मा चैतन्य स्वरूप जो प्रहिलेधा षो 
ही स्वरूप भ्रव है । तो पर्यावकी पेक्षा तो ईइसमे ग्याटृत्ति पायौ जाती है भ्र चेतनं 
क्री भेला इसमे धनुदत्ति पायी जाती है । सवके स्पष्ट प्रतीत हो रहा दै । भरभी पाला 
मे सुख हो फिर दुल भ्रा गया । फिर दानति भ्रायी फिर चिन्ता हदं भादिफ स्वह 
क्री भ्रवेश्षात्ते तो भात्मार्मे ग्याटृत्ति है भौर घान्मामे वहीं चेवन्यस्वङूप जो परहिते या णे 
अब भी है । वही द्रन्यत्व सत्व अ्मदिक्र स्वरूप जो पहिकेथासो भवमीटहै1 ते ग्यः 
दृत्तिते मी युक्त श्रीर अनुगमसे भो युक्त श्रात्मा ढे थह बान भररयक्षते ही भतिद है) 


प्रमाणप्रतिपन्न वस्तुस्वरूगमे भ्रनुवृत्तव्यावृत्तं स्वहूपके विरोधक 
यनवकाद-- काकार कहता है कि अरनुदरच्तका स्वस्य है पौर कधं व्णटत्तका स्वल्प 
है भीर कुछ । सव मित्त स्वस्य है, भरनुषत्त तो सदश धर्मे बनता ह, ध्यात विसर्हश 
घर्मे बनत। 8 तो रेषे भिन्ठ-भिश्च स्वरूप वामे इष भनुरत्ति भोर ध्यादत्तिमे जव 
परस्पर धिरोष है तो फिर श्रीत्माको भनुदत्ति ग्यादृत्यात्मकता कना कषां तरक युक्त 
है । भ्र्थात्‌ घामन्यिविलोषात्मक कह वेना कहां तक बही ठै { अनुरक्त पामान्यते 


एरोनविश्च माग | २२५ 


व्याद्रत्ति विधे बनी तो इन दोनो मे नियोघं है. अतः श्रालमाको सामान्य विशेषा. 
हमक नही कहा जा घफता 1 उत्तर देते हं कि यह कटना भी तुम्हारा भ्रत्य प्रमाण 
तै जानी गयी वरतुकं स्वद्पम्रे विरोधर। प्रदकाश नही होता । देखो एक सर्पे भ्रपने 
त्तरीर की कुण्डलो वना लिया । मर्थात्‌ गोल गोल बरतकरर वंठ गया फिर उस कुण्डलो 
को षतम फर दिया लस्वा होकर बन दियातोखउम प्पे जो दो भ्रवस्यायं आयी 
कुण्डली की मीर श्रकुण्डली कौ उन दोनो भवस्याश्रोकी श्रपेक्षा देखो तो न्याट्त्ति 
रही फि गही । पहने कुण्डन श्रवस्थापरे था घ्व प्रदुण्डल भ्रवस्थामे है, पर इस व्याटत्ति 
फे होनेपर भी क्या सर्पं प्रन्य-प्रन्प हो गया? वहतो भ्रनुमात्मक ही रहा । म्रधचा 
जेते भ्रगृती टेदी किया पचे सीषधो किथातोटेढीभ्रौरसंघौ स्वचाव क्र श्रपेक्षसितो 
उपमे ग्याद्ृत्ति पायी जारही ।जोपमीषीदहैसो टेः नीजो टेढीदहैसो सधी 
नही किन्तु इतने मात्रत क्या वहु भिन्न-िन्न पदायं बनगया? वहतोवही है । 
पटिति टेद़ो भ्रवस्यामे थी भ्रव सीघी नवन्थमि भराई, तोगे ही प्रात्माक्ना मो परिजनेन 
हो रदा कि सुख दु खादिरू स्वलूपको भपेकाते तो इसर्मे व्याटृत्ति प्रवात होतो दहै, जो 
पर्याय सुवभयतापि या सो दुष्लमयत्तामे न रहा, पर इनने मात्रसे चंतन्यस्वल्प भ्रात्मा 
मो क्या भिन्त भिन्न पदाय बन पया? वहतो बहीएकदठै। तो यो भात्मवस्तुरं भने- 
क न्नातमफत्ता वराषर प्रिद है । 


मुखदु सादिक श्रवस्थाग्मोकी श्रात्मासे भ्रत्यन्त भिन्नताकीो भअ्रसिडि- 
मव शकाकार षदे दैःकि सुखदुःख श्रादिक प्रयस्याये है चे भात्मासे भ्रन्यन्त्‌ जुदी है, 
तोचुषदु च प्रादिकमे भ्रगर व्पादत्ति चलतीदहै, अभी सु था, भ्रवन रहा, भ्रव 
वुष्ठना गपा | श्रवद्‌ सको मी व्याद्रत्तिहोगर्‌ छो पो सुखद खादिकमे व्यादृत्ति 
धनो रहो, पर प्रामा्त जवये सुखदु खं भ्रादिक भरवतस्याये प्रत्यन्त भिन्न रो 
वुगवुप प्रादिकङा ष्याटृत्तियोते प्रारमामे केया श्रो गपा जिससे म्रात्पको मी तुम 
उपा्र-तात्मफ कररदै हो ? उत्तर देते ह ।ऊ यह्‌ कहना तुम्नारा योभषृक्तदै जि 
सुखदृर श्र्िर परिणएतिणं होतो हं भोर विलीन होती ई 1 नवीन परिएातिया होती 
1 तो पुश षाड जव प्राटसे प्रत्यन्त भिप्तहैही नदी तो फस न यह्‌ मानानजा 
सक्मा किपलाप्रमी सीधा लो भ्रव दुली होगया, तो व्वादर्ति भ्रा गरद। 
शक्राकार कहता ठे {ह प्राप्ना पौर सुपदु.खादिक धवस्य इन्तेतो स्वल्पभेद वै, 
य मित्र क>नटए? यदि प्राकारभमेद होनेपर भी धर्यात्‌ स्वरूपभेद होनेषरमो 
पामा भोर (यप्रादिकरो रक मान लिया जाय, नाना न नप्रन्छ काय तो चर श्रीदं 
पद नहो मोदएक मानिनो) अवप्राफारमेर होनेपर मी, स्वल्पभमेद होनेपर मी 
परह्मा पोर बु भादिकम्रे एक मान निषाद तो भीर ¶हु/ड प्रादि हासे दुनिया 
पदमा एत्र मनने | टतो नदी वे एक पट प्ट पादिक, व्थोि उनमें 
पाकाषप्मेद ३, स्यन्त्पमेद मोद तो उती तरद्‌ पातमा प्रौग मुष प्रादि प्रवस्याये, 
मरम सपरूरभेद 2 । इम कारण पे एक्नदीहोषष्ते, येरभिश्रदो ह । उत्तर देने 
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कि तुम्हारी बान चिना विधारे तो बडी सुन्दर लगत्तीहै परं वरिषार शरेर इषं 
शोभा नही जती । क्योकि मात्मा जंतता पूरवापिर्यायि श्रौर उत्तर पर्याय ब्ानमें प्रादाः 
रम्य है, सवष्य दै, इस तरहके तादात्म्यषपठे चट पट अभाशएति कषा भरती हो र्हा 
है ? देशो ! पूरवपययि जनके सायं सी भ्रात्माका तादात्म्य है । उत्तर पर्णाय जातके 
पाषभीदटै। तो जते एक वस्तुमे पूदत्तिर चियाका तादात्म्य सिच रहा है उष्ट वरह 
परध्यन्द भिन्न धट १८ भ्रारदिक्मे तो देव वादात्म्यकी रतीति बही च्डो, भौर प्रतीति 
भानं लोगे तो फिर मान लो, स्वष्टर्भेद होनेपर भी उनेमे भी नानापन नहह, पर 
प्रतीति तो नही टै 1 जैवे अत्यन्त क्न एकही है, भौर उष्म स्मरण भौर 
पर्य्ष दो प्रकारके प्राकार प्रतिहि | प्दायं एक हीह शरीर उने मामान्य भ्रौर 
विद्ेष दो भराकार (धनं) है । प्चमन्नाति एकदहीदहै, परर उत्ते भनेकर कोटिपोका 
भनाकार प्राता है, वितरां एक है मीर उमम प्राार नोनाश्रा दहे तोयोभ्रातमा 
एक रहे पीर उकम समान्य विशेपपना रहे, इसमे ' कणा विरोष है ? कुं मी विरोष 
नही । प. निधिवाद यहद दहो पमा कि प्रत्येक पदाधं सामान्यविन्नेषात्मक हीते है 
प्रौर सामान्यविशेषातमक पदार्थं ही प्रमाणक विषयभूत होते ४1 


पदाथेको सामान्यविरेषात्मक न मानकर द्रव्यगुण प्रादिको स्वत्व 
स्वतन्व पदाथ माननेकर दाद्धा - शद्ाकार. कहता है कि ऽ दपं छापान्यवितेवत्मिक 
होवा है पह वा हो जोड-मेलक्ती कौ ईं दै । वांस्तवरमं तो परस्पर अत्यन्त भि~ 
मिच्च द्व्य, गुण, कम, मान्य बिशेष, प्रमवाप नामके ६ ही पदार्थं होते है। जिष 
ामान्य व वितते तादात्म्य भिलाकर पदां बना हो वह प्ामन्यि व॒ विशेष स्म 
स्वतन्य पदायं है । श्रव इन घ पदार्थो करभते वर्णने सुनो 1 प्रथम प्वायं है द्र । 
र्यं होते है ६ - पृथी, अलं भग्न, वायु, राका, का, दिक्च, प्रासा श्रीर मन। 
दरग्प वह कहलात्ता है विसमे गुण, कमे, सामान्य, विशेष मौजूद रह! करते है । जो 
ध्वय कोह दायं है स्वतन्त्र, पिष्डडप, निसो श्रयंक्रिणा होती है, जिमकर प्रद होती 
ह फेखा प्रचान पदाय द्रब्य नागते का नाला है भौर दे ब्रष्य है दीति है - अनवि 
भ्वी, जल, श्रित रौर वायु े' चार दव्य तो निन्य मी होते भोर भरनित्य भ 2 ' 
पष्वी दो प्रकारकी दै नित्य भ्रौर नित्य । जतत दो भकार है-निट भौर भरनितय, 
्मग्नि घो प्रकारक है -नित्य भौर अनित्य । वायुभी दो अर रकी है---तितय श्रीद 
अनित्य । नो पररमाशुरूप है पृष्यो, जस, मननिभौर वभु ठे सव निन्य है, कपो 
परप्राणुहूय नित्य पदां प्रकारण हरा करता है, बह किती कारणे उटान्न नही 
हठा 1 जते कि त्कथ दै रवंह कारण हे उत्यश्न होता ई । भेक परमागुवाक्रा िक्तकरर 
स्कध होवा ह तो स्कव श्रित्य हो गए, पर जो परमाणु वे परमाणु र्ती 
नित्य हो ह करोनि श्रङारएवान हँ 1 ह, उन पदम.णुोिं रते ये बो द्धगुढ श्रादि 
कंहैवेनित्यहै। ठो देच परम एष्यीमे होते पीर जन, भरन वागे भी हीते) 
दह भी परमागुगोका पिण्डक्प हे । तो वे सब ई हस्ट्वि नियमो भौर धरि 
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भी है । भोर, भराकाश्च, काल, दिशा पादिक द्रव्य नित्य ही हि, कंषोकि इनकी उस्पत्ति 
नही होती । रौर, इन सभक म भो ६ ब्योमे द्रवयत्वके सम्भ्वे द्रव्पर्पतता भ्रात है 
नाभतो है यह्‌ द्रव्य पर इसमे द्रवयत्वका सम्बन्ध होता ह उपसे बह रव्य कट्लाता है । 


विक्ञेषवांदमे द्रव्यत्वसबद् ` दरव्यका समर्थन -यह शंकाकार "वशेषि 
सिदान्तवादो 3 । वंशेषिक सिदान्तमे मेदव।दका महत्त्व दिया है ! बर्हा जानत लानत 
कुच भर श्रन्तर सदतं सोमनां होवे बस्त वटं मान लिया जाता है कि यह प्रथक्‌ पदाथं 
है । जैदे- हय जाना, रपत शना, ग, स्पशं जाना तो ये सब प्रथक्‌ पदाधं हो गए, पर 
हषी भोत्तो जनि जते) तोजोभी रूपी जनि गए, {न्ड ङ्प जने गए वे प्रथक्‌ 
पदाथं § । लिप जिसके श्ञानमे किसी भौ प्रकार रच रच भी प्रन्तर प्राये तो वे रयन्‌ 
थक्‌ पदार्थं कहलति है । तो इस वैशेषिकसिडान्तशो कुञ्जीवे ये द्रव्य गुण कमं 
सामान्य भ्रादिक प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्दाथं माने गए हैं। तो शकाकारकहग्हाहि कि पदाधं 
६ जातिके होते है, जिनमे द्रव्य ९ प्रकारके ह प्रौर हन ९ प्रकारके द्रव्योमे भरप्ता्ेरण 
स्वषूप क्या है लिये ये भिन्न-मिन्न जाने जाये 7? इनका भमाघारणा स्वरूपं यह है 
किये इतरका व्यवच्छेद करके रहते ह । भर्णत्‌ पृथ्वी जल, भ्रग्ति, वायु, भाक, 
दिक्ञा, परात्मा, मन ये ९ पदाथ द्रव्य, गुरा, कमं भरादिकको हटाकर रहते है भ्र्ात्‌ 
उनका स्वरूप पौर कृष्ट है, प्रौर इनका स्वख्प भौर कंच है । पएृथ्वौ भ्रादिक मनः 
पर्यन्त सस्त द्रव्य भ्रत्य गुणा धादकते भिन्न रहा करते ह भ्रौर उनको किन शब्दोसे 
कहा जाव ! वह्‌ क्या चीज है यह्‌ स्वय तही बताया जा सकता, किन्तु दरेढपटवके सम्बघ 
सै उनको द्रव्य है रेषा व्यवहार करते हं । जिनमे द्रन्यत्वका सम्बन्धे नही है उनमें 
द्रव्य है ठेका ज्यवहार नही क्रिया जाता नो द्रम्य नही है जिसमे द्रन्यका व्यवहारिन ही 
होता उन द्रग्यत्वक्रा सम्बन्ध नही है । जपे गुण कम सामास्य विशेष, समवय, इनको 
कोर द्रव्य नही कहता । पृथ्वी, जल, भ्रन्नि चायु, भाक, दिशा भात्मा भ्रीर मनं 
नको सव नोग द्रव्यं कडाकरते है, तो जिनको लोग द्रव्य शब्दसे कठ करते उनमे 
द्रेव्यत्वका सम्बन्ध है ।, 


द्रव्यके पृथ्वी भ्रादिकके भास्यन्तर भेदोमे द्रव्यस्वकी व्यवस्था - पृथ्वी 
भ्रादिङ्‌ भ्रावार्नर भेदोमे मो यष्टी वातत है) पुथ््ीत्वका यम्वन्धं होना पृथ्वीका लक्षणा 
प्रीर फिर पृथ्वी द्रन्यजग्तिके भी भ्रन्दर भ्रन्य द्रव्ये भिन्न रह करती है पृथ्वी जल, 
परम्नि, वायु, भ्राकारदा, दिल्या, म्रात्मा भोर मन इनं ८ द्रन्यो्चे निराला है) इसी प्रकार 
नलं भन्य ८ द्रग्योते निरालादहि। तो दपतकां जो लक्षण है द्रव्या किं प्रन्यका व्यव 
छेदक रधन, दुठरेते इटा भ्रा भिन्न रहन यह्‌ दै पदा्थका लक्षण, इससे जाना जाता 
दै पदार्थं } सो यह क्षण समष््टिरूपसे प्रोर व्यक्तिरपि सी द्रवमे चरित है) भ्रौर, 
फिर जंघे प्रथ्वी कहलातती हि पष्वीत्वके सम्बन्धे, जरे है जलतवके सम्बन्धे, दसी 
प्रकार समस्त पदाथं भरषनीजा तिक्र घम्बन्धसे रदा करते! जो पृथ्वी प्रादिकं € 
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देव्य बताये गए ह भौर उनका तक्ष पह व्तयाहि शिवे गुणा कर्पटिक प्न्य एवं 
ठाषि नित्त गहा फरेहिठो इती लिए उने द्रब्य व्यबहष्होवाहै तो पहा 
कों जानना चाहे फि पृथ्वी प्रादिकमे भेद प्रौर पृथ्वी पादिकका व्यवहार क्वि शरण 
पेदैतो उपसकासी कारण यहद णि पृय्धी अन्य दोव 2 द्रव्यो भिक है पौर एष्वो- 
त्विका उगते पम्वन्य है जिते धथ्वीफा ग्यदहूएर चलता है, भ्रव कों ध्वी पृ्वीके 
भन्तर जगना चीहे चते तट ष्टये प्रव एवौ हीरो है| श्रव घटमे पृष्वो व्ववहार 
कंपे वना ? तो षटं घटो छोडकर श्रम्य पटादिक जित्तने पिण्ड ह उन एवमे मि्र ठ 
भ्रोर पाथ ही टम धरत्वका खम्बन्व है चो धरस्वके पभ्वर्धसे यह धर कटवा है । 
हा कह दो पदाथ नो निष्यदहै, निरशदहै, एकदं उनमे पावानर चेद नेही बनला । 
उनमे वल यु कमदिकका भेद हि ) यदि श्राकाशचके भ्ररेक प्रकार होति या भ्रतेक 
ध्राक्ाच्चे होते, वो उनमे मी परस्पर भेद बताया जाता, लेकिन इनका अविान्तरभेदही 
सम्भव नही 8 । तो हन पृथ्वी अदिकमे भ्रावान्तर भेदका मी पावन यही रहा कि 
भन्ये ठो भेद दहै भौर इनकी जातिका इनमे चम्यन्य है । इस एरह द्य ६ प्रकारके 


होषि है । 


पृथ्वी भादिक द्रव्योमे गणकी व्यवस्या--भरब इन द्रग्योकी भर दरणं 
फी भरोरसे परिवान फरे तो पृष्वौमे ३ गव जलंमे है रख, भरण्निते है हप भौर धायुमे 
ह सं । जँे-जन लोग वत्ताते ह कि अभ्येक पुद्णसमे चार गुण हिते ह स्प, रव, 
गध, स्पच्चं तो प्ये शरणमे ४ हौ युग ह यह वात नही बनती, श्रिन्तु जातिक्ने विभाय 
ते छनमे विभाग है। पृथ्यीमे सघ गणै) जलमे रस गुण है। भरद किसी अलम 
भ्रमर गध प्रात है तो वह यव जतष्ीनहीहै वहतो जो विक ठत्व है, भर्थात्‌ बो 
भिह्टीके कण है उनका गथ है, इसी प्रकार पृष्वीभे रस गुण भराय, जते किसी 11 
फलमे रघका जान होता हि त्रो वहू र्त एृष्वीका गुरव है किन्तु उमे जत तत्त 
भिता ३ उरा बह गृण दै) इष वदद इनं चार द्रग्योर्मे भिन्न निन चारो प्रकारे 
गृण रहा करते है भौर इछ एरह हत उन्धोको व्यवस्य है । भ्रीर, पाकाय, कन, 
दिश्चा ये अनादि विद्ध हं भौर इनमे भावान्तर मेद नही हुभा फरते । 














गुण श्रीर क्रियानामक पदारथोक्रा निदेश र्यके चत्वक़ी भाति हपादिक 
२४ गृण भी मत्‌ होते हवे गुणा सकः ने--्रपरतेमे भधरना भ्रपना जुदा-~-जुदा स्वह 
रखते है रौर, वे भी त्‌ ह इम सिद पदायं कनति । यायो कड लीन कि १६ 
का जो भयं दो सो पदार्थं । जितने भी पदै जितने मी श्चम्द ठ उक्ता $ ५. 
वाच्य भयं होढा ३ । नही तो पद बन कैसे मया ? इष भ्रव नदो, हय जीतन ही, 
वस्तुन हो भौर वन जाय पद, तो नही वन सकते । मे ही उनम एषा विजार कर 
दते है करि गचेके सीग कहां होते, तो भते दी गधेके सघीग नही तेकिन यषा कोई 
पदां है भौर सग कोई पदायं है । कोई पवां तरहोतो ये पद शब्द भी नही वन 


-* 
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ष्कते ! तो हूयादिक २४ गण होते हये भी पदां ह । उत्क्षेपण भ्रादिक ५ .भरय 
क्रिपायं होती ह वे भी पदार्थं है । फिकना, धाना, जाना, गोल घूमना ये सव क्रियाय ह 
वे भवे पदां हि। । 


सामान्य श्रौर विशेषः नामक पदार्थोका निदेश ~ सामान्य मी ष्दार्थे है । 
वह्‌ सामान्यः दो प्रका होता है एक पर सामान्य पभ्रौर एक भ्रपर सामान्य । कितु 
घमान्यका जो लक्षणं है बह दोनो प्रकारके सामान्यदे घटित होता है। सामान्यका 
लक्षण है भनुगतत ज्ञानको कारण वने । यह सत्‌ है यह सत्‌ है इस तरह भनुगव चान 
का कारणा सामान्य होता हि) यह द्रभ्य हि यह द्रव्य हि भ्रयवा यहगुणदहै यह भी गुण 
है इष प्रकारमा जो भनुगत ज्ञान बनता है उसका कारणा सामान्यका सम्बन्ध है । भीर 
वह्‌ सामान्य दो भ्रकारका होता है पर छामान्य श्रौर्‌ भ्रपरछामान्य जो उत्कृष्ट समास्य 
है, जिमे चठकर भौर १६ व्यापक चहीहै बहूतो प्र सामन्यहै भौर परसामान्य 
कै भेदं कर देनेपर फिर एक मेद कोई सामान्य टष्टिवे दिवता है घो वह्‌ अपरषश्नान्य 
है । जधे-पदा्थं ६ होते है-तो पदार्थं यहु तो हृध्रा परस्ामान्य । भ्रव ६ बत्ताये गए 
द्रव्य, गुण कमं, सामान्य, विदोष, समवाय तो उनमेखे एकको ग्रहण करो, द्रव्यं कहु 
लो, तो द्व्यहो गया भ्रपरसामान्य क्योकि यह भी पदा्थंमे गर्भितदहो जाता है।'तो 
पोदो प्रकारके सामान्य होते ह वि्ेप भी पदार्थं है भौर विरेष अत्यन्त व्या्रत्ति बुचि 


का कारणभूत दहै, एक दसरेसे प्रलग है । इ भकार भ्रलगावका जान करानेका कारण 
भूतं होता ह विशेष । 


समवायनामक पदार्थका निदश भ्रौर हाकाकारका उपसहार-- छटवां 
पदार्थं है समवाप । भरयुत सत्‌ पदा्थमि भर्या जो भअलग-क्लग नहोहै,एक हीह 
एेरे पदार्थोमि यने जो भ्रावायं मरौर भराषारभूत' है, उनमे सा ज्ञाने वनता है कि इसमे 
यह दै, तो इसमे यह 8 दस प्रकारके जनिका शारणाभूत जो सम्बन्ध है उसे उमवाय 
कटुते है । जसे यह वोध होता है कि भ्रात्मामे ज्ञान है-प्रव भराता भौर ज्ञान ये भयत 
चिद है, छ्ानको छोडकर भ्रात्मा किसीने देखा, भ्रात्माको छोडकर जान कही किसीने 
देखा दै जान भोर भ्रार्मा सदा एक साय रहते है । शभ्रयुत सिद्ध सम्बन्वदहै, फिरभी 
समे एषा ज्ञानतो होता है नोगोको कि भ्रात्मामे जान गण है, पर एेषा कोई नही 
शौन करता कि श्चानमे प्रात्माहि। जपे प्रथ्वीमे गंधहैयोतो ज्ञान कर घक्ते है, परं 
गधमे पथ्यो है इस प्रकारका कोई व्यवहार नही करता । तो जो श्रयूते चिद्ध पदाथमे 
जो कि म्रोधायं भ्राघारभूत है उनमे इसमे यह है इस प्रकारके ्ञानकाजो कारणभूत 
है, एषा अन वनता है । ठम सभ्वन्वना नाम हि छमवाय इनं ६ पदायोमि जपे किद्रव्य 
नित्य भी होते, भ्रनिह्य नी होते इसो प्रकार गुण मी कोड नित्य होते हैं कोई घनिध्य 
होते द । जो निस्य द्रव्ये भराध्रपमे रहने दाता गृण दहै वह्‌ नित्यहीहोवाहैभ्रौरजो 
पनित्य उभ्यङ्‌े भ्राच्रयमे रहने वात्ता गुण है वह भरनित्यदही होत है। पर क्रियाय 
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सब प्रनित्य होती है.। परन्तु सामान्य, विष्ेष, पभवाप ये तीन पदाथ नित्य ही होते 


ह । इस तरह लोक,६ पदार्थो समूह है, इस रारण पदारप्रोको सामान्यविशेषातमक 
कहना ठीक नदी, किन्तु इस तरह ६ पदा्योकी व्यवस्था बनाना ठीक है), 








| द्रव्य गुण क्म सामान्यःविशेष्.समवायके, रूपसे ६ पदार्योकी श्रसिदि 
अब "उक्त शकाभ्रोका समाधान करते, है । वंशेविकसृदधान्तमे जो ण्हकहागयाहैकि 
्रमाश॒के दवारा प्रमेय व्रव्य, गुरा "कमं, सामान्य, विकेष, समवाय नामके ६ ही पदां 
है भौर उनको व्याद्धराये मीनो बतायी हवे सब), कथनमात्र है, क्योकि जव उनप्र 
विवार करते दहतो द्रव्यादिक ६ पदायं सी नही उततर सकते । प्र थमतो यह्‌ बाते 
कि पदार्थो जातिया उतनी मानना बाह्ये ज्रि जिनमे कोई पदां आत्तिमं दुट नं 
जाय प्रौर, जो प्रपते श्राषकी जामे इसरा कमी भरा नु-खके,, जातिया उतनी होती 
हैः किन्तु इस, प्रकारके नियत्रण भरापके ६ पदा्थोमि नही बन प्के । देनरो-ना । पृथ्वी, 
जल, भ ग, वायु, वनस्पति इन ५ की कातिणं यो प्रलग-प्रलगण नद्ीहो घखकनी कि 
करि उनमे एक दूरेरूप शु परि्टमन बन सकते है ।, जेते, जल्के प्रणु कमी हवा 
बन सकते है, पृथ्डोके भगु वनस्पति बन सकं”, वेनस्पतिकरे भरु एवौ बन जति ह! 
जो. भरव सजीव पेड लंड है चठेतो मान रहै वनक्षति भौर जब वह सुष्व जातादहै, 
निर्जीव हो जाता ह तब उसे मानने लगते हो पृथ्वी, तो यो जततिरणरंतो नही ठीक बतं 
वकी चार भरलेश व्न्य नही रह पके । दूतर---दनमे भ्रनेक पद्यं द्ुटमभी गण है, इव 
का भी वर्णन प्रागे करये । तोये ५ प्रकारके इत उङ्खके पदार्थं ठीक युक्तम नही 
उतरत । ॥ 
सर्वधा नित्य द्रव्यकी भसिद्धि-प्रौरमी विचारकरो! जो यह्‌ दै 
कि पृथ्वी भ्रादिक चार प्रकारके द्रव्य नित्य मी ह मौर भ्रनित्यगोदह। सो क्षी मी 
पदा्थंको नित्यात्मक व अतित्यात्मक मानना तोयुक्तहि केक्रिनि यो निद्य भनित्य 
भानना कि उमे पहवोतित्यहीहै मीर पद्‌ भरनित्यही ह, यो स्वतत्र स्ववसतरे नित्य 
ही प्रनित्य मानो तो बह भ्रयुक्तं बात है, कृथोकि जिसको नित्ये माना उसको तो नित्य 
हरी मान लिला । वह कथित्‌ भनित्य मी. है जिसकी गुञ्जय न रली, जिसको 
श्रनित्य माना उवे भनित्य ही मान लिया । बह कथचित्‌ नित्य है एसी गुन्जायश नही 
रख गर है । तो देखो 1 जो एकान्त नित्य है उमे किती मी प्रकारे भ्रधकिपा नही 
अन उक्ती ! त्न ठो कमे भयंकिया कनेगी भ्रौरन एक साय । भौर, भ्रवक्रिय दो, 
परिरामन हो, काम हो तभौ बह यत्‌ रह सकता है । श्र्क्रिया नही है तो वह ब्रघत्‌ 
हो जायगा । किष तरह ? जैवे मानाहैकि जो परमणुदहैव्हतो व्त्यिहीहैभ्रोर 
, जो परमाणुवोका कायं है - दो भगुवोकः सम्बन्ध बव जाता, अनेक भ्रणुवोका पिण्ड 
बतं जाता वह्‌ श्रनिन्य है । तो यह बतलावो कि भापके उन प्रमाणुवोमे उपरणुक 
नादिकं कायं दव्यको उत्पन्न करनेका स्वभाव है पा गही ? यदि कहो कि परमागुवो 
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मे दचणुक भ्रादिक का्योकरे उत्पन्न करनेका स्वभाव है तो एकसाथही सारे काय 
कथो नही उत्पन्न हो जाते ? ऋ्थोकि परभाणुवोमे का्यंजनकत्व स्वभाव है 1 भरौर, जव 
स्वभावदहैतोसदाही कायं एक खायही एक कमय! हो जाना चाहिए, केयोकि जो 
सम्पू कारणासहित है वह एक हो माथ उ्प्न हो जाया करत) है । जिसके कारण 
पुरे मिलत चुके हवे सव एक ताथ ही उ्पन्न हो "जाते है'। जसे किं बहते बीज जमीन 
मे बो दिए गए । भरव सारे कारण भिल गए--वेत, पाली, खाद भ्रादिक सव कारणं 
मिल चुकेदैतोवे सारे भ्रकुर एक ही समयमे उत्पन्न हो जाते । भव भणुवोको 
कार्यं उटग्न्न करनेक। स्वभाव वाक्त मन लियादहै, अब कारणकी क्या कमी रही? 
जब स्वम्राव ही भ्रणुवोमे कायदरव्यको उदल्पन्न करनेका मान लिया गया तव सारे 
दचणुक भोदिक कार्यं एक साय उत्पन्न हो जाने चोहिर्ये । भ्रौर, यदि मानलो कि 
दधणु क भ्रादिक कार्योके उन्पन्त करतेका स्वमाव है परमाशुवोमे, इयणुक भादिकं 
कार्यो सारे कारण एक साथ मिल चुके भरौर फिर मी कायं उच्पन्ननहो तब 
फिर कमी भी क्यं उकत्पन्नन होना चाहिए । ता इससे नित्यकी व्यवस्था ' वन नहीं 
ककती । भोर यदि मान लोगे कि भ्रणुगोमे इचणाक भादिक कर्यं उत्पन्न करनेका 
सामर्थ्यं नही हि तव फिर कमीमी कायं न होना चाहिए 1 फिर श्रनित्य द्रव्य कोह 
रहे ही नही । - , 


% ॥ 
दाकाकार हारा कार्यके तीन प्रकारके कारणोका प्रतिपादन- शचका- 
कार कहता है कि वात यहुहि कि कारश होते कीन प्रकारके । समवायि कारण भक. 
मवायि कारणा परौर निमित्त कारण इसका हम लक्षण प्रमी ही कहग । प्रकरणमे यह 
जानना कि भणुमे कायं उत्पन्न करनेका स्वमाव है भौर वह नित्य है, शेकिन जब तक 
तीनो कारण नही सिल जाते तव तक दथणुकं भादिक कायं उत्पन्न नही होते । कारण 
तोन प्रकारक हीते है सप्वायिकारण प्रषमवापिकारण भौर रि्मित्तकारण । समवायि 
कारणं तो वह कहूलाता किं जिसमे कायं उस्पल् होता ह । जन तिदान्तमे उपादान 
कारण माना गयादहै उसका भो भ्य यहो किया करते क्रि निसमे कायं उत्पन्न 
हो उते उपादान रपरण कते है इख जतु इन दोनो कारणोमे यह प्रन्वरहै कि उपादानं 
कारणसे कार्यको भ्र परभूत माना है ,किन्तु सृमवापि- कारणे कायं अ्रथक्मूत है । 
भर्यात्‌ जिषे कायं प्रथर्‌ रूपसे उत्पन्न होवे उत्को समवायि कारण कहते है । जसे 
किं दौ श्रणुकोते इधणुह स्कष वनता है तो दचयणुक, हुभ। कायं भरौ र उषका समवायि 
कारण हुये वे दोनो भ्रणु । श्रषमवायि कारण उसे कहते हैफिजो कार्यके एक उदं 
मे समवायं ल्पते रह रहा हो भरयवा कार्ये कारणभूत एक पद्मे जो समवाय 
सम्बन्धसे रहता हो भौर श्ायको उस्पन्न करे उपरे भ्रसमवायि कारण कहते है । जसे 
कि क्पडाङूप कार्यंकी उत्पत्ति होनेमे ततुवोका सयोग है, बह भ्रघमवायि कारण है । 
कपडा रूप कार्यके बननेमे सम्रवायि फरण तो हृए वे सव भ्रणु जिनमे क कार्यं उत्पन्न 
होगा, पर उन भ्रणुवोमे षमवेत है सयोग । सयोग गुण माना गया है भरौर गण भौर 
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द्रव्या होता ह समनाय सम्बन्ध तो सयोपका उन ततुवोमे ठमवाय प्रम्बन्ध है। तो 
वहू वनलयाना रहा है कि कपडा त्रननेका समवायि कारणतोहैवे ततु भ्रौर अपम. 
वापि काररा है ततुर्वोषिन सयोग । जैद दधणुक कार्यकी उपति होनेमे स्वापि कारण 
तोहेवेदो भ्रण पर उन दो श्रणुवोका जब तक सयोग प्न बनेगा तरव तक द्थगुक वो 
म बनेगा तो सयोग है थषमवायि कारण । भयवा यो.ठपश्िये कि पटे मी षमवेत है 
र्पादिक । कपडामे सूपादिक्‌ गोका समवाय तो ह,.प्रव उन सपादिकके उत्सन्न होने 
मे १८) उत्पन्न फरने वाके ततुवोके रूपादिकं प्रसषवापि कारण है । केप घव लिते 
भी उत्पादफ कार्ण हं वे निमित्त कारण कटुनातै है । इन तीन कारणोका इक्षेपतरे 
स्प स्वूण यहं हुप्रा कि जितम कायं वतनाद वहतोहि समषायिकारणा, पर उन 
समवायि कारखोका सयोग वने ता वह है पधखमवाधि कारशा, श्रौर वाकी जितने भी 
भ्रीर कारण ह, जो उत्पत्तिके देतुभूत हि वे षव ट निमित्त कारण । जंसे--माग्य, 
प्राकाकी प्रादि ) जिते जीवोके भावके उदयसे उनका उपयोग होगा तो उनके कायक 
वननेमे भार्य भीतो निम्त्तिकारण हि, 


भ्रसमवायि कारण सदा न भिलनेसे परमाणुसे सर्वथा कायकी भ्रनुत्प- 
तिका शकाकार हारा प्रस्ताव- समवापि कारण, प्रस्भवाय कारशा व निमित्त 
कारण भे तीनो कारणा जव भितं दो कारयं्टी उत्पत्ति होतो है । उनमेवे शरयेक्षणीय जो 
सयोग है उका जव भ्रमावहेतो सारे कारण हृद, का भिति श्रव दपरणुक प्रादिक 
कायं नडी वनते । शचकाकार कह रह है कि नित्य परमाणवो जो हिक पादिक कायं 
द्रव्य वनते जोकि भ्रनित्य हैं तो पह कहकर कि परमाशुवोमे यदि हयणुकादि काय 
उत्पन्न करनेका धम्यं हितो सडकायं एक साथक्योनही हौ जाते? घो गह्‌ भरि 
ठीक तही 8 । उषा कारण पहुहैणि सारे कारण परे हए कहां ? समयाय कारण 
तो हर जगह मौजुद है पर धरसमवायि कारणा तो नही मिल पा रहा । भर्थति भणु- 
भ्रण ह मौलुद पर जच उनका सयोगं बने तथ ना दपरएुक प्रादिकं कायं वनेगे। ठो 
दयोग नामक धत्तमवापि कारण नही मिला हभ है इस कार पुरे कारश वही मिन 
पाये भरतः कार्यकी उत्वि नही होती 1 चक्षमे यह्‌ दोष देना भरयुक्त है" कि प्रणवा 
समस्त काथं क्यो दही एक घाथदहो जति? 


सकाकारकथित श्येक्षणीय सयोगकी कारणतापर ऊहापोह--भव 
उक्त शकाका उतर देते & कि समवायि प्रसगरधायिः कारका विभाय करके कार्यको 
उष्वत्तिकी भ्यवस्या बनाना घही नही 8, क्योकि यहां दयकाकार कह रहा है कि भष 
क्षणीय जो सयोग है वह भ्रभी नही भिलं पाया इपलिए द्रधणुकादिरू कयं नही वेत 
रदे है । तो उन प्रणुषोको क्या सयोरकी श्रपेका करनी पड़ रही है ? जौ नित्य होते 
है उनको तो किंषीको भपेक्षा नही करनी पडती । यदि कोर पदां किरोकी अपेक्षा 
करे कि इखकी प्रपेक्ता करके यां यह काथं उसन्न हो सक षहा है तो उस कारणुगरूह 
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पदाथमे नित्यता न ठहर सकेगी, कंयोकि उनमे प्रव दो स्वम।व प्रागए--प्रपेक्षा करके 
कायं उत्पन्न कर सक्ना श्रौर श्रपेक्षा न करके कायं उत्पन्न न कर सकना, नित्य 
पदाथमे सयोग भ्रपेक्षा नही हो सकती, कंथोकि सथो! दिक उसमे कोई भरतिश्षय दही 
नही घर सकते । श्रपेक्षाक। तो भर्थं यह है किं जिष्की पेक्षा की गई, उसका सयोग 
हो जानेपर कोई श्रतिशय पैदा कर दिश जाता है) भतिश्चय प्रगर नटी पदा किया 
जा सकता तो श्रपेज्ञाको भ्रावश्यकता ही कंथा ? किन्ही दो पदार्थोको मिलाकर विज्ञानं 
र कोई एक जात्यतर तीसरी प्रयोगकी चत्त बनाया करते ह । दो रस्तायन भिलाकरं 
कू एक नया प्रभाव बनाते हँ उन दो रस्तायनोका सयोग कु भ्रतिश्चग हौ तो पदा 
करता है तव तो उषकी श्रपेक्षा पडती है । इसी तरह नित्य परम।णुदोको सयोमको 
नो श्रपेक्षा पड रही है तो यह्‌ बनलावो कि उनमे भरतिशय कया कर दिया नाता? 


सयोगको ही परमाण्वतिशय माननैपर विडम्बनाभ्रोका प्रदान - यदि 
कहो किं सयोग हो जाना हो परमाणुषोका भरतिशय कहलाता है क्योकि भौर भतिषाय 
कुछ फटे जायें तो उनकी तित्यताक। घात होता है । एसा यह प्रतिश्य है कि उन पर- 
माणुवोका सयोग हो बाता है । तो पृच्छते हं कि वह्‌ भतिच्चय नित्य है भथवा। भनित्य, 
परमाणुवोमे जो भतिक्षय पैदा किया गया उसे चह सयोग नामे द्री कहकर दोषोते 
परे होनेकी वेषा की लेकिन वहु मी भ्रतिलय है! भथवा श्रनित्य न कहकर सयोग 
नामक भ्रतिरय नित्य है तो छदा काकी उत्पत्ति होनी चादिए, क्योकि परमाणुगोमे 
ढधणुक भादिक कायं उत्पन्न करनेका स्वभावतो था हो रौर भ्रषमवायि कारण जो 
सयोग है वह मी नित्य मान लिया ्यात्त्बतो समीही कार्यं उत्पन्न होने चाहिये । 
यदि कहो कि वह सयोग ध्रथवा भत्िश्चय प्रतित्यदहै, नो जव वहु भ्रतिश्य भरनित्यदहै 
तो इसका भरयहैकिभ्रमी उप्त भ्रतिशयको भी पैदा फरनाष्डरहाहै। जो भनित्य 
है वहु पदा कियाजाताहिभ्रौरनष्वुहोताहै, यहुनीतिदहै लो वह भ्रतिश्चय श्रादि 
नित्य दै सो उस कल्पित उस्पत्तिते किसकी उक्पत्ति भानी जाय ? सयोग श्रयवा 
कार्यकी ? परमाणुवोके सयोग नामका भ्रतिश्चय भ्रौर बहु है भनित्य तो उसकी 
उ^पत्तिका कारण कया ह ? यदि सयोग कहते हो तो वही सयोय कारणदहै ण भ्रन्य 
सथोग कारण है ? यदि कहोगे किं वही सयोग कारणं हतो भ्रमी तो उष सयोगकी 
विद्धिनदीहोषपग्ही।उसकीततो चर्चां चल रही टै उस सयोगकीतो भ्रवषकभी 
विद्धि नही हो सक्तो । भ्रीर फिर भरपली ही उत्पत्तिमे अपने ही ग्यापारका विरोध दहै। 
भर्थात्‌ सयोग सयोग को उत्पना करमेमे वही सयोग व्यापार करके इसका विरोषं है, 
क्योकि भो स्वय उत्वक्न-नहौ हो रहा उकषका भरयने भापमे ष्यापार कैसे हो जायगा ? 
उक्त ही सथोगरकी उत्पत्तिकी ही वात पृ रहे है। यदि कटो कि अन्य सयोग उख 
सयोगकी उत्पत्ति हो जायगी ठो रथम वातत यहि कि भ्न्य सयोग माना नेष्ट भया है 
शकाकारके सिद्धान्तमे प्रौर फिर मनि भी लिया जाय भन्यसयेग तो फिर उव दह्ितीय 
सयोधक्तो उत्पत्तिमे कारण मन लिया जायगा तृतीय सयोग नामका अतिशय, फिर 
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पृतीय सयोगकी उत्पत्तिमे कारण माना जायया चतुय सवोगातिष 
दोष भयथा, इसलिए सथोग उयोम नामक प्रतिश्चवको उत्पन्न करते 
यदि कहो कि क्रियाका प्रतिक्षय सयोग नमक भविश्चयको उत्पन्न 4 
ठस क्रिा भ्रतिक्लयमं भौ भूखा जायगा करि उसकी उल्यत्ति कते हई 
स्था भादिक दोष बरावर र्हेगे । तो सयोग नापक प्रतिशय भरम 
कर परमाणु हमेशा कायं नही होता पह.चिद्ध करना भगृक्त दहै 












भ्रहष्टापिक्ष भ्रात्मपरमाणुसयोगसे द्यणुकादि कार्य म 
समाधान ~ शकाकारको एक यड मान्यत्ता हि कि भहष्टकी भ्रपेल् 
रीर परमाणु सयोगसे परमगणुवोने क्रिया उत्यञ्चहोनी हि भ्रौर उन 
है कि द्रचणुरू प्रादिक कार्यं भाटमाकके प्रटष्टिके कारण होति हैं क्योगि 
है भौर उखका भदश्ट सव जगह फना हृग्रा है) जहां प्रणुरोमे दचणु 
हो उक्तमे कारण भ त्माकरा भटष्ट पडता हि । तो एसा मानने वालो 
भ्रात्मा श्रौर परमाशुका जो सयोग वना ततो उस्र सयोगरकी र्यक्तिमे ६ 
शयहैिषो ती बताभ्रो ? यदि कुद श्रन्य म्रतिश्य बताये जयेगेतो 
प्राता है। शकाकारकी देसी मान्यतां कुच यह बृद्धि मी उनको षह 
करि जितने भी दचणुक् भादिक कयहो रहेहैवे स्वकाय तो भ्राह्मानि 
जो भौ दुनियाने स्कल वन रहे दं उतर उपभोग कौन करेगा ? श्राटमा 
श्रात्माके भाग्यते होये सारे कामदो रहैह। तवयो भानो कि परह 
भ्रीर परथाणुक सयोगसे परमाणु भेमे इचणु र भ्रादिक्‌ ।क्रया्ये होती हं 
प्रतिष्ठाय बताया जाना चाह जिप्तके कारण इनचे ही पयोग बनता दहै 
कोई उन परमाशुवामे प्रतिश्चय येदा हष्ता है । वदि अरन्य भतिश्चवकी ' 
भरनवस्या दोष होगा । 


दवधणुकादिकार्यानर्वतक सयोगक्रा परमाण्वाद्यात्रितत्व, ` 
व श्रनान्ित्त्व इत तीन विकल्पोमे निराकरण -श्रौर भी बततभ्र 
नादिकं रथन वाला यह सपोग क्या परमो प्रादिकके भ्राध्नित हि या 
तिर्ति कारणाॐे भ्राधित है भरयवा भ्रााधितहै' धणु विरे हए भ्रः 
परब उन सप्रोण हुमा वे द्रधगुरम्वन गद्‌, स्क बन गएुतो इरण 
बना उ कार्यका सचते वालादहैसयोगतो ब्डस्यो किमके प्राक्तयमे ` 
केया तन परमाुो$ प्रशमे रह रहा या श्रन्य प्रकश्च प्रटध भर' ॥ 
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परमाण मी उत्पन्न होतादहिगा परमाणुबोमे मी कु म्रतिक्षय उत्प होत्तादेतव तो 
परमार मी कायं कहुलाने लगे । परमाणृको श्राप काये मानते नही, उम्ह नित्य मनत 
हो । यदि कहो करि सयोगयकी उत्पत्तिकं समय श्रश्चयभूत परमाणु उत्पन्न नही होते 
तब तो सयोग परमाणुके भ्र धित नही कहलाये, केयोकि वहां टो उन परमः णुबोमे तो 
क।रच्ण्ना कुदं मी नहो म्राण ? सयोग मी कंते उत्वनन हो गथा ? भ्मौीर, वे सच पर- 
माणा भ्रव श्रफारक रहे, काणा नह रहे, कयोकि कोई म्रतिशय हीन वने । यदि 
कहो फि सयोगको उत्पन्न करनेके स्वमावका प्रतिशय तो परमाणुवोमे नही होता फिर 
भोवेकार्यको उत्पन्न करते है तब तो चदा काल कौय उत्पन्न करनेके प्रसग सभ्रापगा 
कं कि भ्रव निरत्िशयपन।तो सदानाल रह रहा है यदि उक्षपर ग्रन्य प्रतिश्षपकी कल्पना 
करामि तौ प्रनवस्वा है) उम प्रत्तिक्ञपको करनैके लिए म्रन्य भ्रतिह्योको कल्पना 
करनी ण्डेगी । टसते परमाणुको सर्वया नित्य मानतेपर कायं होनेते स्कघ वननेको 
व्यवस्यो नही हो मकतो, हस कारण देषा ही मानोकिवे परमाणु जव कि विरे 
हृए ये तवतो भ्रसयोगख्प थे, श्रव उनं परमाणुमे प्रसयोगताकातोक्िया स्प 
शरीर सयोगं ख्यते बनाया तव र्कथ कायं बना भ्रौर रेषा माननेपर यह सिद्धहोभाकि 
परमाणु भी कथचित्‌ भ्रनित्य है । द्रव्य दष्टिते तो वे नित्य है । कोड द्रव्य मिटत्ता नही 
ह पर फरमाणुषोमे भी नाना प्रकारकी परिरातिया होती ह उप्त ष्टि वे कथचित्‌ 
प्रनित्य ह । यदि कहौ कि संयोग प्रन्याधित है! निमित्त कारणोके भ्रधितदहैतो 
जितने दोष प्रमी वताये गएथे वे सव दोप इसमे भो लगेगे । यदि भ्रनाभ्ितं भानतेहो 
कि सयोग किंसीके प्रश्चय ही नही रहता तो इसका भ्र्थं पह हृश्रा कि निहूतुक उत्पत्ति 
हो गयी । कुछ कारणदहीनथा भौर उत्पत्ति हो जाती । जव नि्हुतुक उत्पत्ति रोने 
लगी तो कार्थोजा सदा सत्व होना चाहिए , श्यो सयोग सदा काल है, भौर समवा- 
पि कारश परमाणु सदाकाल है) भ्रौर निमित्त कारण सदा र्हाहीकरनादहैतोषम- 
वापि कारण भ्रसमवापि कारण भ्रौर निमित्त कारणस्दाही जुटेहृए रहेतो कायं 
सदा होना चाहिए । प्रौर फिर पह वतलावो कि सयोपको यदि भ्रनाित मोनतेदहोतो 
बह गुण कंषे कलाया ? गृण तो वह कदलाता जो द्रग्यके श्राश्रय हो । द्रब्याथय. 
निगुण गुणः । यह स्वरूप वंदोपियकोने भी माना । गुर उन्हे कहते है जो द्रव्यके 
प्राश्यं ध्यीरस्व्य गुण र्हेहो) तो सयोग यदि भ्रनाध्ितदहि तो वह भु नही 
फकहला सकता--प्रणकाश्च पादिकूकी तरह । जपे - प्राकाशि किसीका गुणहैक्या? 
वह तो स्वतन्धर हे, एने हो भनाश्िते होनेते सयोगमे गुणत्व ही नही रहा । 


भरसमवायि कारणरूप सयोगकी सवेदेदसे तथा एक देदसे परमाणुवो 
मे रहनेकी भ्रसिद्धि-पश्छो भ्रव य भताप्नो फि यह सयोग भरणुवोमे र्व ल्पते है 
प्थवा एक रशत है 7 शकराकारका यह भिउन्त है कि मिक्च-भिन्न परमाणवे जो 
स्कथ वन अत्ता टै ठो उश स्फषं बनेतेमे तोन कारणा १३ते ह । पमवायि कारणा अय- 
मदावि कारण भोर निमित्त करण वे परमाणु स्दण उमवायी कारणा कुला है जिन 
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परमायुकाते दथणुकू भ्रदिक स्कष बनते ह भरौर उनका जो सयो होता है वह्‌ टै प्रम 
मयापि कारण । फिर व।हिरका ओ वत्तिवग्णदहि वद्‌ कहुलाता है निमित्त कर्ण। 
तो परमाणु परमाणुशोमे जो पयोग वना है तो क्या सर्वहपदे उनक्षा सखथोग हता है 
या एक देशल्पते होता है ¡ भ्रषरकदो ङि स्वेक्पमे सयोग होतादहैन्दो प्रण 
भिप्र-भिन्न भ्रौर उनका सयोग पेता दभ्रा फि सर्वह्पडेहो मेया वह्‌ पिष्ड एक भ्रण 
ही ठो कहेलयिगा 1 भर्यात्‌ र्वातिनः प्रणृवोवोते सथो होनेसे पिण्ड मी प्रण॒ णना 
हो जायगा । श्रीर फिर उसमे श्रवयव न वन सकगे । जेषे दो भ्रणु स्वह घयुक्त षो 
गए फिर भरवयव क्या रहा ? कोद परदाय इतना वडदादै भौर चखस्केये हिष्वे हं यह 
प्रवयव कंसे वनेया ? यदि कहो क उन परप्रणुश्रोदा उयो एकदम होता हैते 
परपायुवोमे मी श्रश्यपना पा शया । परमाणु परमाणु्रोमे एक वेशे सणेग होता दै 


तो धसका णयं है कि एर परमाणु एक देशमे तो साय हृप्रा भ्रौर शेप वचे रहे टव 
परमाणु निर कहा रहा ? उककेतो प्रनेकश्रशहो होवेठे।तो इष तरद जव 
विचार करते हं घयोपके गरे तो द्रयणक प्रादिक कामि पयोगको सिद्धि नही 
वनत्ती । तो जब सयो ही चिद्धनहण्हो परहा तो फिर योगको करमाणुदोश्च 
वतिय षया कहा नय ? भ्रोर निरतिशय ब्रोकर वे परमाणु यदि कायो उत्य्न 
करदे याने परमाणवोमे काह प्रतिशय प्रमाव कुछ मीनहो प्रौर वह स्कष कारवो 
उत्पन्न करदे तो फिर ९५ ही साव पमल कयो रथत्ति हो जाना बाहिर शच 
देखा होता तो नही, इपं कारण परम गुषोमे यह बात पाई यदं कि पटिति तो भनक 
स्वभाव है पर्थात्‌ अक्र परम्‌, विष्वरे हृएथे तो उस हालतमे इनमे स्कधन्मा उतन्न 
करमेका स्वमावन या । यह पर्यपिस्वमावी ब्रात कहु रहेहं। पौर, विधिषु घवोग 
परिणामसे परिणत हो रद तो परमाणुवोमे भरव जनक स्वभाव प्राया । वहा स्करषको 
उलवन्त करदे ठेमा स्वमाव सम्मव हो गया । हसते परदमाशुोपरं कथचिन्‌ भनित्यपना 
धिद्ध होता है) धव परमाणु मवग नित्यन रहि जसे कि मन्नरहाषा शङ्ञाकारकि 
थ्वी, जज्ञ, प्ग्नि वायुयेदोदोप्र रके हं नित्य प्रौर अनित्य । भो कारराभूतं 


परमाणु हवे तोह नित्य प्रौर जो कार्यभूत द्रव्य हवे हँ भ्र नत्य । देखी स्व्तत्र- 
स्वतच्रं परमाणवोमे घवथा नित्यत्व प्रर भ्रनित्यत्वकी उपवस्या नही है । पवा तो 
वह एक है, परमाणु परमाणु पव प्रत्येक एक एक 8 प्रौरवेहो कयित्‌ नित्य भौर 
कथचित्‌ धनिष्व ह । वे परम णु कथवित्‌ भनित्य कंसे बने ? यहतो श्रदमनमे मी 
विड होता है 1 जो क्रम धाने कायकञि हेतुभून होति ह वे प्रनित्य होत दं। तपे क्रम 
वालि कुर भ्रदिकको रचना वाते वीजे भाद्दिक्ग देष्वा ना 1 भ्रनित्यहि। जेषे बहा 
पिन थोडा पुलाव हृप्रा, उमे किर फा फटा, फिर अरङ्ुर हृपरा, फिर वडा बना । 
तौ मे कायं जत्र ऋणे देने जा रहें तो विदङोनादहै कि इनकी रवना बालःनो मी 
कारणा है बह भो भरनित्य है । इसी तरह परमाणु वात है । ये परमाणु क्रम वाते 


कार्ये हेतुभूव £, इष कारण ये मी भ्रनित्य ह । ठव यह बिद हषा कि प्रत्यक वदां 
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निदथानित्यास्पक होते ह । भरव उको ही धसं निगाहसे देखलो 1 जो स्षामन्यिस्वरपर 
ह वहतो नित्य ह श्रौर जो विश्िषस्वरूप है वहं भ्रनित्यहै। तो परमाणु कथित्‌ 
प्रनित्य चिद्ध होता है। 


परमाणुके निस्यत्वकीं सिद्धिके लिये सदुकरारणवत्व हतुका शद्धाकार 
का प्रस्ताव - भव यहाँ शकाकार फटता है कि परमाणु तो निय ही होता है क्थोकि 
सत्‌ है श्रकारशवान है। उसका कोई कारण नहीदहै, श्राकाशकी तरह । जंप्रे किं 
भ्राकाश सत्‌ है भौर उखका कोई कारण नही है, इसी भकार परमण भी सत्‌ हैभोग 
प्रकारशावान है, इस कारण नित्यदहि। देखो ¡ यहु बातत भप्त्य नही दहै) इतनी बात 
तो जेन भी माने कि परमाणो है कुं । परमणुके सत्त्वम तो कफिष्ठीको भो चिचाद 
नही है, न इस दाकाकारको, च भ्रत्य दाक्षनिकोको । धव रही प्रकारणप्वकी वात, सौ 
देल्लिये । परमाणमे भकारणपना है, भर्थात्‌ वह किसी कार रि उत्पन्न नही होता, 
केथोकि परमाराका जो परिमाण है उप्तम छोट परिमाणा वाला के पदार्थं ही नही । 
किषी भी कायंका कारण नोक भी होता है वहे भरतम परिमाण बाला हभ्रा करता 
है । काय होत है बडा भौर कारण होता 8 छोटा परिणाम वाला । भौर, जवं प्र- 
माणुमे छोटा परमाण कुं है ही नही तव यह सिद्ध होतः है कि परमाणु श्रकरारण- 
वाने है । कारणा जितने भी होते हवे कायंसे भ्रल्प परिणाम सहित ही होते 81 इय. 
णक भरययवी दन्य कंते उतपन्न हाता है? भरने परिणमते भ्रल्प परिणाम बलि 
भणुवोधे उल्मन होता) जो भी कायं हृभा करते वे छपे परिभाशे भत्प 
परिपा वाले कारणोषि स्वे जाते है । जैमे कपडा कायं प्रपते परिभाणासे श्रत्प परि- 
माण नेति ततुवोसे बनाया गयां है । केपडेका कारणं कया ? सुत ! तो सुकरा परि 
माणा कडा होता हि कि कपडेका ? केपडेका परिमाण वडा होत्ताहि। ततो कायं जितत 
भी होहे हवे कारणके परिमाणे बडे होते है! कागके जितने भी कारण होतेह वे 
का्येके परिभारसे छोटे परिमाणं वाले होते ह। तो जव परमाणवे भौर छोटे फरि- 
णाम वाला जगनमे कुछ मी नही है तो इते सिद्ध है कि परमाणु भ्रकारणवान है। 
तोयो जव परमाणु सन्‌ है भीर भकारणवनि दै तो उप्ते यह निद्ध है कि वह्‌ नित्य 
ही होता है! जहे कि भाक सत्‌ है भौर कारणवनि दहै, ईप कारण नित्य होतादहै। 


दकाकारदारा कहे भये प्रमाणक भ्रकारणततत्वकी भसिद्धि- भ्रव 
इसका समाघान करते हैँ कि परमाणुका षत्व तो सिद्द । यने परमणुत्तोखत्‌ है 
कुछ किन्तु बह श्रकारणवान है यह्‌ सिद्ध नही ? याने जसे स्कध हँ बहूतसे श्रौर उन 
स्कधोसे टटकर परमाणु कोई रह गण्‌ तोवे परमाणु कर्ये हम रहे । स्कघोकेविच छेदे 
से परमाणुकी उत्पत्ति ६६ । जंते-कहते ह ना-मेदादणुः । १रमाणु मेदस उत्पन्न होता 
दतो सहन्धके मेदसे उत्पन्न परमणिकी जो प्ररमाणुल्षता है वह्‌ कार्यं कटलाती है । 
भीर, कयं कारणते बना । परमण स्कघकता याने भ्रवपवी द्रग्यक्रा भेद भ्रथवा चिनाश्च 
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होनेसे उत्वन्न हा कन्ता है । भवण्दी द्रव्य विक्लरे तव परमाणु हृभा करते है । 
इससे परमाणु कायभूत हो गए, भ्रकारणएवान न रहे । देल्लो-ना । जे षट्ा विनाश्च 
होने खपरियोकी उत्पत्ति होतो है । तो छपिया भी ्रकारशणवानेहूप्रा करती ह 
करि सहतु ? खपरिय।ं प्रारणवन नहो ष्योरि बे घट पिण्डक विनाशे उत्पन्न 
होती ह } इसी प्रकार स्कवके भ्रश्रयवी द्रव्यके विनण्शके कारणे जक परमाणु उलन्न 
हृए दतो प्रमाशुवकि प्रकारणवान नही कहु स्रुते । यह साधन प्रषिदधमी नही 
है । दैक जव द्रधणुक भादिक भवयवीौ दरव्यकरा विनाक्च होता है घव {ही प्रमाशुका 
सेटमाव जाना भया है । प्रत प्र्शु प्रकारणवाननेहीहैः प्रर जव सैष 
परमाणु तो वेह सर्वथा नित्य नही रष । भरतः परमाण दन्य कथित्‌ नित्य है कथ. 
वित्‌ भ्रनित्य हां यह विभाग नदी कर सकते किं नित्य प्रमाशु भतम दपा करता ह 
भ्रौर भ्रनित्य परमाणु कई दूषरा हुषा करता >) 


्रव्यपर्यायात्मक परमाणु द्रव्ये नित्यानित्यात्मक्ताका कथन - 
वेरोषिक्र चिद्धान्तमे परमाणु दो प्रक ररे मानि गए ह-एक्‌ परमाणु भ्रौर एक कर्यं 
परमाणु श्र्थात्‌ कायं द्व्य । कारणा फेरमासुक) तो नित्य कहा है भ्रौर रयं परमाणु 
को यनि भ्नित्य कहा है) इतपर व्ह कहागगात्ै रि जव रमाण किष स्कषसे 
विवर करके उत्पत होते हैँ तो परमाणु वि्लर गएनाप्रौग जोका्यं होना है वह 
भरनित्य होता है। तो जकर दो श्रणु वाले स्वधमे दुटकर्‌ परमभ्ल निकल तो बह 
परमाणु प्रतित्य ही गया । जो जो स्कष व्र्यके विनाशक कारणा उश्पनन हृश्रा 2 उको 
ध्राप प्रकारणवान कंते फट सकते ? वह तो कारणे उतपन्न हरा । जवे कि घटका 
विना होतेपर खपरियां चत्यन्न होती हितो वपरियां भ्रकारणातो न कहृलाती, इी 
प्रकार जब परमार स्कधके अवयवौके विन। एवक होति ह तो उन्हे प्रकारण नहो 
कह प्रकते । वे घकारणरूर है भीर हसी कारण परतित्यहै। हां 7्र य स्वरूपकी भ्रपेलता 
वे तिदय हि । जव स्कध भरवस्थामेथे परमाणु तवबभी वे भ्रपना वही स्वप दत्त्व 
वनाय रखे ये भौर वही प्रनन्ठकाल तक रहेगा, तो द्रव्य दृष्टस परमाणु नित्य है शरीरं 


पर्याय हष्टिवे परमाणु अनित्य है । 


परमाणुके कार्यरूपत्वके साधक स्कन्धावयवभेद पूरवकत्व साधनमे 
भागासिद्ध दोषका श्रभाव--्रव यहां भवयवी द्रव्यके विरा पवक उल्वन्न होनेसे 
परमाणको भ्रनित्य सिद करनेके भरसगमे धकाकार केह रहा है फि कुठ परमाणु ती 
षे होति है जो धर्वथा रवतत है याने स्के दटकर नही फिके, किन्तु १दितेषे ही 
परमाणुख्य है । तौ पैसे परमाणु जो किं कभी मी पिते भ्रवयवो द्रन्यरू नही कते है 
वे परमाणु तो दिनादाके विना ही सस्मवदहै। हां जो परमाणु स्कष स्पमे भ्रा गए 
छन्ह ठो श्राप कह चकते हो कि स्कधके, धरवयवीके विनाश होनेपर परमाणु चतत्न 
हए परर जो परमाणु खदसि ही स्दतत्र ह, कमी प्रवयवी स्म वने ह नह उन परमाणुः 
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वोफा तो स्कधके विना विना ही उत्व है । तव पुम्हारा भागासिद्ध नामक दोषे 
दूषित हो गया, प्र्थात्‌ णह साघन वनानां कि रपमाणु हतु स्कधसे भरवयवी दन्यके 
विनाच्च पूवंक होते है य सिद्धन हो सका। देखो कहा हेतु सरव परमारुवोमे ग्या 1 
कुछ परमाणु स्वतत्र भी दहै भौर कमी स्क्वलूप हए ही नही । भ्रव उक्त रकाका 
उत्तर देते है कि रेसा दोषं देना युक्त नही दहै क्योकि सर्वथा ही स्वतत्र रहेहोरेसे 
परमाणु भ्रषिदधदह। दुनियामे पे्ा परमाणुदहैदही नदी जो भ्रनादि कालपे भव तक 
परमाणु ही परमाणु रहा हो । कभी स्कवरूपमे प्रवयवी द्रव्यमे न भ्राया हो । प्रनुमान 
प्रयोग बना लीजिए कि स्वतत्र रूपमे विवादापन्न परमाणु भ्र्थात्‌ जिघकरो स्वतत्रताके 
सम्बन्धमे कुछ विवाद कर रहै हो एेसे सव परमाणु मी स्कघके विनाश पूवक ही होते 
है । भ्र्थात्‌ समी परमाणु स्कध विनाश्च पूर्वक ह केणोकिं परमाणु होने 1 जपे द्रवण क 
भ्रादिक प्रवेयवोके भेद पूर्वक परमाणा परमाण ह अतएव स्कधके भेद पूर्वकं है । भर्थात्‌ 
समी परमाणु स्कधके विक्लाशपुवक हुए है एेसा परमाणु स्कधके विनाशपूवक हुए है 

एसा परमाणु को नही है जो अनादि कालसे नकरः भरव तक भनन्त काल ग्यतीतं हो 
चुका ना, उसमे स्वतन्त्र ही रहा श्राया हो । 


परमाणुके कार्यल्पत्वके साघक स्केन्धावयवभेदपूरवंकत्व हेतुमे भ्रनेका- 
न्तिक दोपका भ्रमाव--्रव शकाकार कहता है कि तुम्हारा यह हेतु भ्रनैकान्तिक 
दोपे दूषित है । कंपे ? सो देखिये । भ्रापने पह कहादहै कि स्कघके भ्रवथवीके भेद 
पूर्वक होनेते ख रियां भरथवा ततुकी तरह परमाणु भी करर्यख्पदहै भौर भ्रनिर्ण्है। 
तो देखो । कषडा वनं चुकनेके वाद ततुबोकी बेरा जाता हितो एक एक सूत भ्रलग 
हए वे तो पटके भेदपूर्वक है, कपडेके फाडनेपर या उम सूतके निरूलनेपर सूत हए है, 
लेकिन एसे भीता सूतजो कपडा बुना जाय उप्ते पहने भूतहीये, वेसूततो 
कपडाके विनाशपूर्वक नही हुए । प्रह कहना फ सभी परमार अवयवीके विनाशपर्वक 
हए भ्रौर उसमे हष्रान्त खपरियोक्ता भ्रौर ततुश्रोका दिणसोसुनतो भ्रनेकदटेमेहै कि 
जिनका भ्रमो तक कण्डा नही बनाया गया श्रौर पिले ही स्वतत्रह। तवयह तो 
नियमन रहा कि ततु सारे कपडेके बननेके बाद ही भेदन करनेपे हुभ्र। कनते ह । तब 
तो तुम्हारा हेतु भ्रनेकान्तिक दोषे दूषित हो गया । तो जसे ततु पटभेदपुवंक नष्ी 
भी होति इसी प्रकार अरनेो परमाणु भो स्कवके मेदयर्वेक नदीभी होते। इस 
शकाका उत्तर देते है कितनु भ्रव तक पटल्पनहीवनेहै। बालीपूषहीसूतहै वे 
भी प्रवयवोर मेदपूर्वक हए हं । पिके पौनीके रूपमे ये भ्रौर पौनीका भरभाव हकर 
ततु निकला तो पौनी तो एक मंटी चीज है, भवयवीषप है म्नौर उपमे थोडा थोडा 
कातनेसे सूत बना हैतो वह्‌ कदन कंसे सही है कि सूत अवयवीङ़े भेदपूर्वंक नही हए 
भययवी मायने कोई पिण्ड, बङी चीज । केकिन यहाँ देवो ना । सूक्त मी पौनोके भेद 
पूर्वक हुए है । तो बह भी स्कधके भेदपूर्वक कहलाण । 
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परमाणुमे स्कधविनाशपूर्वकरत्व भ्रसिद करनेके लिये सयोगविनाशसे 
भरथविनाश माननेकी दाका व समाघान शद्भाकार कहता है कि देखो बलवान 
पुरुषे प्रेरित जो मुद्गर श्रादिकका घात है पर्यात्‌ किसी भलवान शुरुषने जडे युद्गर 
भार दिया तो उस मुदुगरका प्रहार होनेचे प्रथम कायकी उत्ति हृदं शरीर फिर 
भ्रवथवोके विक्लर जानेसे सथोगका विताश्च हश्रा पनीर सथोगकां विनाशा होरपे पदार्थो 
का विनाश्य हृभा । तो मतलब यह टमा कि वह्‌ जो ण्दाथं विनाश दपा वह भवयवके 
भेदसे नही हृभ्रा किन्तु सयागके विनाश्चते हृश्रा इती तरह उ सूतके वननमे वात 
केष हुईं कि वहां जो पीनीके भरवयवोक्ता विनाद्य दभ्रा, भेद हृभा वह इस तरह भा 
कि किप्नी बलवान पुर्षने या महिलाने हस्वादिक क्रियावोका भरभिघात करिया, उसे 
खीचा, ताना । उसये हमा केया ¡ उस पौनीके प्रवयवमे करिया अनौ । उसवे भा भ्र- 
वयवका विभाग भ्रौर उसत्ते हुम्रा पोनीसे भ्रवयवोके सयोगका धिनाश्च भौर सथंःगके 
विनाशते पौनीका नाश हृभ्रा भीर वर्हांजो ततु उल्यन्नहृए वेषौ ^के भेदके कारण 
नही हए , किन्तु तवुके जो भ्रारम्मिक्‌ प्रवयव ह, जिससे ततुका रम्भ हृता है उन 
प्रवयवोसे तन्तु उत्पन्न होते है । तो यो कपड। बननेसे पष्िते रहने वाला ततु जो ततु ठै 
वह पानके भेदपूरवेक नही होता । इषौ तरसे परमाणु मी भ्रवयवीके मेदयुरवेकं नही 
हीठा । इसी तरह परमाणु भी भवयवीके मेदपूरवंक नही होता । उत्तरमे कहते ह 
क्रि इम तरहके विनादकी प्रक्रिया बताना श्रौर उत्पादकी भक्छिय' बताना यदतो केवल 
वचनजाल दै, तुम कषत शो कि पोनीके ततु पोनीे नही बते ङिन्तु ततु तो भरपते भरव- 


यवोसे षने हैं भौर वहां जो पौनीका न्य हुभ्रा है सो नाच्च होनेसे पौनीका नश हुमा 


ह न कि मेदकरनेते । भौर सयोगक। नाक्षे हुप्रा है अवयवके विमागसे मौर भ्रवण्वका 
विभाग हृप्रा है भ्रवयवोमे क्रिया होनेसे तो यह तो केवल एक वचनजाल है श्रौर इका 
तो निपेष पदिने ही कर दियाया। सीषाजो अरत्यक्ष चिदहै उक्षको टाल्षकरे भोर 
वचतजालं करके उसका निपेध करना तो यह शकवाद 8 जडता है । \ 


प्रमाणुमे नित्यानित्यात्मकताकी प्रतीति--मैया । यही मानना घी है 
कि परमाणु ही पहिले कायेके भरजनक स्वमाचको लिए हृए ये भौर घथोग दशमे परः 
भाशु ही कार्यजनकत्व स्वभाव वाते हो गये । तो प्रजनक स्वभावक्रा परिस्याग करके 
जनक स्यभावमे प्राया है परमाणु । यो परमाणु कथित्‌ नित्य है । नहीठो, भगर 
धर्वेथा ही नित्य है परमाणु श्रौर उनमे एकत्वे्ा स्वभाव षडा हृभ्राहै तो कार्यको 
उल्यल्त करनेक्षा स्वभाव कहु ही नही सकते उनमे, वंयोकि नित्य कहते ही है उसे कि 
जिसमे जरा भी बदलनदहो। तो जब नित्य एकत्व स्वभाव वाते परमाणुबोमे बदत 
जरा मी नही होती भौर उनमें जनकपना नही मानते ती उन परमणुवकि दारा रथां 
गया द्धणुक भादिकं द्रव्य भ्नित्य है यह कहना श्रयुक्त है, केयोकि जेते त्तु भारिक 
भरवयवोते भिन्न षट भादिकं भरवयव दव्य कोड भिन्न मजर मही प्रति भोरनजदर भारा 
है कपडा क्योकि वह उपक्तन्धि लद्ाणा प्रष्ठ है } परन्तु ततु भ्रादिक भ्रवयवबोसे निराला 


६ 
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कही फषडा नजर तो नदी भ्रारहा 1 तो द्तौ तरह परमाणुवोसे निराला कोई द्रच- 
णृ भ्रादिक भ्रवयवी द्रव्य नही होत्ता जिते कि यह कले कि १रमाणुतोत्तित्यही 
हति हं श्रीर उनपे बने हुए ो भ्रवयचौ पिण्डहैवेश्रनित्य होते है यह वातत नही वन 
घकती । देखो { फपडा विल्कुल दिलत रहा है, परन्तु पर तर्तुवोसे न्यारा होकर दि 
रहाह) षो नही ' जसे यह कपडा ततुम्य है देसे ही दथणुरु अादिक द्रव्य है" वे षर 
माए॒मय ह । जब ध्रणुक श्रनिच्यहैतो परमाणु भी भ्रनित्यहै। 


समानदेशत्व होनेसे भ्रवयवोसे भिन्न श्रवयवी नजर न श्रानेके कथनकी 
प्रसिद्धि - यकाकार कहता है कि भ्रवयवोसे भिन्न प्रवयवी जा नजन नही भारहा ह 
वद्‌ समानदेको होनेसे ननर नी म्मा रहा । यहाँ जो प्रविश्चेपवादोमे चद वातकी जा 
रही 8 कि जव भ्रवण्वोते भिश्च प्रवययौ नजर नही भ्रति तो जो बात्तं प्रवयचीमे दहै 
वही वात प्रवयवमे है जेते फिततु भ्रादिक प्रवयवोसे कपडा भिन्न नजर नही भारहा 
तो जो यति कण्डमिदहै वदी वात ततुवोमे है । चक्लारार कहता है फ यद्‌ कहना यो 
ठीक नही कि भ्रवयव श्रौर भ्रचयवी एक ही देवम रह रहै है, हसं कारण श्रवयवोपे 
निराला भ्रर्यवौ श्राकठ नही होता । अव उक्त उत्तरमे कते है फि पमान देशम रह्नेके 
कारेण यदि मिप्त-मिन्न रूपसे पदाधं न जाना जायतोदेखो 1 एक ही छगहमे वायु 
भरीर गर्मी है मगर, वायुश्निन्न सममे भाती ह मौर ममी भिन्न सममनि श्राती हैषो 
देवाततोन रही किएक ही देशमे रहेके कारशा भिन्न खूपते पदार्थं नजर नही 
भरति । प्रव्रयवोफे देशमे भवयवी रह रह्‌! है, इस कारशा भ्रवयवी श्रवयवसे भिन्न नजर 
नही भराता, पह कहना प्रयुक्त है 1 प्रयवा किसौ फतमे सूप भ्रौर रप्र तो विल्कुन एक 
ही जगह रदे रहे रौर फिरमभीषूपभ्रौर रस न्यारे-न्पारे वमने श्राति ्। तो 
पहु फहना ठीक नही दै कि पमनिदेश्चपमा होनेके कारशा भेदद्पतते अवयव श्रौर भ्रवे 
ययो नजर नह भ्रारहे 1 समानदेशमे भो हि ङ्प रक तथः समानदेशचमे भो दै वायु भ्रोर 
गरमा, मगर उनङा स्वरूप निराला बरावर सममे भाता है। तोयो ई वदि भरव- 
यष प्रवपवी कुद्न्यारे ही ग्पारं होति तो पमानदेदयपे रहृनेपर भी ये भिन्नर-भिन्न 
समभे पति परन्यारितो हो ननी । मिष्रोके चिचने कणा 8, जिनके घडा बना है, 
पपा पडा निदके उन सव परदयवरूप फणोषे निराला है ? फिर षडाही क्या रह? 
तो द्रधगुक श्रा पा पवयवी द्रव्य हूति हवे परसा शुषे निरनिदहीदह। प्रमाण 
उन 8 उपाद।¶ ३ भोर उनका का्यद्रव्य उनसे प्रत्यन्त जुदा नही है प्रतिमासच्ेद भर 
३ । वव परमःगा, परधविन्‌ निन्य दै पौर कथवितु भ्रनित्य है । द्रम्पदष्टिस्े नित्य टै 
११६८ पनित दै 1 उगते यह विभाग एरना फि वृथ्यी प्रादिकमे परमाण तो 
निर्य एदुनाते ई धरर उना जो दप द्रभ्यदहै, पिण्ड है, प्रवयवो दै वह भनि 
कट्ताा, पद्‌ र्डना पक्त है । 


ग्रपयय प्रर श्रवयवीरो अभिन्न मानने नान्त जान सिद्ध करनेमे 





२४२ | परावामूखसूत्रप्रवचन 
कारणरूपसे बताये गये समान देदपना हेतुकी क्षास्वरीय ` देश्य वं लौकिकदेश 
दोनो निकल्पोमे भरतिद्धि-शकाकार कह रहा है कि भरवयव भ्रौर श्रवयको -भि्न 
जिन्न है, किन्तु समान देश्चपना होनेके कारण देषा लगता है कि भवयवोते निन्त श्रव 
यवीन्हीदहै, ह दोनो न्यारे-न्यारे | छकाक्षारको प्रवयवोे भिन्न अवयवी कयो मानना 
पडा? यो मानना पडा कि भवयव व भ्रवयवीक्ो भरभिन्न कर देनेमे प्रवययीके नष 
होनेपर भ्रवययको भो नष्ट हुभ्रा मानना पडेगा । यदि भरवयव भ्रवयवी भिन्न ने भाने 
नाये भ्रीर एसा मनिनेपर भरवधव हृए परमाणु, वे मी , भ्रनित्य बन ठो । तो चका 
कारका सिद्धान्त है किं कारणद्रव्यतो है तिल्य भौर कार्यं द्रव्य दै ब्रनिलय इ कारण 
प्रवयव भ्रवयवीको मिन्न~भिन्न मानना पडेगा । भ्रौर वि्ेषवादमे तो कुठ ज्यादह 
सोचना ही नही है । हर जगह भेदकी बति तो वोल ही देता चाहिए । क्योकि विशेष 
वाद (भेदवाद) नेतो विक्ेष (मेद) काव्रनले रला है। तो श्रवयव श्रौर भ्रवयी 
को हाकाकारने वताया कि समान देश होनेके कारणा ये भिन्न~भिन्त ज्ञात्त नही हते 
तो उनम ` पृच्धाचजा रहाट कि यह वातश्रो क्रि श्रवयव भौर भरवयवीर्मे घमातर देशपना 
वेया शास्त्रीय देशक श्रपक्षप्ि है या लौकिक देदाकौ प्रपेक्षाये है ? इका माव यह्‌ है 
करि भ्रवयव प्रौर भ्रवयवी समान देदामे रह्‌ रहै,दै तो मान देश्चका अर्थं क्या भवयव 
भवयवीके खुदके भदेश † उन श्रदेशोकी बात कही जारहीदहैकिवे परदेश दोनोके एष 
समान है अरयवा लोक, देश, श्राकाल्च, स्थान किसी ची^को चेरे, इसकी भपेक्षा समति 
देश कहते हो । उक्त दो विकटगोमे ते यदि कहोगे-कि शास्त्रीय देशी श्रवेक्षा हम भवं 
यव भवयवीमे समान देश कह रहै प्रयत्‌ धश्रयवके लुदके भदेश भर्णत्‌ भ्रवयवीके दुद 
के प्रदेश नमे समान देक्षपनाहैतो यहदहैतु भयिद्ध है, क्णोकि पट प्रवरयवीक्े परार 
मक ततु भादिकं देशदैवेजुदेदै प्रर ततु भादिकके देश पौनी छम्बन्धं रकन मानि 
गए हैवेजुदेर्हैतो शास्त्रीय दक्षते र्मान कं हुए ?, वैशिक सिद्धान्तमे प्रवपवके 
देश ओर भरवयवीके प्रदेश ये न्पारे-न्यारे भाने गए हं । तत्र उमान देच्चपतातोनरहा 
यदि कदो कि हम लौकिक देशकी प्रपेक्षासे अवयवी भौर भ्रवथविपोका समान देशपना 
भानते ह तो इसमे भ्रगैक्रान्तिक दोष भ्राता , है, क्योकि लोकम दिद्लता है # एक घडे 
मे टतरै वेर भरेहैतो पववेरोका स्थानतो एक घडाद्ीहै सभीवेर एक, धडेमे 
रह्‌ "रहे ह मगर इन वेरोकी उपलन्धि भेदके पाथ हो रही 8 । वं शोषिक्ने तो यह का 
याकि सम्रान देक्षमे रद्नेके, कारण श्रवयच पवथवी. भ्रभिघ्र माने हृए ह तेिनि वर 
तो देखो छि एक द्वी घेम रहने वाले उन वेरोक्ी उपलड्षि एक नही हो रही है, जिन्न 
भिन्न हो. रही है तब लौकिक देरकी प्रपेक्षात्ते मी समान दे्ग्ता भवयव प्रवधवीमे 

नही बनता । +  , - . 
कनिपय श्रवयवो या समस्त भरवयवोके प्रतिभा समान ह्तेपर अव 


यवीके प्रतिभाप्की दोनो विकल्पोमे असिद्धि - भव भौर वतलावोरकंया कुठ 
थोडे श्रवयवोके प्रति मास होनपर अवयवीका प्रतिभास हीता है या मस्व भ्रषयवो 
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कां प्रतिभास होनेपर भरवयवीकां भतिमास "गता है ? इतके पुछछनेका तात्पयं यह दै कि 
कोई एक भवण्लोको जाना, जसे घडेको ही जानो तो घडेमे जितने भवयत है, जितने 
उस" भश्च ह जितने मिद्रीके कण है उनमेसे कुछ भ्रवयवोके ज्ञान करनेपर ही घडेका 
ज्ञान हो जाता हैया उस्तके सारे कोका जान करे तव घडेका ज्ञान होता है? उनमें 
ले प्रथम विकल्प तो भ्रयुक्त है । भर्थात्‌ कु ॒भ्रवववोके प्रतिभास होनेपर ही भवययी 
का प्रतिमास हो जाता है, यह कहना भ्युक्त है क्योकि जमे जलमे इषा हृभ्रा महान 
काम वाला हाथो, जिठकी ऊपर केवलं जरा सी सुढ निकलं' है । तो थोडे भ्रवयवो 
करा प्रतिभास होनेपर भी समस्त अवयवोमे रहने नाले उप भ्रवयवी हायौका प्रतिभास 
> 'कहाँहोरहाहै ? मनते विचारले, युक्तिसे समले वद बातत दूरी है मगर थाडने 
श्रवेयव प्रत्यक्षत ज्ञात होनेपर पूरा श्रवथवी प्रत्यक्ष हो जाये, यहु केसे सम्भव है? 
यदि कहो कि समस्त भ्रवथवोके प्रतिभास होनेपर भ्रययवीका प्रतिम।स होताहितो 
वह बात भयुक्त है । किसी मी भ्रवयवीको हम प्रत्यक्षे जानते है तो वहाँ पमस्त भ्रव- 
पवोका प्रतिभास कभी भी नही रोता है । सारे भवथवोकां प्रतिमात्त किसीकां नही 
हुभ्रा है । एक इ मीटको देच रहै हतो मीटके बीच वयव भीटके वे परभागके 
प्रवयव, उनका प्रतिमासत्तोहो ही नष्ठी सकता तव भ्रवयवीका मी प्रतिमासन होना 
चाहिए कणोकि इत श्रौरके भ।गमे (हने वाते श्रवयवोको ग्रहणा करने वले भरत्यक्षके 
दवारा उस्र भागमे या मण्य भागमे रहने बाले श्रवयवोका ग्रहणा नही हो खकता भौर 
हसी कारा इस भामे समे गए ॒भ्रवययोकी ग्यनि पुरे श्रवयवोको ग्रहण करनेभे 
समयं नही दहो सकती, कारशा कि ग्याप्यकै भ्रग्रहणमे व्यापकफराभी प्रहशनहीदहो 
१ सकता, अनुमान भ्रयोगप्ते भ तमरलं किं जो वस्तु जिष खपे प्रततिमाषहोती है बह 
वस्तु उस हो प्रकारसे उसके व्यवहारका विषय हृभ्रा करती है । जेसे-नील पदार्थं नील 
१२ भतिभासमत होता हैतो बहु नीलशूपसे ही नील ज्ञानका, ग्यवहारका विषयं 
होगा । तव इम मरौरके भागमे रहने वाले भवयवोके खम्बन्धी रूपसे जव हमने इस 
भ्रवयवका भ्रतिभास किया तो बस सही पते श्यवहार होना पडेगा, समस्त भवयोके 
सम्बन्धसे हए भरवयवीक्ा न्यवपार नही हो सकता । 


विषूद्ध धम्यास होनेपर भी भ्रभेद माननेपर समस्त पदाथि भेद 
का अनुप द्ध - मटक दूसरे मागमे रहने वाले भ्रवण्वोसे व्यवद्धत भ्रवयवोका प्रतिभास 
हौ नही रहा भोर भ्रन्यतव्रहिते भप्रतिमाषमे भ्रा जाय यहु नही हो सकता । भर्थात्‌ भीर 
के उस भागकरो चीज प्रत्यक्षमे नही भा रही भ्रौर हम उस सारी भीटको पूया वयव- 
हितत निरन्तर जसी खडी तमो प्रत्यश्नते जानलें यह नही हो सकता, क्योकि जब दुरे 
भागके भ्रवयवोका प्रतिभास ही नदी हो रहा तो उनं भवयवोमे रहने वाले भवयवीका 
प्रतिभास कंसे हो मक्ता है ? देखिये 1 जिसके प्रतिमापमात्र होनेपर जो स्वल्पं नही 
होता बह उससे भिन्न माना गया दै । जैहै-- घरक प्रतिभासमान होनिपर पटक स्व- 
रूप भ्रतिमासमान नही डता, तव मानना ही पडेगा करि जो प्रतिभाषमानधटहो रहा 
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है उसके जरिये पटका व्यवहार नश्िपाजा सकेया। इषौ तरह मीटके इख तरे 
रहने वाते अ्रवयवोमे जो प्रवययी कहत) रहा है उस स्वल्पा प्रहिभाष होनेषर भी 
-दप्रे मागमे रहने वाले भ्रवयवो ते घम्बन्थित प्रवया स्वषप प्रविमाधमे नही भा 
रहा । फिर जबदोसाण्होगएु तो निर एक प्रषयवीको सिद्धि कंते हो घकती है? 
यह भीर एक नही है किन्तु इष भ्रोरकी भीट वह्‌ है, उष श्रोरकी मींट वहहै। एक 
भरवयवी नही कहा जा घकता । देवो । ईस प्रोरके मोग प्रर दूरी भ्रोरके मागमे 
जो भवय रह रहै ह उनसे सम्बन्य रवने वाली बर्तेदोहुना । तोचिष्दषमं चा 
गए भ्रव यहां । भ्र्पात्‌ एक तो है व्यवहित वर्मं वाला भ्रीर एक है भ्रन्ययहित [पमल] 
धमं वला, दोदोषम वेदे माणदहैदे, फिरभी उनमें भ्रमेद माननोगे तो चव 
जगहे मेदं तम करदो । धट षटमे मो शदो -पएक्र ही चौजदहै । जब दप भागक 
भ्रवयवोसे सम्बन्धित भवयरोमे पौर भीटके दुपरे मागम सम्डन्ित भव्रयवीमे एष्या 
भआनकर एक भ्रवयवी कह देते हो तो भित्र-भित्त जत भ्रनेक पदां रते ह, उनको मी 
एक मान वटो, क्योकि विरद धर्मंका परिचय हून यहो भेदका कारणा हुमा करवा है 
भव विरद धर्मके होनेयरमी तुम मनि रहैहो एक ओर खपे भी तिरश्च । देखो { य 
चीज इससे भिन्न है, एे्ा पमभनेका उराय क्या है ? विष धर्मक परिचय होना, 
यह गधा ऊठ्पे विषह यहु कंसे जाना ? ऊंट घर्मं जि तरहक है उषे विष्ड 
है भेके, ठो विदद धर्मक परिचय ह्‌ जाना यही भेदका कारणा हृभ्रा करता है। 
सके शिवाय भ्रीर कुच मी बातत भेरफा कारण नही होनी । गदि कहा कि प्रतिमा 
भेदका कारणा वनं जताहैतो यद्‌ भी बात गलन ह। केवल्त इतना कदनेप्ने बातत 
बनेगी, र्योकि भेद करने वाला है विरद र्मका परिचय । वह्‌ यदि नही है तो ऽति- 
माष भेद करने वाला नही वन सकता । दत कारणा विदद धर्मका हना ही नेदका 


कारणा बततादे। | 

सस्मरण भरव्यक्षपे भो समस्त भ्रवययोमे व्यापी भरवयवीकी मभ्रसिद्धि 
यषां यह मी नही कह सकते कि दूसरे आगमे रहन यले भ्रवयवो प्रौर भअववदीका ञो 
ग्रहण करे एधे अरत्यक्षपे प्रवयवीका दपर भामे रहने वाति म्वययोमे छम्बन्ीना 
ग्रहणम भा जायमा । यते उ भटके उष भागको छोडकर दध भोर भाना शरोर 
फिर इय पोर भराकर स भागको देव लिथा भौर उनका सम्बन्ध बता लिया लोए 
मींटका प्रस्क्ष हो सया | कते ह कि प्हभी गात नही कदी जा सकती । हमं भौ 
दोष ह ! जव जिला प्रत्यक्ष कर रहे तव उमका हो आन है । व्याप्यके प्रह ने हीने 
प्र व्यापकका भो ग्रहण नही बन सकता । यहु भौ नेही कद्‌ सकते कि स्मरणक्रे्ारा 
स भाग-श्रौर परमाणमे रहने वाले प्रवयवोपे सम्बन्धित प्रवयवीके स्वह्पका रहए 
हो जायगा । जं ष--गीटको रोज- राज तो देनेते रहते है, वानो तरफ जनं स्र 
लिया है तो,स्मरणातौ रहेगा उम स्मरराके द्वारो उत पूरे धवयवीके स्वस्पका प्रह 
हो जायगा यह बात नही कह खकते, क्योकि समररकी शर्त्ति भस्यक्षरे भनुषार ही 
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होती है । प्रर, प्रदयक्ष परमायका। ग्रहृण करने वाला होता नही ॥ यदि भटक दूरी 
प्रोर आकर देखेंगे तो वही दीखेमा, इस श्रोर प्राकरदेखंगे तो पदी दीदेमा भीर 
प्रत्यक्षपे जो देखा गया उक्ष हमे स्मरणाकी प्रदत्ति होती है । इस कारण प्रवयवप्रौर 
प्रनययीको भिन्न-भिनते भान लेनेपर अवयवीका प्रतिमा करना कठिनं हो जायगा । 
तो ऽस भ्रचयवीका क्तान करने वाला ज्ञानतो कनं नहीषां रहा) पनेक्तानद्रारा 
प्रषयवीकाञ्चनिन दहो सका । 


भ्रात्मा द्वारा भी सकलावयवेव्यापी म्रवयवीको विशेषवादमे भ्रसिद्धि 
यदि कहो कि उत्ते चात्मा जनं लेगा, प्रच्यक्षते न जानं सके, स्मरएदे न जानं सकेतो 
प्रासे दास इ भम श्रौर परसागके प्रवयपवोमिं रहने वालि भरवयवीको समकर लिया 
पायगा । कहते ई फि अरवयनीके ईस घर्मको कि यद भ्रवयवी दोनो भागोके भवयवोने 
रह्‌ रदा, यहं प्रदण भात्मा नही कर सकता । क्योकि श्रत्मातो जडदहै } वंशेपिक 
सिद्धान्तमे चात्माको जड माना गयां है । क्षन गुणका समवाय सम्बन्वं होनेषे श्रा्मा 
जानी बनता है । तो स्वय श्रपने भरापके सत्वे भ्राता ज्ञानरहिति र्हा! तो जो ज्ञान 
दहित हसो जडदहै। भते ही भात्माका चैतन्य स्वल्प माना ग्यादहै लेकिन वहू चत- 
न्य जाने रहित है । वह्‌ चंतन्य फथनमात्र है 1 भयवा ज्ञानका समवाय भरात्ताचेही 
कणे हो, भाफाप्तादिसेक्योनते हो उत्का उत्तर बनानेके लये चंतन्य कना ¶डा । उस 
चेतनम जानका जवं समवाय सम्बन्ध होता है तव वहुज्ञान कम्तादहि। तो चान विना 
प्राप्मा जड है, छो जड होनेके कारण भरातमा यह्‌ बहौ जान सक्ता ज यह्‌ भ्रवयवी 
दोना आगोके अवयवामे रहने वाला है । यदि जड होतेपर मी भ्ात्मा कुद जनने 
लभे तो जबनोदभ्रारहीहा, नशा च्डरहाहो,मूखाभा गृहो रेखी श्रवस्यामे भी 
प्रवपवियोको ग्रहण क रेका प्रषद्खं भ्रा जायगा । यदि कदो कि भत्यक्त भ्नादिक जानो 
को सहुपता तेकर भ्रात्रा भवयवाके स्वरूपो प्रहस करजेगा तो यह्‌ बातत नही 
यन एफती, वंयोकि प्रत्यक्ष भादिक ज्ञानोमे यह्‌ घामथ्य नहीदहै कि किनी सअरवयवीको 
एस ठस जान स्के कि वहू भव्यवी प्रपते घमस्त म्रवपयोपे व्यापकर रह्‌ रहादहै, 
पथोकि प्रद्पक्षत्े ता ममतरेकं अ्उयव दस्मे घोर श्रवयवी द ममत्त भ्रवयवोमे रहने 


पाना तो धवय मरोर प्रवयपोफो सवपा भिन्न मानतेषर प्रवयवीके च्रानकां यमाव हो 
जापमा । 


फिकी भी भरक्णर्‌प्रतयक्षसे (सव्यवदारिक प्रत्यक्षसे) सङऊलावयव 
व्यप प्रवयवोदरा मप्रत्तिभास - शराकार कहता है कि भीर एकु भाग दीने 
फ़ धाद उत्तरफलमे दरभाग दोखनेक्‌ प्रनन्तर उद्यन्न दए स्मरणकी सदहायत्ता पाकर 
यो एदा नन जान प्रा "वहं वही दै" इन तदह जो प्रत्यभिकान भा पह 
पर्याधना अनिस्त त्यक्त धरवद्यीको जो पूवं पर भ्रव्यवोनें व्यष्वु ड, इये उदा फर 
समा ! प्रपात्‌ एक पार देख निपा, वादने ईरो परोरी देषा, प्रय स्मरण रदा, 


परीकामूद्सूत्षन 
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उ वरफ भी यह भट दहै, इष तरफ पह भीट्दै, फिर यहु वही एर भीटदहै,, इप 
तरह्का जान होक! है भौर, वह्‌ पुरे एक प्रदयवीका शानं चन्‌ जाता दै । उत्तर दते & 
जि यह्‌ बात म्रिद्ध दै । प्रदयभिज्जनि प्रत्यक्ष नदी कहुलाता, वहं तो परोक्षनान है । 
जो इन्दरियाधित है भौर विशद बोध) क्ररनेका स्वमाव रखता है प्रत्यक्ष उतरे कते ई । 
जते कि विडन्ठमे ष॒ाम्यवह रिक भत्यक्ष कहा भाता है, .पर हुतो पूव भाग भौर 
प्रपर भागक देने प्रर म्मरणाके प्रसङ्गे चान व्रनापा है उठने प्रत्यक्ष लक्षणतो 
घटितं चह होता, वह तो व्थ.लपे जाना गथ, प्रव्यक्षते कोटं प्रवयनी पूर" जन लिया 
नाय यह्‌ बाततो नही, वनी प्री यदि उक सारे जानश्चाजो देला दोनो पोर स्मरण 
भी क्रिया उमके भ्रनन्ठर एक पपन ज्ञाने जनया । यदि चसे प्रत्यक्ष मानतेतेहो 
तो उन सब ज्ञानो फिर इन समस्न भरवयवोमे ग्थापकर रहने वाति भवयवोके स्वस्प 
को ग्रहण करनेकी वातं प्रतस्मव हो जायगी, गध्योकि इद्रयां समस्तं भ्रवयवोके प्रहृ 
करनेन समर्यं नही ह, जो समम्नेहो भ्रग्शुठहो उकोदी ठो जानं छक्का दै 
प्रत्यक्ष 1 यह्‌ मी नही कट्‌ पक्ते कि म्मरराकी तहायता लिने बाते इन्द्िदका उकम 
व्यापार बन जायया क्योकि जिद इ्द्रियका जो विधय नही दहै उसमे ग्पापार उका 
प्रतेक स्मरण व अन्य शच्दियोक्टी चहुयता तेनेपर मी नही हो सकता, क्योङि जो 
जिष्ठकां चिपय नही 8 वहं उत्तमे स्मरणा उादिको पषहायता तेनेपरर भी प्रहि नही करं 
चठता । जसे -नेत्रका विपय गधका ग्रहण करना नही है। लो इच्रादिक पदा्चोका 
कितना ही स्मरणा करे, उस स्मरणकी हष्टाथता लेकर मी नेत्र गषको ग्रहण नेी 
कर सकता हि इसी प्रकार जो व्यवहित अयव है मध्यके या उक्त भागके, वे इन्द्रियके 
विवय नही हं । तो जवं परमागकां या सथ्य भागका भवयवं दृद्दरियका विषय नही है 
तो प्रत्यक्षे जना नही जा सकता भ्रौर फिर भ्रवयवीका न भ्रष्यक्षपे कहा नही 
जा चकता है । 

निरंश भ्रनेक भ्रवयवोमे निर एक भ्रवयवीकी वुत्तिकी अयुक्तता- 
वहा एफ भ्नन्य बात यह मी है कि एकस्वभावी भरवयव भवयवीमें व्यापकर रदे यहं 
बात घटित नही होतो है । शकाकारके यहा प्रवयव मी तिरश्च ह प्रौर भ्रवयदी भी 
तिरश है । भ्रवयवोसे भवयवी भिन्न है तो जब भ्रययवी मी एकस्वभावं है, निर है, 
"तक परनेक भययवोर्मे भवयवीका रहन! घटित नही होता । उनका प्रयोग है कि भो 
निर एकस्वमावौ द्रव्य है वह एक साय परतेक द्रव्योके भ्राननित नही रहं सकता । 
लखे कि परमाणु । परमाणु निर भौर एकस्वभात्र प्रष्प दै - तो "वह भेक द्रष्योष्ठ 
प्राधित नहो रहं सकता । इती प्रकार प्रववौ दरव्यं मी शकाकारने विरशच एकत्वम 
हप माना है, तौ बहु भवययी द्रव्य मी भरनेक द्व्योके प्रा्ित नही रह घकवा । तो 
जब श्रनेक प्रवयवोमे व्यायक्रर भरत्रयवोका रहना षित नह होता, तो प्रत्यक्षत अव 
यवीका ज्ञाने कँसे बने सकता है ? प्रथवा दरा प्रयोभ यह है कि जो प्तेक द्रष्य ह 
वे एक साम निरश एक द्रब्यसे भन्वित परह हो, सकते । जंते,षट षट्‌ भरादिक्र ¶दाष 
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भौर भ्रनेक द्रव्य है प्रवयव, तो जो भवतवं है भरनेकं द्रव्य वे एकाय निरश एक भव- 
यवी भ्रन्वित कपे बन सकेंगे ? इमसे भ्रवथव निर्दह, अवयवी निरश्ष है भौर 
भ्रवथवोसे भ्रवयवी भिन्न है या अभिन्न करिपित है, यह बातं घटित नही होती । 


सात्मकद्पसे श्रवयववोमे भअरवयवीकी वृत्तिको मीमासा--भ्रयवा मान 
भील कि श्रव्यवीक्गी दत्ति भ्रनेक भ्रवयवोमे हो जाती है भर्थात्‌ अवयवे भ्रतेक भययवो 
मे हो जात्ती है भ्र्थात्‌ भ्रवयव श्रनेक, भ्रवयर्बोको व्यापकर रहसक्ते ठै, तो यह 
बतलावो कि यह इत्ति भर्यत्रि भ्रवयवीका भ्रवपवोमे रदनः सर्वात्मकल्पसे है या एक 
देशल्पषे है ? यदि कहो कि भनेक भअवपवोमे भवयवीका रहना सर्वात्मकस्य होरा 
है तो उसका भ्रथं यह हुप्रा कि प्रत्येक भ्रणुवोमे एक एक भरवयवीको रहना क्लोय, 
फिर ततौ जितने प्रवयव हँ उत्ते ही भ्रवयवी बन जायेये गौर टेऽ मान तेनेपर्‌ कि 
जितने भवयवी होते ह अवयवी भी उतने होते है तब तो जते भनेक धडोमे रे हए 
वेर भ्रादिककी तरह भरवयवी भी भरनेक दिखना चाहिए, पर इस तरह भ्रनेक भ्रवयवी 


कहां भत्यक्षमे प्राते ¡ इससे श्रवय॒वोका भ्रनेकं भवयवोमे रहना सवत्मिकरूप्रते तो 
बनता नही । 


एकावयवक्रोडीकृत ˆ स्व भावसे एकदेशसे श्रनैकावयवोमे भअवयवीकें 
रहनेकी श्रसिद्धि--ण्दि कहो कि भवयवोके श्रनेक भ्रवयवोमे रहना एकदेशे होता 
है, तो यहा भी यह वातं बततलावो किं भरवयवीका जो भ्रनेकं अवथवोमे रहना है सो 
क्या एक अवयवके द्वारा कोडीकृत स्वभावपे रहना है या स्वमावन्तरये रहना है ? 
इन । वकल्पो न खुलासा यहं है कि एक भ्रवयवीका जो भनेक भवयवोमे रहना है तो 
केथो इस तरहसं रहना है कि एक भ्रवयवते प्रवधवीको भ्रपनेमे धेर रखा भ्रपने उदर- 
स्य कर लिया, भ्रपनेमे समा लिया, क्था इत स्वभावसे भ्रवयवीका भरवयवोमे रहना 
होताहै या कोई भन्य स्यभावसे ?,यदि कहो कि एक प्रवयवके दासा भ्रपनेम गर्भ॑स्य 
केर लिश गए स्वभावपे. रहना होता है भवयवीको, तवतो उसदही भवयवके हरा 
जव भ्रवयवीको करीठीकृत कर लिया, भरपतैमे घेर लिया, समा दिया, तव भ्रवयवीका 
स भरवयवोमे रहना नही बने सकता । नो एकक दारा कोडीकृत वस्तुस्वरूप है याने 
जो बात एकमे धिर चुकी दहै वहु भ्य जगह नही रहती । जे एक पत्रमे चिरा हुमा 
भ्राम भादिकं फल दूपरे वतंनके मध्यमे नही भा रहा, जैवे एक भ्राम एक डन्वेमे 
रखा है तो बहो भाम दुरे डिव्वेके मध्यमे ता नही पहुचां ? इसी प्रकार एक प्रवयवः 
भरवववीका गभस्थ करले, तव वह्‌ भ्रवयषी भरन्य भ्रवयवोमेतो न पहुचेग। } न्वं 
भ्रवयवोके ्घ्यमेतो न उदर सकेगा ? भ्रौर, यदि एक भ्रवयवके द्वारा श्रवयवी स्वप्‌ 
कोड्‌ होना मो भन्प जगह रहै ठव फिर इस वियक्षित श्रवयवमे उस भ्रवयवीकी 
शति नही रह सङ्ठी, क्योकि किसी एक भवयवमे जब भ्रवयव रह श्रुका तो उपमे 
मन्य स्वभाव भ्रव नही पाया जा रहा । एक भ्रवयवसे सम्बम्धित स्वभाव वाले भवयवं 
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का यदि न्य देके भन्य भ्रवयवसे सम्बन्ध पराति लिया जोय क्तो सवे प्रवयवोमे एकं 
दे्ताकी भ्रापत्ति भ जायगी, भर्यात्‌ खारे भ्रवयव एक भरशमात् प्रणुमाने रह जायेय, 
भोर जब एकदेशमात्र ही रह .जायेगे मारे भवयवर, तो वह .एकात्मक रह गया, एक भ्रण 
मत्र रह्‌ गया, क्योकि भव प्रवयवोका स्प भिनन~-भिन्नतोन रहा, वे उवे एकदेश 
भरा गए '। श्रौर, एकात्मङ हो,गए । यदि उन गवयवोका विभक्त रूप माना, आय, अदे 
जुदे रूपमे ई वे सारे श्रवयव तो फिर एकदेदाता.न रहेगी । या तो एकदेशपना मान 
लीजिए या भ्रलग भ्रलण रहन! पान लोजिए्‌ । यह नही हो सकता. क्रि एक देशमे दी 
सारे क्रोडीकृ हो जायं मी फिर उनका स्वप विभक्त जुदा- जुदा रह जाय । इच 
यह बात तो सिद्ध नही हई कि भ्रवयवीके श्रतेक भरवयवोमें इत्ति एक भ्रवयवके दवारा 


कछोडीङृत स्वभावते हुई है} । 


, स्वभावान्तरसे एकदेदात. भवयवोमे श्रवयवीकी वृततिकौ असिद्धि भ्रव 
यदि कोभ कि स्वमाव न्त्से श्रव्यवीकी श्रवस्वो मे षत्ति होती है तव फिर भरवयवी 
निरश्चन रहा । छाश हो ण्या | वयोकि भरस्य शरन्य स्वभावत प्न्य श्रन्य भ्रवयवोमे भ्व, 
यर्वोकि इति होना भान लिप है फिर यो कथवचित्‌ श्रनैक हो जायेगे केयोकि भव भव. 
यवीके स्वमावमेद बन गये ना । एक स्वभावसे एक स्वभावमे रह रहा प्रवयवी दुषरे 
स्वभावसे दखरे भ्रवयवे रह"रहा भवग्रवी तो जितरे स्वभाव है उतते ही भ्रवयवीके 
नेदं हो गये } स्वेमावभेदसेषीतो पदार्थों कि सन्या नाजी है । बश जहां स्व. 
भावमेद धिलता ह वहाँ वहां भिन्नता परली है । ओर फिर वे सामाच्र भयत अ्वेयवां 
का धरवयवो रहना जिन जिने स्व मावे ह्र करता है वे स्वमाव, यदि. भ्रवयवीकी 
वरचिसे भित्ते ह तो उनभे मी यह स्वभावान्तरते रहैणा तेव यो चलाते चलते भनवत्या 
दोष होगा । यदि वे स्वभाव भ्वयवीसे भरभिन्न हैं तो भवयवंनि क्या भपराष किया? 
जो ठेसा नही भान नेते कि श्रवगवी भ्रवयवोे कथचित्‌ भर्भिन्न प्रौर एषा धार भत 
लोगे खो यष्ट बात भाननी ही पदेगी कि भ्रव पवी भरतेक होते ह भौर भरनितय हेते 6 
केयोकि वे भवयवोसे भरभिन्न होते ह भरवववस्वख्य्ी तरह । चाहे छिर पीट भरथवा 
सदनं करो यह तौ मानना ही पडेणा भ्रपने हठं किये भये मन्तग्यके खिलाफ कि भ्र्वयवी 
साठ याने भरनेक है भौर वे सवं प्रतित्य है । प्रयोग भी बन जायगा कि भ्रवयवी साच 
तथा अनेक होते है, क्योक्रि भरव्रयवोते भर्भिन्न स्वभाव होनेके कारणा । यब भ्रवपवद्मव- 
व्वोे भरचिन्न ्ो गए भौर भवयवं ह भ्रनेक तो इषक। पथं हुमा कि भ्रवयवी मी भवेक 
हयो गए भ्रौर भ्रवयवोका समूह है भवयवो तो भवयवी षहो शये। 


प्रत्येक वस्तुको द्रव्यप्ययात्मकताका यथाथ विधान दष भर्ते बात 
तो सीधी इतनी है कि भरतेक परमाणु तो हए हो भनेक भ्रवयव भ्रौर उनेका जो विधि 
ष्ट सयोग सम्बन्धं हरा भौर एक सकष पिण्ड बन यथा वहु हुभ्रा एक भवयवी। वो 
वह्‌ अवयवी भ्रगयवात्मक है, भ्रवयवो से भिन्न नदी है । भ्रवयवीका उपादान वे भ्रव 
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ध्चदहीतोहै। तो वेह श्रवश्रव स्वय नित्यानित्यपरत्मक टि भ्रौर इसी कारश अवयवी 
भी भरनित्य वने गया प्रर उनमे२इञ वाततेद्रब्यको टप्ष्टितते नित्य कहा जाधगां भ्रौर 
{* व्यपना श्रता हि सामान्यं शरश्च द्रवाय श्रौरे श्रनित्यपना भ्राता है विशेष भ्रव दारा तवं 
पदाथ सामान्यविजेषात्मकहीतोहृभरा स्ह यहं विभाग करना किलो भ्रवेयवद् 
वहं कारणस्पदहै इम कारण,तित्यः ही कहलाता है भौर जो भ्रवयवो है वहु कयं द्रव्य 
है" इस कारा श्रित्य ही कटहलात्ता है । यो रदतेच्र स्वतच्र न्त्य-अनित्य मानना यु 
नही है 1 किन्तु प्रत्येक पदाथं प्रत्येक ।भरणु द्रव्य टष्टिमि नित्य है भौर प्याय टष्चिरे अनि. 
त्य है ! नित्य नित्यात्मक माननेषर ही लोकसृष्िकी व्यवस्था वनं सकती है । किसी भी 
पदार्थको सर्वथा नित्य माननेपरे भ्रयवा सर्वथा ्रतित्य माननेपर लोकसृष्धिको व्यवस्था 
नही बन सकती ।. कारणभूत परमाणु वदि सर्व॑या नित्य ह्वी है तो उनमे कायेभूत द्रव्य 
बन ही नही सकता श्रगर बने तो कारणभूत परमाणुवोमे श्र) स्वमावताभ्राही मपी 
भोर दघ कारण कारणभूत परमाणु भौ कथचित्‌ श्रनित्य व जते है यो पदार्थं नित्या- 
नित्यात्मकं है सामान्यविशेपात्मक है भौर वही प्रभाराका वि षयभून होता है । उसके 
चिरर स्वतच्र किंसीको नित्य मानना श्ओलौर किषोको सवंथा स्नतित्य मानना, यह्‌ वस्तु 
रवे ल्पते वाहरको वात है। 


भवयवीको श्रविभागी माननेपर रग भ्रावरण भ्रादिका उसमे सर्वत्र 
प्रसङद्ध- जो लोग भ्रवयवको निर श्नीर भ्रवयवीको भी निरष् मानते है उनसे कहा 
भा र्हा क्रि यदि प्रवयवौका विभाग नही है तत्र भवयकीप एक देक्षमे कोई भ्राव- 
रण १ जाय भ्रथवा कोह रग ल जाय तौ समस्त भ्रवयवीमे भ्रावरण प्रौर गङ्ख 
लग जाना चोदिए्‌ कौरिक उस प्रवयवमे तो श्रश् हं) नही । सो जो निरभ एक द स्तु 
हो, उसमे जो भी परिशामन हो बहु उसमे सव्र हिभा करता है } भविभाभी भरवयवी 
माननेपर यही तो भरथं हृभ्रा कि रग भ्रौर गैर रगसे युक्त भ्रात भौर प्रनादतका भ्रवयवी 
मे एकत्व माना गया है भौर इसी कारणा उस मवयवीके एक हिस्तेभे रप लग जपतो 
सर्वत्र रण प्रौर प्रवरण होना चाहिए, कि तु एेसी प्रत्तीति कित्तको है? पच्यक्ष 
विरद भी बत्तहै। एकधडादहै एक जगह छच्चा रल दिया तो स्वं भावररा कहाँ 
होता ? या एक जगद कोई रण गिर गया तो सर्व करटा रगा? नो परस्परमे विश्द 
धसे युक्त दै उसकः। फिर एक ॒वक्ताना युक्त नही है । देको नां । श्रव यकाम भदत 
भार अनाद्त दो घमं हो एना 1 उनम एकज गह थोडा लाल रग पोत्त दितो 
रणाश्रीर गैर रगा सा परस्पर चिन्द्र षम॑हो गयाना । म्नौर किर भी उपे एक 
कटे, निरश कहे, यह केत यक्त हो सकता $ ? जो विर्व धमते युक्त हो वह एकं नही 
दो चकया । जेते धट षट भ्रादिक पदाथ । भ्रौर, यहा भ्रवयवोका स्वरूप देललो 1 कुच 
तो उपलभ्य हो रहा, कु भ्रनुपलष्य हो रहा, एक ही भट दै, एक णण तपलम्यहै, 
सरा माग भरनुपलस्य है । किसी एक वस्तुपर भाचेषरर भावरण पड है, तो भाषा 
भाग भ्रात है, दषरा भाग अनादृत है, वो देसे विष्द ध्म युक्तं भरवयवीका स्वरूप 
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है फिरमी उरे एक मनोती पररि विश्वो फिर एक व्रव्य पान्तो, चाहे वे ङ्रिठनी 
ही दुर-दुर हो, शितिना हौ भिन्न-मिन्न हो, विद्ध घमं होनेपर भो जव श्रमेदं मानने 
को वत्ति फरते सभे ततो पारे विश्वफी एक उव्यस्पत्तां हो जापी) 


सयोगको भ्रव्याप्यवृत्तित्वं लक्षण भाननेपर भी ब्रनिष्ठापत्तिका 
श्रपरिहार--शछकाकार कना है कि देलो [ वस्त्रा एक छोर पदि रम दिवातो 
वलादिफमे जो रग लंगा है उसके मापने प्यारे क्कुकुम प्रादिक एग्यके पाय वल 
क छयोग सयः, बही तो व्रयं हप्र । फपडेका रम, दके मायने यह दै फि रगके घथि 
कपदेका सयोग किया । पीर सपणोगता तकण हि भग्ाएु इत्तिपना अर्थात्‌ चिन दायां 
म सपो होता है उन पदयो सयोप परेम व्यापरफर बही होता । जते दो हायोका 
किया, तो एक हाषं दुरे हाथमे व्यापकरन रहा । तो विना व्यापे एत्ति हनेका नाम 
ह सयो । खो वस्त्र भ्र.दिकङं पाथ उस रणा सयोग हीना दहै। श्रुकि सवोगका 
लक्षण हि यहु फि जिकमे उवत्र न भ्याप करके हत्ति रहनेका गुणदो पो सथो दहै। 
पो सयोगका लक्षण ही यहण्डुरहाहि कि प्रगर एक जगह रङ्खलगाहै तो खव 
लगह रग न लेगा 1 एक देशपर भरणर प्राचिच्णदईैतो तं जगह प्राररणन होगा, 
क्योकि भावनणा भयव। रग सपोगल्प दहै) प्रोर, सयोग चक्षणदहिकि जो सर्ववेन 
व्याव करके रहा करे घो प्रयोग है । समाधानमे कटते है यह मी चात पार्हीनदहै। 
तुम अवयवीको तो निर भामति -जते कडा ह्र कों प्रीर उसे माना तुमने निरंश 
एक द्रव्य तो प्रद उक्षमे जव कूम भाद रयोन पद्वोद्य सथो इषा तो एक 
निर पटने भवं कौनसा हिस्त्ा रह यया जो रचे व्पा्ठनहो । भौर, जिसे फिर 
्रव्याप्यदृत्ति वाला सयोग माने लिया जाय । जव भ्रवयवी निरञ्च दहै, उक्तम हस्वे 
नही हतो कोई चीज वहा रेभो छो विना व्यापक्नर रहेगी ण्ड कते हो सक््ाहै 7 
प्रगर फो कि विना व्यापरकर रहेगा सयोग उस पदार्थमे, रग पूरेमे नही \ध्याप प्राता 
है जिषतते सयोग किया जाम । भयव चया भी नही ग्यापठा तो दके मायने कि 
द्ववमवीमे भेद हो भए । कु प्र वयवोकः हिस्सा रह ग्यापुस्वङ्प, एं शरवयवीन्न 
हिस्वा रहा श्रग्णादस्वरूा । जम भवयकरीमे वौ विष घरमो्ना मम्बन्व हमरा ठो उषम 


एकत्व कते प्रायगा ` 


विशेपवादमे सयोगक भध्याप्यवृक्तित्व लक्षणकी भसिद्धि-भीर मी 

गे ! यह जो का हि सयोगका लक्षण है भभाध्च दत्त्व भर्थात्‌ व्याप करके न 
रहना, निकट रहना, तो श्रवा च त्त्वा पर्थं क्था है? कथा यह भयं है क्रि छव 
दम्यो त व्यौप सकरन 7 या ईका यद मततत है कि एकं दे्मे रहना । सयोग 
(सी पदार्वमे लगता है प्रीर बिना भ्याग्कर रहता है तौ इ्छके मायने क्याहि ? कृं 
तुद द्रव्योमे नं ज्याप सक्ना या द्र पके एफ देशमे ही रह्‌ कना ? इन दो विकल्रोमे 
पहला विलय तौ युक्त नही है । ४३ कटुना कि सयापरी इत्ति ध्व मेही हो पाती । 
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तो सिसमे सयोगकी बृत्ति कर रहै हो वह्‌ भ्रवयवी हो या कोई भ्रवण्वं हो, वहस्व 
निरक माना है तो भ्रवयवी तिरश्च एकमे सर्वं शब्द कह ही नदी तकते । सवं हाब्दको 
्रटृत्ति वहा होती है जहा श्रते हृभ्रा करते है । निरश् एक प्रवयर्वमे यो कहना कि 
उमा सवं देशमे सयोग नही व्याप रा, तो युक्त नही दहै, क्योकि वहा सर्वेदेश्ष है 
कहा ? वहु तो एक निग्श है । यहु कहना कि भन्याप्य दृत्तित्वका भ्रथं यहं है कि एक 
देशमे रहना तो भला निरश एक भवयवीकां एक देश है ही कह ? भ्रणर एक देश 
भान लोगे तो भ्रवयवी सावयव हो ण्या, विभाग वाला हो गया। उसमे नाप तोल 
विस्तार हस्ते विभागये सन बनर्वठेगे । तो इस कारणा भाप शकाकारके पहा जिस 
तरहसे कल्पना करते हँ उस तरह कोई प्रवयवी नही है, केयोकिं उसमे देत्ति विकल्प 
नही वन पाते है भर्थात्‌ भ्रवयवोमे अवयत्री रहता है तो किस तरह. रहता है ? क्या 
सर्वाऽमकरूपसे रहता है या एकदेद्यषे रहता है भ्रादिक ज! इत्तिके सम्बन्धमे विकल्प 
करिए वे विकल्प सब निराकृत हो जते है, वे ठहर नष्ट पाते । इससे भ्रवयवी नही है । 


निरश श्रवयवीके निराकरणमे दिए गए साघनमे शद्धाकष्र द्वारा 
स्वतन्त्र साधन नं बननेरूप भ्रापत्तिका प्रदे -भ्रव शद्धाकार कहता है कि 
भ्रवयवीके निराकरण करनेमे जो साधन दियादहै, जोदहेत्‌ दियादहै कि भ्रवयवी नही 
ह क्योकि ठटत्ति के विकल्पादिककी भरनुत्पत्ति है तो भ्रापका यह्‌ . साघन क्या स्वतत्र है 
प्रसङ्खं साघनरूप है 7 स्वतन्वं साधनके भायने यहं है कि वास्तवमे साघ्य है, सानं 
है, एषरन्त है, पक्षि, ये पब चीं सदही-पहीतौरये ह इप तरहसे अनुमान वनाभ्रो 
तो उसे कहते है स्वतन्त्रे साघन । भ्रौर, प्रसङ्गं साघन कहते है उसे कि प्रतिवादी जो 
कु मान रहा है उसमे भ्रनिष्ेता ला देना, इस तरसे जो कुच कहा जाय उसे कहते 
ई भसद्धं साधन । याने प्रसम साचनमे कुं करना नही है, किन्तु प्रततिवादोकी जीभ 
चप करना है । वहुजो मान रहादहै उसमे भनिष्टुको उत्पन्न करदेना है। क्या 
भ्रवयवीके निराकरणमे जो साधन दियाजा रहा है वह्‌ स्वतत्र है ण 9रसग सानं है? 
प्रनूमान्का ख्प तो यहु बनाया किं भ्रवथवी नहीदहि, क्योकि त्ति विकत्पात्मककी 
त्ति को भ्रनु११त्ति होतेसे । भर्थात्‌ं जे पुते हि कि मवथव श्रवयवीमे किस तरह रहत 
है ? तो इमकं। कोई उत्तर भो नही वनता । तो इस भनुमानका यह्‌ हेतु स्वतन्त्रसाचन 
है तो इसमे धर्मी भो साध्य पदकां विधात है। धर्मी क्था वनाया ? भ्रवयवी | भौर 
सोष्य केया चनाया 7 नही है । रकाकार कटता जा रहा है कि पहिले तो यह कहा 
कि भवयवी, तो इसके कहनेके मायने है कि वै अवयवी, भ्रौर फिर कहते हो- नही 
दतो यह कंसी उल्टी वातै? यह्‌ भौर नही, ये दो परस्पर विरोधौ वचन किस 
तरह लगेगे ? शकाकारका यह एक एेसा चतुरार्ई्पुणं सु्ाव है, एक युक्ति हैकि 
किसी चीजको मनाकरहीन सके कोई । जसे कोई कहे कि सवं नही दहै भरे भाई 
पिनि तो मुस कह दिया सर्वज्ञ, तो है" वन गया ना सव कद्यं । फिग कहते हो नहीं 
दै । कोई कटै गधेके सीग नही है, भरे ! कंसी वात कर रहे । परिनि ठो बोल दिया 
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गचेकरे पीय, तोवेतो तेयारषह्टोदही गए, भ्रौरकफिर कहते होनहीहै, तो इषी तरह 
यहापर पहिले तो भवप्रवी छब्द कुकर स्वीकार कर तिया भौर फिरकटते हिनस्ति, 
तो तुम्हारे स्वतन्व साधने घर्मा प्रौर्‌ णष्य पदोका विघात होता है भ्रौर फिर भ्रव 
यव तो लोकप्रष्िदहि) मव कुभ्रालो दीखर्हाहिग्रोर फिर र्ध फहतेहो नदी 
दूषरा वोप यहु है किवुन्हागा हैतु भ्रान्नयासिद्धहैभ्राध्यके मायने पक्लदहै बहदहैण्डा 
भ्रवयवी, वह्‌ जैनोके यहा कहां प्रष्द्िहै? वेशेविक शकाकारने भ्रपनी कटपनामे 
नैषा भवयवी मान रला उप्के लिए तो वदी भ्रवयवी र, उससे भिन्न कुष्ट नक्ष 
होता तो नही है । तो भ्राधयत्षिद्ध दोव हो पया, सो श्रावय एने भ्रवयवी ही प्रिद 
तही है । उपे यह भी नही कदं सकते क्रि समवायम् उक्तका प्व व्याप है याकि 
समवाय इत्ति सानाहो नहीहि) भ्रौर चिना समवाय मनेही जन लोगीते रूपादिकं 
का सस्व मान लियादहै। बवततोधौ योफिल्प रक. धनिनि प्रोर पृष्वी धाद्कि 
द्रव्य ह, द्रव्यमे खूप गुणका समवाय होता है तवे उन्ने रूप पडा होता है वह कह 
सकते ह } भ्रौर, जन नोग नो स्वङ्ूपते ही मानते कि पृथ्वीदहै तौ सहज ही रूमवान 
है, तो वमवाय कहा मानते 7 


भवयवीकौ विकोवरूपसे वृक्तिके निपेषपे सामान्ववृकत्तिका शक्राक्रार 
द्वारा समर्थन-प्मौर भी बात भुनो । ओ यद कहा पिनि जेनादिकने कि प्रवयवी 
प्मवयवोमे एकदेशपे रहते ह य! स्वंदेशसे रहते हं ? तो उन्होने एक देखते रने का भी 
प्रिराकरणा किया चनौर मवदेकासे रहने का भी निराकरण किया । यण्ने वि्ेवक्रा भरत. 
वेध छर दिया तो उसे यह मो भौर साथमे द्द्धिहो गया कि एक देशसे नही है प्रोर 
हवदेष्षपे त्ति नही है किन्तु किष घामान्यक्ूपे इत्ति है जव विशेष रूपे भ्व्यवीमे 
द्रवयवीक्े हति का निपेष किया तौ उसका भ्रं है कि विशेष्यते तो भवयवीकी ठति 
नही हि भवयवोमे किन्तु सामन्यरूपरे है , तो ्रफारान्तरसै देये तुमने समवाय इत्ति 
भान ही ली । कोद सम्बन्व मान हो लिया । श्र श्रन्य कोई सम्बन्ध न मानते दते 
हो यही कते किं प्रवयवी है दरी नही । उसके सम्बन्धे विश्चेप का खण्डन न करना 
चाहिए 1 भ्रौर देखिये वृत्ति नाम है समवायका । उवयवमे भ्रषयवीका रहना मायने 
वण्वाय श्रौर बह रहना भथत्रो खपवाय घमस्त भ्रवयवो१ एक स्पते है भ्रौर निरवयव 
ह स्वय समवाय, दलिए उन नि रव१व दृतिके किए यह्‌ षन उठाना कि एक सथदेशष 
प्रवयवी श्वयवोमे रहता है या एकदेशते भ्रवयवी भ्रवयवोमे रहता है। यहं कथन प्रक्त 


है, कंयोकि समवायक्र यहु विषय रो नही है 1 


निरदा भ्रवयवीके निराकरण मे दिये गये साधनमे प्रसगमार्घध न वनने 


हप भरापत्तिका शकाकार हयाय प्रदक्षंन गहकारही पुन कह रहा कि यदि 
दनोदिक यह कटै कि अवरयवी नदी है इत्ति [१कल्पादिरुकी धनुतरत होनैते तो 
दमे जो य साघन है वह्‌ प्रस सान दे । भरप्तण सधन कथो 2 छ दुभरोको जो 


^ 
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हष्ट ३ उक्तम प्रतिष्टा भ्रपादान करिया दै, उसमे प्रनिष्टत्को जोडव्िदहै, जो चहो 
त्रान ह धरकारं लाभ, प्रतिनादो पर लोग, उप्रकोमिद्र करदियाहै, वही प्रक्षय 
सायन कदलाता है । ता णार कटं रहादहै कि तुम परष्टिमे यने जो परको इष्ट 
ह उमे श्रनिष्ट बोन रह्‌ तो यह वततलावो रि वद्‌ परष्टि भ्र्थात्‌ परलोगकेदारा 
पाना गया तस प्रमणह या भ्रपरषपणदहै ? जिघ्कोतुममनाकररहैहो, जौ भ्रव- 
प्रषीनहीहि यद्‌ भ्रदयवौ तो प्ररलोग मानद्हेष्ं ्रोर बहुवहीहे षह भ्रतिष्ट वातत 
फट्‌ ररत, परर्ट प्रमाशदहैया धरप्रमाण 7 यदि प्रमरष्प्डहै तो प्ररष्टीतो 
प्रमाण दहीदह्य गया गरो प्रमाणरूप्ठेत्ता भ्रव प्रमाएता ही भ्रायगी । उसको तुम 
कफिनीत्ते 4पातो कट्‌ नदो सकत, फिर निपरीत अनुमान नही उरा षकते ह । षररेष्टि 
प्रभाणि ९ भौर उ होमे उन हीको वावा दे यद वात नही वन घकती। पदि कटो कि 
पह परमतत्य प्रप्रताणदे तो प्रमाणक विना अ्रमेथको भ्र्दिदहि यह्‌ करना चाहिए! 
फिर पौ भनुमान पनाक किमे घान्य सिद्ध करोगे ? इतत श्रनुमानमे तो पक्ष भ्रपरमेय 
(ग्रपत्‌) ्साभरष्य पमि, फर तो भनुमान वनाक्रजोनभी देतु दोपे वदं अप्रमाण 
ठा षया । उवे पक्त चमं भिना नहो । पटेष्टित्ता भरषत्‌ ३, तुम परमार देकर फिर 
त०म्ने फिमका फरते हो ? इपर तरह म्रवयवं श्रवययोको तिरश ग्दधतिक। जो निय 
करणा प्न्य चागाने [५ उष भी एण्डनमे शकाकार यह्‌ बाति रपरह्ाहै कनि 


प्रवय भनिरद् ह प्रौ श्रवयवीो निर्हि भोर भ्रवयवोमे प्रवयद्री तादात्म्य षम्बन्धदे 
रहषा ९। 


निर्दा ग्रचयवीके निराकरणमं दिये गये सावनमे प्रसञ्खसाघनत्व - 
पथ उक्ते धाक घन फरते दें । पवया निराररणमे दिए इए साधनोमे णहु 
[धरस्य उराकर छि वदे स्वनन्य वषत द्‌ पा प्रसगस्ापनदहै देतुको उशा दैनेका 
परपरि तन्ना प्यव द प्योक्रि पदु देप प्रतय साधन दीद । प्रप्तग साघनका वक्षएदहै 
कि पार्य पीर साधनक व्याला उवार यवहो निद्धि नेर व्थाप्यका मानना जपा. 
पकर भामगदत व्रविनभिूत्त दै पीर व्यापक भभाक उ्वण्प्यकरा भकिनाभूत दै । इतना 
दी मात्र < ११८ कमम प्रपात दा उम रतु परसग साषन कद्उदै। तो देतो 1 
मदयन शम चर एक रथ इत्ति दस सन्वन्धमे व्यव वारक माय सोकप्रचिद 
हठ 3 संन कि दिनक सनो जनद्‌ सवद्तद्रत्ति गोनी 2 भौर रिक्षाका लिकौ जमर 
९५ पप भी बरतिया द (रोना । जती पह वेर ग्तेङ्ग ता वरोशो वृत्ति 
पमु धम ।4रयर्ना 1 वर्म भ येर भपप मभि दृए द प्रौरणशोः पुष 
वरात जयद नो तज फण्तरर एठ दत्ते इत्ति ३, 5 नमे सथाय। श्रातो 
भ! । १ "दोष १२ र॑पि २ धे स्प पक्षम धरे ६1 २ गउर दरोना 
दरो र्ण दद प्रदो} भवानम स्वम र्ट नोना पौर एकदश भी 
ष्टम द्दा प वा सनन्छ्ः + ,९६१ दतत देक ननदी ।नादृत्ति सङो प्रलारनें 
ति पवन > मवान्यरन्यमे का याणुन्देत स्ते । यर द्रोनं ही द्रति पि कु 
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फिर यह व्याघ्नि हेतुकी क्यो गेष्ठ ठीक रही ? हप कारण भ्रत्गः घाघनक्रा भवक्ाद्च 
पहा कंते नही ह ? भर्थात्‌ प्रषद्ध साघकफल्प यहहितु दहै) प्रौर जो शद्धाकारने कटां 
या--परेषटि परमाण है वा भ्रमा ? परसङ्गं सावनका यहे श्रयं करना (कि दप्रेने बो 
भाना है उसमे भरनिष्ठु बातकाोहीला देना, इपके ही मायते प्रनङ्ख साधन है मौर रेषा 
कहकर जो यहे विकत्प किया कि परेषि भर्थात्‌ि पने जोमानादहवहु प्रमाणदहि या 
अप्रमाण? प्रमाणे तवतो विराध क्या, खण्डन क्या श्रौर भ्रप्रमाणदहै तो इसके 
मायने कुच प्रमेय ही नही, फिर भी खण्डन किसका ? यह वात कहना श्युक्त है, 
कथाक्रि भरमाण प्रर अप्रमाण विचार घम्वाद भ्रौर विषस्वादञे प्रावीन हरा करता 
है 1.केवल परने माना है इत भ्राधारपर वही । जे कि यहाँ शकाकारछे द्वारा मानो 
गयः है जंघा भरवथकी तो उन श्रवयवीमे यदि सम्वादक अमाराका प्रमावदहै तो श्रप्र 
भारास्वयहो दहो जायगः। तो जहां सभ्वादहो वहतो प्रमाशदह भ्रौर जिम श्रानमे 
विम्वाद हो वहु ज्ञान भप्रभाख है 1 परके भाननेमे एकदम प्रभाणा भौर भ्रप्रमाण 
कटुना यह युक्ते नदी होता । 

इहेद प्रत्ययसे समवायवुत्तिको दाका व दाकाका समाघान- काकार 
का कहना ह फि देलो श्रवयवोमे प्रवयवी 8 यहां इसमे यह द” इम प्रकारके ज्ञानकी 
प्रतीति रोनेचे प्रत्यक्षे भ्रवयवीफी पिद्धिहो जातीतो है चम्वादक प्रमाणाका श्रभाव कचे 
रहा ? भर्थात्‌ “समे यह है इस प्रकारका अत्यय जहां हो, जिस कारणहाउमही 
कानाम तो सभ्वन्व है, समवायहै भोरे इत ही सम्बन्धके कारशा अवयवोमे भ्रवयवी 
की प्रतीति होती है, कहते हँ कि यद्‌ मी कहना भ्रसगत है क्योकि जंभे कि सूतं भरादिक 
भ्रवयबोसे भिन्न कोई पट भ्राविक प्रवयवी सूतं भरादिक अवयवो सपरवायस्ते रहते हए 
रहते ह यह बाव स्वप्नमे भी विदित नही होती । एक निर भवयवी भनेक भवयवोमे 
रह जायगा यह बातत सिद्ध नही होती । जो भेदसे श्रातिमाघ्रमान नही है उका इषमे 
ह 3 यह प्रतीति तो युक्त नही, बतिकि जो भेदे प्रतिभाषमान होते है उनमे इसमे यह 
है यह प्रतीति भ्रधिकहोती दै) सर्वथा िश्ञकी बात नही कह रहे किन्तु कथवित्‌ 
धिन्नकी बातत कह रहे है । स्वंथा भरभिन्न्चे दशमे “यह इद” की भरतीत्ति न होयी, भौर 
वथा भिन्न हो तो उपमे भी “इह इद” यह प्रतीति न होभो । देक्ो-जव यह ज्ञानं 
होता है कि इम घठेमे वेर है तो देखो--वेर धडेते कथचित्‌ भित्र भ्रीर भमिन्न हो रहे 
$ । तव दसमे “देद" यको पतोति होती है! तो इसमे यह 8 पेषी प्रतीति न स्वधा 
न्ने हाती न सर्वेथा भमिन्नमे होती, तव एकोन्तवादमें त्ति सिद्ध करना युक्त नही 
है 1 भ्रौर, भी जो कहा दकाकारले कि दृत्तिका रथं है घमवाय सव जगह एकष्प है, 
निरवयव हि ठो समवायके सम्बन्बमे भ्रथवा शृत्तिके मम्बन्धमे यह सवंदेशमे रहता है 
या एक देम रहता दै, इन शरदो हा वहा काम हौ नहो हो खकता । भरव उत्तर देतै ह 
कि रेषा कहना भी केवल अपनी कल्पना मोग है । प्रथम तो उमवाय सम्बन्व कोर 
विदषही नहीहै, यातो होता है तादात्म्य चम्बन्व श्रथवा शेता पयोग घम्बन्ध । 





- 
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तादात्म्यते भो इतना भ्रन्तरतो दहो सकता दै णि कोई होत्ता है कथकचित्‌ तादात्म्य, 
फिषी घमय ताद्ात्म्यङ्पसे रह रहा 8 भ्रौरं फिर नही रता है, भौर कु चीजे होती 
ह लादवत्‌ तादात्म्य, जसे कि घरात्मामे ज्ञान स्वभाव शादवत तादात्म्यरूपसे है भौर 
भ्राखामे कोधादिक भाव कादाधित्य तादारम्य रूपे है भौर, जो भित्त-भिन्न पदार्थं 
होति है, द्रव्य होते ह उनका सयोग सम्बन्ध है पर समवाय नामका कोई सम्बन्ध ही 


नही है । 


वृत्तिसभ्बन्धमे सर्वेदेदरा व एकंदेशवृत्तिताको सिद्धि--शकाकार क्वा है 
कि समवाय सम्बन्ध हैया नही ? दपकी तिद्धिका यहाँ परसग नही दहै। किन्तु यहां 
प्रन यहु है कि एक ही अवण्वीमे यहु सर्वाटमक रूपये रहता है या एक्देचरूपसे रहता 
है । एक निरश्च भवयवीमे सर्वाटमकत! भौर एक देवाता ये शब्द फिर वसते ही नही, 
इपलिए यह प्रहन करना भयुक्त है कि भ्रवयवीको इत्ति भवयवमे एक देदपे होती दै 
भरथवा पर्वदेशसे होती है । स्वदेशे कष्टो यह्‌ तो एकके ही समस्त ॒स्वमावोकां कट्‌ 
देन! हि भ्रौर एक देक कहना, देश्चको अनेकता होनेपर किसी एक देद्यके कहनेको बात 
है, पर ये दोनोके दोनो भर्थात्‌ सवं देश्च भ्रौर एक शब्द एकं निर द भवयवोमे युक्त नही 
होते । छमाघान करते हं कि शकाकारकां यहु कथन भी भ्रयुक्त है, क्योकि भ्रवयवोमे 
एकत्वरूपसे श्रवयवी प्रतिमासमान होता ही नही, भौर भन्य कोटे प्रकारान्तर है नदीः 
कि जिसं प्रकारसे भ्रवयवीके भ्रवयवोमे व्रनि वतायी जा सके । देलोः-क्ही तो स्वदेश 
से इत्ति हुभ्रा करती है भरर कही एक देसे ठत्ति द्ृश्रा करती है । जसे षडेते वेर ६, 
यहा वेरकी इत्ति सर्वंदेशस है भौर स्तम्भे वांस है, जैसे वहूतस्े बाँसोको गोल वडा 
करके देखे कि इस सम्वेमे वां दै तो उन वांसोकी इत्ति एक देते हई । तो कही. 
सवदेशसे ¶त्ति होती हि, कही एकं देशे वत्ति होती ह, इन दो भरकारोपे बरत्तिं होनेको 
छोडकर भ्रन्य प्रकारसे वत्ति हुध्रा ही नही करती । त्तव भ्रवयवोप्ते भिन्न कोई भ्रवयवी 
है एेसा कहना विचार केरनेपर सिद्ध नही होता । तक भ्रवयव भिन्न है, भरवयवी भिन्नं 
है पिरिभो दोनोचनिरन दहं भोर भरवयवोमे भवयत्री रहता है, ये सारी षातें मान उकना 
योग्य नही है । वव फिर क्या माना जाना चाहिए ? तन्‌ नादिकं भवयवोकी ही पव- 
स्था विशेष पट भरादिक भ्रवयवी हैं भर्थात्‌ भनेक ततुवोका विततान करके जो एक पिण्ड 
बनता है वहु १८६ जो प्रवयवो है, एक वन रहा है वह ततुवोका ही भ्रवस्था विदोष है ¢ 
जो कि ततुवोसे ही कथवित्त भित हैं प्रौर डठ भिटाना भ्रादिक भर्थं करियावोको करः 
सकने वाला है ठेस प्रमाणे रुमा गया, भ्र्यात्‌ सुप्रखिद्ध निणंय मानना चाहिए 1 








ख्यक्षणादिसे ग्यक्तिरिक्त भ्रवयवीकी भ्रसिद्धिकी भादाका--भ्रव य 
क्षशिकवादो शकाकार कट्‌ रहा है कि रूपादिकको छोडकर भ्रौर कु प्रवयषी खूप 
पदायं जगतमे हही नही, जो कुदं दिल रहाहिवहषूपपदार्यहै। जो स्वादे म्रा 
रहा है वह दष पदण्यं'है, गधं पदाथ भी होते, स्पशं पदां मी होते । इनको छोडकर 
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प्रोर कोई श्रदन्वं' चु्होता ही नही श्रीर न काट टपा भिन्न प्रवयवी हैष 
उन हपादिक पदाथि श्र्तिरिक्त कि ओो शीत निवारा प्रादिक प्रय क्रिय को रेप 
समथ फिर भाष ्रययवी किषको सिद्ध कर रहे 1 देषवो-नेभेद्िष ज्ञनमेदखादही 
प्रतिमासमनिहोताहि प्रौरकरुचततो तकी, भ्रयवा रूपवान्‌ पदार्थं तो नदी । चधुशनधिव 
से ख्प जाना गथा, रूण नही जानाग्या। तो स्पी जगन्म कुधदोत्त दहीन्हीहै। 
लोग भ्रमर कह देते दं जह छप धनेश्पसते रह रहा है उमे तोग पीक भ्धवह्‌ार कर 
देते 8, पर रू) कुं नही । एष प्रकार रस्तना इन््रियके द्वारा जोश हो र्हादे क 
रघ पदाथं 71 रको छोडकर भ्र कुष्य पीज नही है! तव रूगदिकके प्रतिरिक्त 
जव करई पिण्ड ही, प्रवयवी स्य पदाय ही चिदनदही है तो श्रवयवी नाकी चर्याक्ला 
प्रौर उसके दारेमे यो मीमाप्ा करना किं धरवयवोमे अवयवी ष तरह रहताहै, ये 
सीरी वाते भ्रयुक्त ह । 


ह्पादिकोमय भ्रवेयवीकी सिद्धि भग उक्त दकाका समाधानं करते 
करिश्र)प जो एकल्पी कदार्थका भमि कहु र्डेदनण्णोकिपष कारणे कह रहे दहा? क्या 
विष्द्धधर्म सदित होनेके कारणा एक पदाथमे एस्त भ्रौर यनेकत्वका तादात्म्य नही 
हो सफता, एस दहतुसे भाप एकरूपी भरवयवीका विग्घकर ण्ह शो या पक 
हपी पदार्थं को ग्रहण करनेका उपाय दही कु चही हो कता, इषं 
कारण ख्पीका निप कर हो । यदि प्रवयम पक्षी वत कहा रि बिद्द 
धर्मक होने एक वस्तुमे भरवयवीके एकत्व भोर भ्रनेकत्वके तादातम्यका विरोध होतेने 
प्ता अभाव है तो भाषसे हम यह पृद्धना। चाहते है कि वादाटम्यका जो श्राप विराव 
वता रहे हो कि एक पदार्थे एकत्व भ्रौर भरनेकत्वका तादत्म्य ङा जो विरोष ग्ततते 
हो घो कथतित्‌ तादात्म्यका विरोध हैया घ्वेथा त्रादात्म्यका विराध? यदि कृषी 
कि सर्वया तदात्म्यक्रा विरोधं हैष यहु वातत युक्ती है) 5१, रघ, गध, स्पशं श्रादि 
कां एक भ्वयवीमे सर्व॑या तादात्म्य नही है, ण्ह बातत ठीक है। भ्रमर सर्वथा तादात्म्य 
होवे तो गुण गुणोका भेट ही नही किया जा कतरा, मगर कथित्‌ एकत्वका, कण 
चिन्वत्‌ तादालम्यका ततो विसोध नी है क्योकि रूप रस्त भ्र!दिक विरुद्ध घर्मके रहुने१र 
सी एक भ्रनवयमें एकत्व होना, यह चिष्ड नदी है। 


डप भौर पी पदार्थके तादात्म्यके सम्बन्धमे दिये गये राद्धा-समाघान 
करा स्पष्टीकृरण-श्रकाकार यहा यह समम रहा था कि रूपका भर्य प्रीर है रस चीन 
भौर है, यथ, स्ण्ं भ्रौर परर ह । तो इतने मिक्त-भिन्च सूप, रस भादिकं एक वस्तु 
क्ते तादाम्य रूपसे रह सकते हं ? याने रूप, रप भरादिकका नादात्म्यच्रुत कोर पदार्थ 
हो सकता है यह कंते सम्मव दै 7 लेकिन दे्ती-कल्पना भौर शका करनी युक्त नही है 
देखो । दकाकारके द्वारा माना गया यहे विश्रज्ञान नीलादिक भनेक भ्राकारोचे चर्त 
ह कि नही ? भ्रौर नीधादिक अनेक विरद भ्राकारोपे खित होनेपरे भी चिवन्नात 


^$ 
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एक माना गयाहि। वेन कही भ्रनेकेतोनहीष्टो गए? मरौर भी देखो, दाकाकार 
के यहा विकल्याक्रार व निविकलगकार दानो श्राकारोको लिये हए विकल्पज्नान है तो 
हष्टान्त निद्ध हो गया ना भ्रनेका तात्मक एक कृुहोता है) यहा प्रकरणम पर्वत 
देख सीज्यि | जो कुद्य टश्य है, भौतिक दै, पुदुगले है बह सवं हपरसगंघस्प्च्मिक है 
मूतिक को पदार्थं होल है उसके स्वमारनुत गुण है- सूप रस गव स्पर्शं । ङपादिक 
थक पृथक पदार्यं नही है । इस कारणा व्रनेक्र ष्मो युक्त अनेक परमाणुभ्रोका पिण्ड 
भ्रवयवा एक होता हि। 


मूतिक पदा्थसे व्यत्तिरि क्त स्वत्न्वर रप रस भ्रादिककी अनुपलब्धि- 
दकाकार हप, रक्त, गध, स्पशको तो पदार्थं ममितादहै १२ इष रसादिकषे व्यतिरिक्त 
प्न्य कोई अवयवी है, पिण्डाटमक है एेत्ता नही मत्ता । देने माननेका कारशा उसका 
यह हो सकता है कि ₹षरम श्रादिते रदित कोई एक द्रब्य प्रव्यक्षमे अतिभासमान नही 
हता । तो जेमे सूणदिकरहित कोई पदार्थं श्रत्यक्ष ्रतिभासमान नही होता इसी भकार 
दर्थ रकित पिण्डरहिनिं केवल रूपादि भो तो परतिभात्तमान नही होते, जसे फिमाम 
के द्र्य विना केवन ङूपादिक है । किप्ीको दिदित्रहोतेषो मोतो नही । द्रव्यरहित 
हपादिकं स्वप्नमे भी प्रतिमास्षमान नही होते । भौर प्रस्यक्ष मानां गया ह इसु तथ्यको 
दकाका।रके वर्हांभी भौर एक स्थुल दष्िमे मी कि पदां श्रपने स्वङ्पका त्याग किए 
विना ज्ञानमे भ्रपना स्वरूप सरपिंत करदे उत्त ही का नाम प्रत्यक्ष है, भत्यक्षमे रथुलतया 
एसा होता है कि पदां तो भ्रषने प्रापे मत्‌ रहता हो है प्रौर वहु भ्रपना स्वप ज्ञानं 
को सौप देता है, ब्रत ज्ञानमे वे समस्त परदाथं प्रतिभात हो जति है। तो वस्तुकी 
्स्पक्षता यी है कि भरपने स्वरूपका परिहार किए विना दुद्धिमे भपने स्वरूपका सम- 
पण करदे १२ यहां देखो तो सदी, द्रभ्यरहित रूफणदिक वुदिमे स्वरूपका कहौ समर्पण 
कर परता ह । यह पदां पिण्डारक ङ्पसेही युद्धि प्राता है । द्ग्यरहित छप केवल 
प्रपना स्वल्प ज्ानमे पौपदेरेसातो नही होता । भौर फिर भी भिकवा्ो उसे प. 
यक्त स्वीकार फरते जते हतो यतो इत तर हभ कि विना मूल्य दिये कोटं चीजे 
ख रोड । यी तरह स्वल्प भी सौप नही पाय। इन रूगादिकने । दरन्यरहत हकर ओर 
प्रत्यक्ष मोहो न्या गया । सखो किसी को मीस्वप्नमे वल रूपादिक भो द्रब्य सम्बन्धं 
विना प्रतिभात होते टो एेखा नही है। 


रूपरसात्मक मूतिकं द्रव्य माने विना ज्ञान भौर ज्ञेयकी सिद्धि 
भर्छा पक पद्‌ वतावोवे, जो सोय केवल ङ्प रष पादिक) पदार्थं मानते ड, ख्पी 
मूतिक पिण्डभूठ नदी मानते उनको जो भीटमे या भींट नामका शूप डो नजर भाया, 
भीर काट पदां तो है नही सनो दद्मि, कपोकि ये पिण्ड्प कुच नही भानठे } ख्प, 
रष, गष" स्पा ये ही पूरेकष परे पायं हं उनके यह } सो मीट नासते कहा जाने चाले 
जो स्पदे, यदे स्प द्या इत्येफ एक दै पयवा भनेर निरधस्प भणुवां के! सचयमात्र 
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है ? यदिकृहोष्ठी ण्ह भीट नामे कहु जाने पाना ङ्प एक ठै प्रत्ये तो ऊपर बीरे 
नीचे तादारमफ जषा एक ख्पहि षया वहसाराकां पाय, दके बाद भीट जवर एक 
्फभीरहो गयातो इसमे र मीदैठोखारादी ना वराएकरंमीदिमीहोगया 
तेश्णये वो भत भनम्‌ भीटदै, हद भीर, रतत मीट, गव भीर, व्यच भीट। पदि 
कहो कि यहु भो भाट नाम करटा जाने धाता स्प है पह श्रनेक निर परमारुवोष | 
सवयमाच ईस भीटको जितत ज्ञानने प्रहा ज्िपा वह एक शानं भ्रतेक फरमागुवोके 
धाकोर ङ्प होकर उक्त अनेक परमकारण भीरो ग्रहण करता हैया एक एक 
परमारुके काररूप वनकर भ्रनेक चन इसको प्रहण कत्ते है 7 जव भीटको धतेक 
परभाणुकोक्ता च वयमा मन लियातो कठा ह प्ररभणु भ्रनेक तो उणको जाननेवाता 
ज्ञान एकं हि या भनेक ? प्र्थात्‌ एर जानने ही उन प्रनेक परमराुराड़े सचपमातर पीट 
को जान या उमे जितने परमण ह उतने ही प्राक्रार सपव दो उतने ही ज्ञानिनि 
उको जाना । यदि फो कि एक ही जानने श्नेक पररमाण्वाकारका जनि लिया तो 
वत्त पष्ठी गतत, एक द्रज्यरे त्वन्ध जव एक जान प्रनेकाकार रूपं वन प्रक्ठाहै 
त॒व हप, र, गंध, स्वक्ष श्र दिक उर्वािमक एक द्रव्य बते इमे क्यो सन्देह करते 1 
पदि कष्टौ कि एक-एक फरमगके भराक्ठारं रटने वाले ठो श्रनेकजन्चानहै वे जान इर 
भींटको जान पति हरो देये ¡1 जरठ किडउष मीटमे भिन्नभित्र भ्रनेक परभणु 
भनि देशे ही वहुपिर परस्पर भिन्न शान परमा मी वहत मानि वलो । मधर एषा 
तौ किक्ीको परतिमामें प्रात्ता नही 1 एक वन्तक सम्वत भनेक शान दहन्ते शरोर 
नेक जानोे मी एक-एक प्ररमाणु जना जत्ता हो, रेषा तो किठीक्रो भी विदित 
नहीं हो रहा । श्रीर्‌ देषा जव ज्ञापतं नेही होता, भरौर तरह वम मान्ते नही रो ेपको ॐ 
रहए करने वालाज्ञान न बन पका, तोजेयमी कुषठन रहा) जब एक-एक $न 
पररभाणाका प्रततिमास लागोकोन हो चका तो जव ग्राहक ज्ञान ही भरने सम्वेव१मे नह 
श्रां रहा तो चेय कंते सम्वेदनमे प्रागा ? भ्रीर, यो फिर जणत शून्य हो जायगा । इ 
कारणा यह नही कद सकते कि विष्द्ध षम 6 सहित होनेषे कारणा एक पदा्थमे हम, 
रस भादि भरतेकं धमो तादाल्म्य नही रद बश्ता । रदत है तदन्तस्य । ९5 १्यु 
है भीर वहं चारी गुशास्मर वै । 

मूरिक द्रब्यकी ज्ञापकं प्रमी णोसे तिद श्काकार कटवा है भ्रव, कि 
हयौ दव्य प्मकारण भमावहि किर) प्रऽ्यङ) जाननेका कोई उरायही नही 
बन क रहा इन्दिरे कपो जन भिया, रशो बान निवा, यव स्न्लभे भान 
लिया प्रर षतुष्टात्मक कोह पिषण्डभूत व्रब्य है, इयके जाननेकरा को$ उषाय नही दहै) 
चक्चर देतै ओ [क यह्‌ कटुना भुक्त बड वै क कि अमे जो "4 1 परव्थभिजातं कना 
दवा है कि जिश्च बीचको मैने देण धा ठस ह) च> को भ्रच्द्ुरद। ह) इव पका, 
कृ जो अत्यभिज्ञान बनता है वहं प्रथमिज्नान उ¶ पी पदा धकरा उ१ पिण्डगुवे 9द.य 
वा ठै । जव यहं जाना था कि जि भ्राजो मने देवाधा उ ही 
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पभमकोर्मद्धुरहाहतो इर्का प्रथं यहहुप्राना किं हप, रसात्मकं वह्‌ एक पिण्डद 
दो इन््ियमे जो वहा जाना गया, चशुरिन्द्ियसे ख्प जाना, स्पर्घनं इन्द्रिये स्पक्ञ 
जाना तो दोनो इन्दियोके विषप्रयन छप भ्रौर स्पदाके भ्राधारभूत एक पदाथका ग्रहण 
कए विना प्रत्यभिज्ञान वन ही नदी सकता । खपका भी प्राधारवहीटै, स्पशकामी 
प्रवारवहीदै एमे भ्राधारभूत एक पदाथर्ः ग्रहणा जव तक नही होता तव तक यहं 
भ्रत्यभिजेन नही बन सकता । जिस ही ' दार्थेको मैने देखा धा उसदहीषदार्थकोर्मेद्धू 
रह। है श्रीर्‌ हष, रप तथा स्पशे ये प्रतिनियत इन्द्ियके दारा ग्राह्य है, ह्पको जानता 
तै चक्षु ्रोर,रसरो जाननी ह रना स्गशङो जाननी है र्ण्ठन इन्द्रिय । तो इन्दरियते 
यह नही जाना जा एकता रि जिमको मैने दुत्रा था ठक्षीको पदे रहा ह । प्रत्यभि- 
्रानरूपसे ज्ञानं करना इन्द्रिपका विषय नही है । इ््रिपके विषयतो स्यारे-न्यारे खूप 
रस प्रादिक है । यहज्ञानतो स्मरण भ्रादिक् परिणमनोको सहायता लेकर चेतनं 
भरारमाके वेन सकता हि, जानना वन सकता ३,,खस भ्रवयनी द्रन्यका 0 जिने प, 
रस भ्रादिका समवेक्ष दै तादार्म्ण्है। तथा स्मरणा प्रादिक परितत्तिकी सहायता 
लेकर भ्राता ही यह समभः पकतादहै कि यह्‌ भीर इस भाग भौर परभागके भ्रवयवोभे 
व्यापी है । इसे न केवन प्रत्यक्ष सम सकता न केवल स्मरणा पमस सकता । स्मग्ण 
को सषटोयत्ता लेकर प्रत्यक्ष ज्ञानसे यह भ्रात्मा जान सकता है । तो प्रत्यभिज्ञान भी 
जीवनपे कितना उपयोगी वन ण्ह) है । पद--गदपर जियको दषते है, समते है कि 
देखो । णहु वही परुष है जिपते एके वषं पिन परिचथ भाया । तो प्रत्यक्षज्ञानं 
 भरमणभूत ह यह वात्त मली प्रकार पह्विते ही मिद्धकरदौ गरई्थी। इम कारणा हप 
र्रगधस्र्शात्मक पुद्गल द्रव्य होता है समे सन्देह नप्र । 


मूलभूत परमाणुको नित्यानिन्यातमकं न माननेपर पृथ्व्यादिक पदार्थो 
कौ भ्रसिद्धि-जव प्रवयवोमे भिन्न श्रव्रयवी बरावर प्रमाशधिद्ध है तो भ्रव भ्रवयवी 
फे वणंगकौ ममापरा कर तेना चाहिये । इस प्रसङ्मे जो यह्‌ कहा विशेषवादमे कि 
र्य ९ होते है --पृष्यी, जन भम्ति, वायु, पाका काल दिशा, ्रारपा भ्रौर मन । 
उनमे जो पडते वार द्रव्य वताये -पृथ्वो, जल, प्रग्नि वायु यै चार सर्पामि रहना 
घटित नही होता । प्रथम ठो यह्‌ बात है फि उनका कारशाभूत है नित्य स्वेमावं वाचे 
परमाणु भरोग नित्य स्व माव वाले परमराणुरोमे भर्थकिया हो नदी सकती । जव उन्हे 
नित्य प्रपरिणामे षण्न च्या ततो उने परपाशुदोसे प्रत्र द्रचणुक भर दिक अवयवी द्रव्य 
नही वन कते । मर थगणुक भरादिक भ्रवयवौ द्रव्य न वन सके तव फिर पृष्वी, जल. 
पन्नि, वायु कति भ्रा जायें ? ये कोई एक-एक परमाणु नो नहह, भे तो सकष ही 
द प्रीर स्कघोको उत्पत्ति माना है कारण परमाणुवोसे । भ्रौर, कारण परमाण है 
नित्य स्वमार दले । तो नित्य स्यमाय वति परमोुकोमे भ्र्यक्रिया न होने जव 
दरपणुकु प्रादिरू प्रवयवो द्रव्य नदी बते पक्त तो पृषो, बन, भनति , वायु इन पिण्डो 
की उत्पत्ति ही हो कती ! पदि कारणो अभावमे कायं उने लये तो कारणकफी 
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तो दं जहूरन रही नदी । नो चाह चीज वन जाय । येके छीग्र भी चन भपे। 
कारशक्ती कंथा भ्रावदयक्ग 7 तो धने अवेयवोदे भित्र श्रवयवो प्रत्तणठेषोरदही यह 
पिठ नी होता । भरवयवम भ्रयन्त सित अ्रवयवीको प्रह करने वोता कोह अरमण 
हो नदी है 1 8्मसते वा म्रवयवः एक रूपरसादिका भिन्त पथुवाय हि उषीका नपि 
धभवयवी द घोर किर बह अकयवी पामान्यवशेयात्मक है वे विद्र जायं प्रर पत्यन्त 
्ि्ठर जाये उनका कों निर परवयक्री हो जाव, चितै परमाणु कहते बहुभी 
सापान्यविन्रेपालक्‌ है । अमाणके विषयभूतं प्रमेय चाभान्यनिशेपाटकहेतेहै, ति 
द्रव्य शूगा कर्म, सानन्यि, विशेष समथाय भ्रादिक इन ६ भादिथोमे हौ विमक्त पदां 


प्रपाखके प्रमेय हेते ह । 


पृथ्वी श्राविकको जिन्न-भिच्र द्व्य माननेपर परस्पर उपादानोपादेय 
भावकी भसिद्धि यष दरग्यक्नी चपि चवररहेह। जो चार द्रब्य बवलाये--ृष्ठो- 
जस, अखि कायु &न कार आत्ियोमे चार मेदो ल्पते वर्णान किया, वह्‌ बित्कत भयु- 
क्त है । स्वरूप जो माना है शकाकारते वद ्रतिद्ध है 1 स्वषपकी अ्रधिद्धि होनेषरं 
फिर भेदका वान कंदे छम्मन् हो स्कठा है 7 पह्टिते पृष्दी, जल, भ्रमि, वायु, हन 
चार प्रकारक्री ही ^) तिदविक्रो।केते है ये चार ? यदि इनमे जातिभैद करर पर. 
सरत भरत्यन्त भेद कर डालामे लो जसे क अरात्मा भौर पृथ्वी इनमे कमी मेल मिलाप 
हयो ही वही सकता । भ्रत्य चिन्न, इती प्रह हो भरे प्रज पृध्वी, जत, मरन्ति, वायु, 
तो इनमे कोई मी एक इपर का उपादान उपादेय चह वन पकता । जिनमे जाति भेद 
वे ्राव्यतिक् भेद है उनम उपादान रउपदेय माव नही वन प्रका 1 स्ते नि भ्राता 
श्रोर पुष्नीकाश्ु जि धरटयन्त भेद है तो कमो उपादाने उपदेयपना नही बन सकता 
क्रि प्थिवीपे श्राप्मा बत जाप या प्रत्माते एथदी बत जायं । नेकिव एवौ आदिक 
चारमे तो उपादान उरदेयनाव बरार नजर श्राति है । पृयवीदे जतं वत जाय, नत्त 
ते वाधु दन जाय भो एक दूपरेमे परम्पर उफादान सपरादेय भाव है) तो जातिमेव 
ध्रगर होता तो निकाल भो इतरे उपादाने उपदिगण्पने। वही कन सकता या } जाति 
तो उव तरह भानो जातो है कि जो परसारमे एक दतरेहप श्रिकाल न हो वदे । वंत 
स्याद्रादमे ६ अकारक पदां माने ईं -जोत, पद्गः, ष्म, अधर्म, भाकाश्च प्रर कराल, 
नमे कोद एर व्रभ्य किमो हषर ह्य नहो हो वकता) छो पृथवी, चकत, श्रनि, दु 
ये चारके चारो एक जातिमे साधिन दहै, इनको जाति एकह भौर दहो कारण शन 
वातेमे परस्पर उ गदान उपदिपर माव वन चापा करताहै; ठो बो चार परह्य 
द्रव्य कहे ह पहिल वे ही भित्र-भिन्न जातिके सिद्ध भी होते । वे चारो एक प्रकारे 
द्रब्य है । इनको पद्‌गल शब्दे कहलो क्योकि ये परते हं भ्रौर गरक है । क्म पिण्डं 
कप बनते है कनी शिक्षर जाते है । इष कारणा इनकी सत्ता प्रलमतते नही है इ 
दक तिष्कथं यह दै कि विदतेरवादिणेने जो दग्यकं मेदो पृथवी, जन, प्रमिति, वथु 
हव चारोका भित्र-भिन्ते बताया दै, उनके यही फिर पुयवी जव प्रादि उपादीतं 
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उपादेय भाव नही बन सकता भ्र्गात्‌ पृथवे जलं बनं जाय, जलपे परथवी बतं जाय 
भरादिक परस्पर उपादत्त उपादेय भाव नही वन सकता कंयोकि ।जनमे जातिभेदे 
घर्वेथा भेद होता है उनमे उगदोन उपादेयभाव नही बनता जसे कि भरमा भ्रौर पृष्वी 
आदिक । इनका परस्पर उपादान उपदेय भाव नही है, क्यो नही है, जातिभेदञ 
इनमे भ्रात्यतिक भेद हि । भ्रौर, विद्योषवादियोने पथवी भादिकमे भरोत्यत्तिक भेद मनां 
है । तो बह ही भाप्ति है नोकरि लोकप्रधिद्ध र। फिर कवे पृथवी श्रादिक ये चार 
मेद स्ववन्र हो षक्ते है? 


जातिभेदसे भ्रात्यन्तिक भेदखूप हेतुपर विचार--शकाकार कता है कि 
मुम्दारा यह हेतु तो व्यभिचारी है कि जिखमे चाति भेदे यह भत्यत्तिक भेद हो चनमे 
उपादाने उपादेय आव नहो चनता कारण कि ततु भौर पट । देलिये-इनमे भेद दै, 
ततु भ्रलग चीज है, पट भ्रलग चीज दै, लेकिन इनमे उपादोन उपादेय भाव बन गया। 
ततु तो उपादन है भोर पट उपादेयदहै।.तोषहदेतु षी ठवोनरहाकि जिनमे 
जाति भेदे भात्यतिक भेद हो उनमे उपादान उपादेय माव नही हृभा करते ? उत्तर 
देते है करि इस हेतुको तुम सदोष नही कह सकते क्योकि ततु भौर पटमे भ्रात्यतिक 
भेद मही है । वे तत्काल पर्यायगत जातिमेद तो है । पो जात्ति तो भरपनी दष्टिके भनू- 
सार बन जाती है । ततुमे ततुत्व है, षटमे प१टत्व हि इस तरे न्यारा भेद मनि लिया, 
पर जक्ष निरल्षते ठकि ततु भी भौतिक चीजदहै भौर पट भी मौतिक चीज दहै तो उसमे 
जानिभेद भी नही । खेर जातिभेद भ्रपने प्रयोजनवश्च मान लिया लेकिन भरात्यत्तिकभेद 
यो नहीदहैकिततु भीपृथ्वीहभ्रीर षट मी! तो पृथ्वीत्व सामान्य ततुमे श्रौर पटमे 
बरावर पाया जतादहै । तो जातिभेद करा भात्यत्तिक रहा, इस कारणा इस टहितुको 
सदोष नही कहू सकते । - 





पृथ्वी श्रादिको द्रभ्यत्वं ज'तिखूपसे पृथक्‌ पृयक्‌ माननेपर उपादानो 
पादेयभावेकी म्वेथा भ्रसिद्धि काकार कहता है ।क दस छरहमरे यदि भरमेद भान 
लिया जाता किततु भा प्थ्वीहि भोर कपडा भीप्रथ्वी दहै सो परथ्वीत्व जाति एक हिने 
से इनमे जातिभेद भ्र'स्य^तक न रहा, तव तो देखिये कि पृथ्वी भी द्रव्यत्व जाति वाली 
है भौर जल प्रगिति, वयु मी द्रव्यत्व जतिमेहै। तो द्रन्पत्व जात्तिकी भरपेक्षा प्रथ्वी 
प्रादिक चारोमे मो भ्रमेद रह जायगा । यहां मी श्रोत्यत्िक भेदन चनेगा | भौर, जव 
दरव्यत्वकी भ्पेक्ष प्रथ्वी भ्रादिक चारोके पात्यतिकमेद न रहे तो इनका परस्परम उपा. 
दान उपादेय भाव बनं जायया । उत्तर देते हं कि इस तरह यदि पृथ्वी भ्रादिकमे जाति 
मेद नही वनता भ्रौर द्रव्यत्व जातिकी प्रयेक्षा वे चारो एक दन जाते हतो द्रव्यत्व 
जातिक्ी भवेक्षातो ६ केश हीणम हो गएु । केवल पृथ्वी श्रादिक चारोमे ही एकषपना 
केयो कृते ? द्रभ्यत्व तो सपमस्त नवो ही द्रव्योमे पाया जा रहा, फिर € वोका ही एक 
मान सीजिए्‌ । श्रौर, फिर जसे ष्ृथ्वी भ्रीर जनये परस्परभे उरादान उपादेय भ]व 
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वाले है नमे उपादान उपादेय भाव वन जादाहैतो इती तरह भ्राता श्रौर पथ्वी 
भ्रादिकमे भी परस्पर उ्णदान उपादेयं भाव वन जाना चाहिये कयोक्रि भव इसमे दष्यत्व 
जाक्तिकी भपेक्षा भेदे न रहा । सो जते यथ्वी भ्रादिक"वारोमे द्रन्पत्वकी श्रयक्षा अभेद 
वत देनेठे उपादान उपादेय माव मानलेतेहो योही षन ६ # ९ बोमेही द्रव्यत्व 
जातिक्ी भ्रपेक्षासे भेद न होनेके कारश उपादान उपादेय भव सान लीजिए ! प्रौर, 
फिर पदि उथादान उपादेय भवि मनितेतेहोश्के ६वोह द्रब्योमेततो एर्के माणै 
यह है कि उनसे कथे मी एक रह गया । श्रीर देहके क्या रहगयासो उपै 
छटनीक्री जाय त क्ञोजते खोजते प्राय. भरात्पापर इष्टि टिकेमी श्रौर यो भात्मा दैत 
गह गया रिरि पृष्ठो भ्रादिकमे ६ भेद कमे वने जययेगे ? तो दइ कारा पृथ्वी प्रादिक 
खक तुर्ने जा।तमेद डा दिया भोर & भेद स्वतश् स्वतश्च रान लिया ता फिर ईइन्मे 
परस्पर उपादानं उगदेय भाव तही धटित हो सकता 1 


पुथ्त्रो जलत ्रग> युके परस्पर उपदनोपादेयं भावक्रा विवरण छका- 
फार गहमी नष्ट कह घठकते किं उपादान उपादेय भाव पृथ्वो भादि परस्पर ठै नही, 
उषादनि उषादेप भावं मह षरित हो उणदान नह कह सकते, देशओो-दब जनते है । 
चन्द्रकान्तिमसिसे जलकी उत्पत्ति होती है तो नन्दरकन्तिभरि तो पृथ्वी दै भोर उष 
प्रथ्वीरे जल उक्पप्नदहोजयतो उपदन उपदे तवं पृथ्वी रीर जसमे हो गया, 
हसी तरह जले बृक्ताफलकी उत्पत्ति हष्ती है) किसी योग्यं समयते सीपमे को 
योग्यं वद श्रानेषर वहे मुक्ताफल शूप परिखम नाती दहै तो रीन दर्णिषा? जनलही 
तौ परिणामा । तो देलो-जलते अवं प्थ्वीकी उत्पत्तिं ही गयीना। तो जक्त ध्रौर पृथ्वी 
रे मी परस्पर उषादान उपदेय भवतिहि या प्रौर देखो--काठते भ्रभ्निको उत्पति 
होती है । जगलमे खडे हुए वास भापसकी रगडते प्रगिनि उत्पन्न छर देते है तो भना 
वत्तलावौ उस भ्ररिनिक! उ6 समय वहा उपादान कयां रहा ? वहो हभा ? तो धृष्वी 
भ्रौर भ्रस्निमे उप।दात उपदिय भाव वन गया, इषो तरह देखलो पला चलानिते वायु 
कौ उत्ति होती है । उं वाको उत्यत्तिका बाते क्या है उस रमय ‡ वह ¶७ा, 
प्रौर १ & श्ष्ठी तो पृथ्वी श्रौर हंदामे भी देखो--उपादात उपादेय साव बन गया 
त्रा । इ कारणा इन चारोमे उपादाने उम देय मावे वही है यह चह कट चकते । 


एक भ्रौर उपद्धनोपदेयमावका स्पष्टीकरण धवदाकाकार कह रहा दै 
क्रे चन्रकान्त पृथ्वीम जो जल द्रव्य ह उसे जल द्रन्यसे जलकी उत्पत्ति हुई । चर्रकान्त 
रं जो पृथ्वीवत्व है उसे जलकौ उत्पत्ति नही हई है । इते यह ठिढ होता है कि 
थ्वी प्रौर छलमे परस्पर उपादान उपाये मावे नही दै किन्तु जले जी उत्पन्न हषा 
ह बहु चनद्रकान्तर्मे रहुनैवालि जल द्रव्यते उरल्न भ्रा है । इमत्रान करते ह कि यद 
बात यक्त नष्टो बेठनी, क्योकि उस ॒चन््रकन्ति मशि जल भरा हृभरा है, उमे जतं 
एलमठ दै, इवो छिद्ध करने वाल्ला कोई प्रमाण तष है, एक वम स्वष्ट श्रचिद्धहै नरि 
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ठी9 पह पृथ्वो ही पृथ्वी है । मौर इसे प्रत्तिरिक्त चन््रकान्तमे जलत न होने भी यां 
जतफे मदूमाषको चिद्ध करने वाला प्रमाण न होतेपर मी चद्द्रकान्तमे जलका सदूमधव 
मान ततेहोतो क्या पहन कहु सकेगे कि शत्‌ पिण्डमे घटका खदूभाव है! शृत पिण्ड 
उपादान ३ घट उदे, यह भी बातत नही, अर्थात्‌ श्रत पिण्डते घटको उत्पत्ति हूरईदे 
यह्‌ षात्त नही है किन्तु उक्त शृतरपिष्डते घट मौजुद दह चओ मौजूद घट है वही शतरपिण्ड 
ते निकन भ्राया प्रर इसत तरह सतृकाययाद ददनका प्रखण प्राजायगा। फिरतो 
रशणा कायं व्यवत्यणदी कही ही चन घकत्ती । प्रत्येक कायं जधा दे कारण उसमे 
भोजूढ 2, नेग्छिनि फारणा कायं व्यवस्थां केवल कारणा मात्रे तो नही नष्ट हो जती, 
तव यष्ट यात पुप्रतिद्धदहो गयी कि ग्रतपिण्डमे जवे घट मौजूद नहीहै कन्तु कारण 
कलाषत्त विचि पूर्वक उष ग्तपिण्डप धटो उत्पत्ति होतीदे इसी तरह चन्द्रकन्तमे मी 
जल नरा हप नदरी है च्न्तु पहा निमित्त पाकर चन्द्रकान्ते जलक्रौ उत्त्तिदहो जाती 
ह । पएेपागही दह फि गृतपिण्डमे घर भराहौी । दमी तरह रेखानही ह कि चश््रकान्त 
मे जनभरा हा ।चवपोतोीरेा भेदतसिद्धहो यथान, प्रौर माना भो ह विक्चेष- 
वादरियोने छि दव्य ९ प्रकारङष्टोतेहि ता जाति्यां जो बनायी जाती ह वे उतनी वनाई 
जाती ६ एम दुरा चिकलि भी पामिकलन होगा, किन्तु विशेववादमे ठो भ्रात्य- 
निक नेदं माना । सो प्राव्य्ठिक भेद होनेपर फर इनमे परस्पर उवादान उपादेय भाव 
प्रन ण्डी सकता । 


पृथ्वी, जत, भ्रमि, वायु चारो परसगंव स्यशमयता -श्ररशार 
फटता दै रि पृथ्यरी मरादिरपे चर चीं एककम सकनो हु? अव गध पृष्वीत ही 
पायो जनी पन्यम दयी नदी जाती रषं नतमहो पापा जाता ६ भ्रन्यमे नदी गाया 
जातत 8, जरह देमी व्यदत्यावनीहो ढो फिर ख्प, रम गप स्वक्षं इन चारोका सामा. 
ग्यत्तणा एष एसे (क भ्राधार श्या जाप पौर किमो ग्दायंका खयरसात्पक सान 
निपा उप य रान केस धनमर्गो 7? समाधानम कटू किपृथ्वी धादिक चारों 
४16 ही "जद, पौर चारोके चारो हपरसाधात्मक हु, इनमे वतमान ऽरिणएमन 
के भेदम मेदे द ) म उपादान जाहि पृदूषनदहै । जिन्त उमयये दरदूषल परमाणु 
एषम ररिणमे हप ई उम मय तर यदे प्व पर्यामे दहै । बहु हौ परमाणु चव 
भक्तहूप पदिरमने लपका द ता एचो परिस परमाणुगमे री जत पर्याय इद्छन्न 
टा आनो । ता पर्याप भेषरटहोप्रृष्यो प्रादिक्मे पर्र्र भई 4 किन्तु पुदूणवं 
क्य ट्दिनि रय्य दष्टे इनमे भेदनदीदै।ये चारके षारो हप, रन, गध, 
प्पशारम्क द) ष कादा पृदुमननो प्रनिप्र चक्तिद टि ठया ये परस्वर प्दिनात्रायो मो 
दे । जही 1 सरमे सोई प्क प नाना वय सरद न्दो ठग्रनन्टे। क्त हथ 
फारम्प इक ए सतिप हो मना जकन । रे निन्त-जित्र सार जारि सती ह 
८ अ स्पाद््दमे ६ जिह पर्पटी प्वदन्पा कनायो गरद कमा दायं स्वष् 
है केन दी प्रनत रवद नान्व दे पोर दिन्यप्वनियि वैषा हो व्रष्टहात्रा ३, 
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भरागममे चा ही लिला दभ्रा है) जीव, धृद्गल, वर्म, भ्रघमं प्राक प्रौर फातये ६ 
धके(रषे ही दन्य वनते है । | 


दरव्योके 2 सख्याकी श्र्चिद्धि यहाँ ब्ेषिक्र चिदधान्तमे माने य ९ दब्यौ 

मे से पिले चार्‌ उ्रग्यो की चर्चा चल रहीदै, सो हन चारोक्ते प्रकरशामे यह पतायाजा 
ष्हाहै कि पृथ्वी भ्रादिकि चारो ये भिस्त~मिन्न चोज गही है किन्तु ये खव मूतिक दुद. 
ग्लही हैं भौर एर जाति होनेके कारणा फिर इनमे यहु वात ग्म्मवर>ेो जातीदहैकि 
इनमे ररत्पर उपादानं उपादेय साव वनं ताता है) हेष रहे विद्यपवादियोके ५ द्ग 
पाका, काज, दिका, भराता भ्रीर पन । नका प्रागे विचार करेगे प्रथक्‌ प्रक्‌ प्रव 
का स्वत्तन्त्र छपसे लक्रिन सक्षेपमे इतना समर लेना चाहिए करि भ्राकाच्चपतो दव्य वै 
भोौरकात भी द्रव्य हि) लेकिन पाकाश्चको निस ढणमे विक्तोषवादियोने पानाहैकि दह्‌ 
दाब्द गण वाचा है शौर धारू"शते ध्दकी उत्पत्ति होती हि इष ह्से तो प्राक्च नही 
है) लेकिन समस्त द्रढओोको भवगाहदेने में जो निमित्तभूत है, यह जिक्तमे प्रप्धारणां 
गृणा है एसा भका द्रव्य वै । कालके सम्बन्धमे मोजो लोग देसी टव्टिकरतेहङ्ि 
घडी, घटा, दिन, भद्ीना ये स्वय काले द्रव्य है सोयेवतोद्रमयनहीहि। येतो कनं 
द्रध्य्छी श्रापेक्षिक परिणतिर्या है। काल द्रव्य सो स्ग्तत्र एक प्रदेक्षपर एक एक भदेश 
वाला मात्र दै, भ्रोर उसका परिणमन साक्षात्‌ एर समय 8। शिन्तु दिशा नामक कोई 
्रव्ग नही है । दिशातो एक कश्पना @ी हई चीर है 1 वि भरते पूगरको उदय षा 
उसे पूरव के ले, जिस भोर सूयं भ्रस्त हुभ्रा उसे पश्चिम कहने जगे । श्रव कोई शवं 
दिक्षाकी श्रोर मुद करभे लंडो ही तो उसका दाहिना हाथ जिम तरफ है उपे द्लिणं 
कटने लगे भौर वाया हाय जिस तरफ है उसे उत्तर कष्टने सभे । तोये तौ कल्यते 
दिक्षा्ये बनी हरं ह) दिक्षा कोद अरलगतरष्यहोसो बातनहीदहै। ह भ्राता दव्य 
है, किन्तु वह श्ानादिक गुरो रदित भरवेतन हो सो नही । मन अथक कुघद्म्य 
नही } पुद्गल्रूत मन तौ पुदुषनभे साभि है भीरं विचारभूत मन जीवी पररिएरति 

मे साभिल है) प्रयोजन यहहिकि ९ भरकारके द्रव्योमे &स प्रकरी व्यवत्या नही 

वनतो । तो इम समय चार द्रब्योका प्रसम चल रहा । ये चारो पुद्गतन है शरोर स्य, 

छ, गे, स्यक्षंमय ह इनमे नित्य स्वमाव वलि प्रौर भात्यतिक चित्तमभि पृष्वी 

प्रादिकर द्रब्य नही षटित होते है । 


नित्य निरं शब्दलिद्धु भाकाद्यकी भतीति--पदाषं सामान्यविकतेयात्मक 
होते है इतके विरोधमे विशेयवादीक्ना कदन है कि परदाय सामान्य विच्ेपात्मक नह 
होवे, किन्तु सामान्य स्वय एक पदां है भौर विशेष मी स्वय एक पदाथं है,घ्नौरयो 
यदाद ४ भ्रौरहोते हं स्रौ पद्यं व ६ प्रकारके होते है, उनमेसे भाने उ्रन्य, युर, 
कर्म सामान्य, विदेय, समवाय इन ६ पदाथ दरस्वका वर्णान चस रहा ह । पृषवी, 
जल श्रनि मौर वायु इन धार पदाथोष्ठो तो निष प्रकार वशोपक मानता है उका 
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निराकरण किया । भ्रवक्हाना रहाहै कि भ्राकात् भी कों विशषोषवादिभो दारा 
कल्पित्त जसा द्रग्य नही है, क्योकि भ्राकाशचेको मानते हिं विच्चेषवादी नित्य तिरश भोर 
शब्दका कारणभूत, उसकी प्रतीति नष्ठी होती । शर्वेथो नित्य भी भ्राकाश्च नही है । लोक 
मर एणा कोई पदां नही हाता जो सर्वथा नित्य हो। जेन सिद्धान्त तो इसी स्यददपर 
भाघ रित है कि पदार्थं सव निन्यानित्यात्मक होते है! जेते भ्रात्मा है, सदा रहता है, 
यह तो इभा उसका नित्यपना भौर क्षण-क्षणमे पर्याय बदलना यह हुश्रा उसका अनि- 
त्यपना । तो परार्थं समी नित्यानित्यात्पक हीते है। भ्राकाल्च मी एक द्रव्यहै, घरवेन्या- 
पक ह, श्रलण्ड है, षदा रहता है तिस्पर भी भाकराशषमे मी सूक्ष्य परिणमन चलता 
रहता है चाहे उनका बोधन भी दहो जितने भी शुद्ध द्रग्य हति हि उनका परिणमते 
छस्थोको ज्ञात नही हो भाता, क्थोक्रि शुद्ध प्रिणसन शाले पदार्थंकरौ परिणमन 
स्वभावमे क्षीन हो जाता है इसलिए यद्यपि भराकाकशषकः परिणमन कोड व्यक्त जुदा नही 
मालुम होता, किन्तु भ्राकाच जुदा है इस कारणे वह सर्वथा नित्य नही ह । साथ ही 
कारको सर्वथा निर नही कह सक्ते । यद्यपि वहु भ्रल्ण्ड है शौर भश-भश रूपमे 
क भो भरल्तग चहो हो सकता लेकिन जब हम भ्राकशिका ०रिमाणा बना नेते - यह एक 
दच भाकाद है, यह एकं सूत 8, भ्राषा सूत है, इष तरते जो परिमाण वना है उष 
परिभाणके दारा भकारे भरसोका कुच ज्ञान तो रहता ही है । भौर, - तभी कहते ह 
कि भ्राकाश्च भ्रनत प्रदे्ी है । तो सवथा. निरश भौर शब्द गुएके कारणभूत आकाश 
को प्रतीति नष्ी होती ॥. - | . 


शङ्खाकार द्वारा शब्दलिग भराकाश्च पदार्थकी सिद्धि--भ्रव यहा शद्धा- 
कार कहता है कि माकाश नित्य भ्रौर निर घरमेसे हित वास्तविक पदार्थं है, क्योकि 
ठसका कर्यं शब्द है । शब्दकी उत्पत्ति भ्राकाशसे होती है. इस कारणा शब्दका भाधोर 
भूत कोद पराकाश है । जेन लोग तो शन्दकी उत्पत्ति भ्राकाश्ये नही मानते । चन्द 
भाषावगंणा जातिके कोहं पुदगत्त होते ह द्रव्य, उन स्कधोसे उनी उत्पत्ति होती हि, 
किन्तु जव लोगोको वे स्कष दीखते ही नही कि जिनसे शब्द वमंणा बनती, है भौर 
भाकाशमे वे भरतीत होते है । शब्द भाकारमे हौ सुनाई देते ३, भाकाश्से ही भये हुए 
मालूम दे9 है तो छब्द भ्राकारका गुण है । यह सव शंकाकार कहं रहा है भ्रौर उस 
भाकाश्चको सिद्धे करनेके लिए वे भ्नुमान प्रयोग वताते है कि शन्दं किसी न किपी 
जगदे भाधित है, क्योकि विनाशीक भ्रौर उत्पत्तिमान भादिकं घर्मो सित है 1 च्रुकरि 
शब्द नध्रं होते है, उष्पन्न होते है इष क रण॒ शब्द किष न किसीके प्राघ्नयमे रहृते है । 
जो-जो पदायं उत्पन्न होते है भौर नघ्र होतेह वे किषघी न किवी भाशयने रहते ही, है, 
जडे कि धड़ एटते है, न्ट होते है, तो दे पते भरवयवोभे रह रहे ह। इसी प्रकार 
शब्द भी नष्ट होते है भ्रोर उत्त हृशरा करते है । इष कारणा शब्द किसी न किसी 
भावारमेहैभ्रौरवहजोभ्राघारहै सो भराकौच् दै । दूसरा मो प्रयोग सुनो ! धरूकि 
शव्द गुण है इसलिये शब्द किसी ने फिषीके भ्राश्रयमे रहता है । जैषे- ङ्प, रस ये 
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गुण हं तो किती न किसके प्राये रहते है । फचत स्प है तो सपक भराधार एत 
हुभाना । रूर गुण हुभा। गुरा किसी द्रग्यके ्राश्चय रहा करतादहै। तो णृष्डनी 
गुण है श्रत. भब्द किषठीके प्राच्य रदेभादही । भौर चहु शब्द चिक प्राश्य रहै, 
उष हीका मान है भका ¦ 


दाद्धुकार दारा चन्दके गुणत्वको सिद्धि -कोईकदे फि ष्ददठो गृ 
नही है, तो षामाकार कहता कि उसका कहना ममतम है । शब्द गृरादै 1 देडो | 
शब्दे गुखपनाको विद्ध करने वाला प्रमान है, शद युश है, कंयोकि द्रव्यत्व प्रो 
कर्मर तो चन्दे ह क्री नहो श्रौर पत्ता, इसका मम्बन्व है, तो गो-जो वदां द्रष्य 
प्रौर कर्म मावद्म न होकर फर सत्ताते उर्म्बा चत्त हो उखे गुण कटा करते है- जेष 
शूप रस श्राविके ! ये द्भ्य नही है, कमं नही हि श्रौर इनका मत्ता तरम्बन्थ होता है। 
थे हं इस कारण गण कहलाते ६ । शी प्रकार शब्द भी द्रष्य नहो, कमं नही भोर 
सत्ति श्ष्दका घम्बन्य होता है, ह१ कारण म्द गुण है । यह पाषन भष्दिनह 
है, इसको भो वाघते वाला अनुमान है । शब्द द्रष्य नो होता क्योकरि एक द्य कता 
होने हष प्रादिककी तरह 1 शम्द एक दरम्यका गृणा है, दर कारणा शब्द द्रष्य नही 
कर्नाता । जो-जो एक द्रव्य वलि हेते है वे द्रव्य गही ठ) जते- छपादिक्ये एक 
्रब्थके प्नाश्रय है दसं कारश ये ऽव्य नही कलपते । यह देतु प्रषिद्ध ही है कषोकि 
ब्द एक द्रष्य दै, ठेठा सिद्ध करने काजा अनुपान है 1 चम्द एक द्रन्य बाला है भर्वात 
वह एक आका दरव्याश्चय वात्ता है । बहु द्रब्पके आरालित है, कयो शब्द सामान्य 
विशेषवान्‌ हमिपर फिर बाह्य एकेन्िणके द्वारा रस्यक्षभरूत होता हई । जोओो छामरान्य 
चिदेववा१ होकर बाह्य एडेन्द्ियके दवारा प्रस्यक्षभूव हो वह एक दष्यही तो देगा | 
इख हदुमें वामान्य विदेषवरव, इतना ही कहनेपर परमार खाय भरनेकन्तं दोष बता 
किन्तु एढेन्द्रिय प्रत्यक्षत्व भौ साथमे कहा गया है दषते भ्रतेकान्तं दोप नहो । भानापरि 
हेतुमे सामान्यविदोषवर्व हो कहते भ्रीर एकेन्दिय भदयक्षत्व यह नही कहते वो देषो 1 
परमाणु भामान्य विगेप वाला है तव वह्‌ मी एक वर्ष्य कृष्ना ह रषत्‌ वहभी 
स्वतन्त्र एक द्भ्य है, परमाणु तो प्रय दव्य है। त्ती अनर उतके साय इन्द्रिय अत्यकषतव 
यह कदा ण्या तड परमार छाय धनेफन्त दोषन हो चका । भ्रमु इश्द्ियरतय् 
कष है ? इव कारणं वह एक द्रव्य नही है । भरर, सामान्य विशोऽव भरी कते 
नौर इन्द्रिय भरसयक्षल्व मो कहते भौर वडा एक छन्द सपरतितो षट रादि 
चाय भौ पनेनन्त शोष होगा 1 किष तरह कि षट भादिक एरेनधिप्र हके ह्या 
हेतुत भी है, क्योकि घटको चक्षुते मी अनते रघ्ठतादे भी अनते, ध्राखते गी 
लानि, स्यक्नसे सौ जानते । मह तो भेक इन्द्रियो द्वाद प्रत्यक्षत है । इतक पटक) 
भो एकं द्रग्य वाला सही कहं सकते । देतुमे इते घारे वदिप देकर मी एक बह्म 
ब्द यद्धि न देते तो भारमाके पाय श्रनेकान्त दोष होता क्योकि श्रम ामान्वविधेः 
वान है भौर एङेन्दिपके दारा प्रध्यक्ष ह यनि मनके दरा जनं तिया जाक्तादहै। भन 
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भी एकं इन्द्रिय ह, मन है भीतरको इन्द्रिय भौर ५ है बाहरी इन्द्रिया 1 तो जव बाह्य 
विशेषणा दिया कि जो बाह्य एकैस्द्रियके द्वारा प्रत्यक्ष दहो वह एकद्रव्य वाना है ठो 
भ्रात्मा तो बाह्य इन्दियके दारा प्रत्य वालः नदी है । इस दैदुमे भ्रन्म सव शब्दं देते 
क्लौर सामात्यविक्ञेवबान ये शब्द न देते तो हंपत्वके साथ भी भरनेकान्त दोष होता) 

पसव वाह्य एकेन्द्रियके द्वारा प्रत्यक्षभूत है, फिरमी वहु एक्‌ द्रव्य वाला नदहीदहै। सो 
हेतुके साथ घामान्य विशेषवानं (द भी लमा है। जो सामन्य विहोषवान हां करे, 
फिर वाह्य एकेन्द्िपके ठार भर्यक्षभूे हो वद्‌ दहै एक द्रव्य वाला । तो यहु ङ्पत्व 
सामान्य विशचेधवान नही है क्योकि ये स्वय सामान्पस्वख्य है । तो इछ तरह शन्द एक 
द्रव्य वाल्ला ह, स्वय द्रष्य दहिनही, सो चनब्दगुणखदह) 


कर्मरूप भी न होनेसे शब्दके गुणत्वकी भरसिदधि रौर भाकारमे शब्द 
प्राश्चयत्त्वका उपसहार- शब्द कमं मी नही है । शब्द कर्मरूप नही होता, कंयोकि 
सयोग चिभागका यह कारण नही है । जितने भौ करम होते दहै, वे सयोग विभागके 
कारणभूत होते हं श्रथवा सयोग जिमागछे कर्मं होतेह । कुभोक्तिया करे, हाथ 
चलाय तो इसमे भी क सयोग हृए्‌ कुचं चियोग हए । लिप्त जगहे हाथ इटा उख 
जगहसे वियोग हृभा, जिख जगह दाथ भ्रायां उस नगह सयोग दभ्रा । त्तो सयोग 
विपोग हुए चिना क्रिया नही हूप्रा करती । कोड भरादमी एक गावे दुसरे गाव गया 
तो एक गविक्रा चियोग हूभा भौर दूषरे गवविका सयोग हृभ्रा । कोर बालक वही खडा 
खडा गो्त~-गोल फिर र्हा हितो गोत फिरमेमे भो भ्रनेक स्थानोका वियोग होता 
जाता है भ्रौर भनेक स्थानोक्रा सयोग होता नाता है, तो क्रियां सयोग~-विभाषं विना 
नही होती । लक्रिन शब्द न सथोगका कारणा हैनं चिमागका कारण दहै। इष कारख 
से शब्द कर्मरूप भी नहो कटूलाता ङ्प भरादिक्को तरह । नेते ख्प नतो समोगका 
कारण हैन विभागका कारण रहै, प्रतएव कर्मल्प | नही कहना है । तो इर तरह 
यह सिद्धहैकिषब्दनतोद्रेव्यमाव खूप भौरं त कमंमावस्यहि । तवं शब्दने 
द्रव्ये भ्राया न कर्ममे श्राण भौर शब्दङ़े साथ सत्ताका सम्बन्ध है भ्रौर तव वह गुणं 
ही फेल।या करता है । 


शन्दका गुणत्व सिद्ध करनेके लिये दिये गये हेतुक विद्ेषणोकी सार्थैः 
कताका शद्धुाकार्‌ द्वारा केथन --शब्दक गुरापना सिद्ध करनेके लिए हित विया है 
कि अतिविघ्यमने द्रव्य सामान्य भविडप होनेपर सचाके साय सम्बन्वित है भर्थात्‌ जो 
ने द्रव्यैः न कमं है फिर मो षत्तसि सम्बन्धित है चते गृण कते है) ठो इत हेतुर 
षत्ता सम्बन्धित इतना ही कहते लो द्रव्य भौर कर्मके साथ भर्नकान्तिक दोषं होता । 
कषे ? कि देखो ! देव्ये तो षत्ताका सम्बन्व है भौर कर्ममे भी सत्ताका सम्बन्ध ठै, 
परन्तु वे गुण नदी कहलाते हि । उदर भ्रनेकान्तिकर्तको दूर करनेके लिए एक विक्ेषण 
दियादहैकिजो द्रव्य कर्मङ्प्तोन हो भरौर फिर सत्तासे घम्बन्धितत्तोतोष्ब्दनतो 
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स्वय द्रष्य दै, न स्वय कमं है, इस कारणे शब्द गख कहलाते है । यदि इष हैतुम 
केचन प्ररिपिच्यमनि दरव्यकमं पाचहप्व इत्र हौ शब्द देते तो पराम्पत्य विशेव शुभ. 
वायके पाय श्रनेकान्तिक दोप होत), केषोकि सामान्थ, वरिेष, छमवाय भी न दव्य है 
्रीरन कर्म । तो एामन्य, त्रशचेव, सथ्रवाय भी गृण कहुलाने नते । भ्रौर, जवं सत्ता 
मम्बन्वितं पहु भी चन्द देम षडा हृम्राहैतो दव्य भौर कर्मके वाथ अर्तकान्तिक 
दोप नहो हो एकता, क्योक्रि सामान्य, विद्ये भरर समवाये एत्ताकना घम्बन्व नही 
माना गया है । घत्ताका सम्बध द्रव मुए कमपे वाथ हि प्रौर सामान्य, विरे 
समवाय वे तो कोटं वमू है, इनमे षत्ताङ! सम्वन्ध नही है । भौर, ये योनो सवततर. 
त्वत्र पवां हँ । तो सत्ता पम्बन्धिनत्य यहु शब्द देतेये सामान्य विदेय वमव।य 
दका गूएपनां विद्ध हो जाप एसा दोय नही प्राता ) तव इत प्रकार बह विद्हुभ्रा 
कि छब्द है गण इस कारण ये शब्द किसी न किक्तीके प्ाशपमे रहते ह । भरव जिमके 
भ्राभयमे ये शब्द रहते ह बह प्राश्य हे पाकश्च ! । 


द्रव्यके पृथ्व्यादि विरोषगुणत्वका निपेष करके ' श्राकराञ्चगुणत्वकी 
धिद्धिकी भारद्धा-भा$शषको चाडकर शब्द प्रोर किती न्यकरा गुरा नडी है। 
स्पश्चेवानि परमाणुओोका भ्र्थात्‌ पृथ्वी जल, भगिनि, वायू इनका भी विशेप गृण सन्द 
नही है, वयोकि हम जवे अलग दारा वहे त्यक्ष दुमा करता दहै, जेषे कि ख्पादि$ 
कायं द्रब्य स्यलवान परमागुबोके विश्व गुण वी हं ओर न शब्द कार्थं दब्योका याने 
परथ्वो, जल, भन्न, वायुका विक्ञेप दृएमीनंहीदै क्योकि कार्यं दम्तान्त्ररते उदात्त 
म होनिषर भी ये चन्द उत्पन्न हुभ्ा करते ह, जे कि सुच प्रादिक । ये कपि व्रव्यान्तर 
धे उत्पन्न ती होते, दचणु प्रादिशये उद्यतो बही होते भौर छर मी विशेयणुख 
है, लेकिन पृथ्वी भादिकके चिदेष गुण नही है। यहा चन्दको नतो कारण परमगाुवो 
का गश व्तापा मया भरन कय द्रव्योक्रा गख वक्तापा गया। इष कार परमाणुः 
जो है स्ववं परमा र परमाणु रूप परमाणु, यष परमाणु इनका भी गृण नही हँ 
प्रौर इन परमाणुवोके सम्बन्धि जो काय द्रव्य वनता है, पूश्षी भ्रादिकं पिण्ड होतेह 
उनका मी गृण न्दी ६, क्योकि ये शब्द कायं द्ष्यान्तरपै तो उदरच्च होते हो, पाने 
दधुर भाविकसे शब्द उत्क नही होते भौर छर भीं शन्द त्पन्च दष्ा रते दै 
तवं शरिलेष्य न्ययदे भाकाच्का दही गुण कहवायो । दभर हनु यदद कि यह्‌कार् 
पूर्वक नही है 1 कारण कटचाता है परमाणु भौर हप प्रादि ररपाणुक्ता जंघा कायं 
होता 2 इष तरह. यह शब्द कारणगुणधूर्वंक नश्रो है । शब्द कारश शख बाला नही दहै । 
तसे इच्छा । च्छा काररगृष्परवंक नही होती तो वहे पृथ्वी प्रादिक्नक्रा विकेप गर 
नही कलाया । तीरा हेतु वै कि यह घमस्त व्रश्योमे जही होता । जहे कि ईइन्छी 
सम्यो भात्मामे नही होती इसी भकार यह शब्द मो समस्तु भराकाश्षमे नही होवा । 
किस जगह हमा, छि, जगह यद्र उन न दुम्रा । प्रया हेम ते अन्य पूरवो रा 
म अस्यक्ष होनेषर मी भ्न्य पु्पान्वरतरे जो प्रत्यन्त दुरीपर खडा है प्रत्यन्त नही देता 
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यह शम्द दस कारण यह पृथ्व भ्रादिकका विदोष गुण नही दै तथा भेरी भादिकं जो 
वाजे है वे श्राश्चयभूत है, उनकी जगते भी भरन्य जगहमे शब्दोकी उपलन्धि होती है, 
इष कारणा ये पृथ्वी भरादिकके विशेष गुण नही है यदि शब्द पृथ्वीका विदेप गुण 
होता तो वाजे तो पृथ्वी तत्तव है । तो जेषे रूप पृथ्वीका विशेष गूख है तो उप पृयवी 
मेही तो पाया जा गहा, पूथवीको छोडकर प्रन्यत्र तो नही पाथा जाता । वाजा कही 
वेज रहा 8, शब्द है कटी अन्यत्र । शब्द यदि पथवीका विदेष गुणं होता तो जसे 
पुयवीके विशेष गुण, उन्हं जो कोई देखे घमीको दी जायेगे । इरे ` देस तो ` दूरपे 
भी दीखते है । जव वह्‌ जि श्नन्य पुरषोके हारा दिख सकने वाली चीज है भौर फिर 
वह दसरेको दिवे ना, तो हसरके मायते है कि वहु उसका गुण नही है । प्रयवीमे श्प 
दिलत है, ६रसे ठेखे तो दिखत। है, पासे देखें तो दिखता है । स्थष्र देखे तो दिक्लता 
है, भस्घ्र देवं तो दिलता है, लेकिन शब्दकी वात ठेस नही है । शब्द यदि पृथवोका 
गुण होतातोजो भी पाम होता भ्रयवा दुर होता, जि्ठके सामने वह॒ पृथवी दहै तो उपे 
भी शब्दका ज्ञनं हो जाना चाहिए, प्र होता नही । शब्द यदि पृयत्रीका गुण होता 
तो जितनी पएववीदहै, सारो पृथवीकेवेगणा भां जाने चादिं, सकषम शब्द समाना 
चाहिए, पर पूरे द्रव्ये तो वे शब्द भ्राते नष्ठी 1 दस कारणत सिद्धदहि कि स्पश्चं भ्रादि 
परमाणु रका अवयवा कयंद्रव्योक्ता यह्‌ गृण नही है । पयव भ्रादिफ्मे जेदे गृण पये 
जाते ह उनते चन्द गृण विपरीत दही दहै। 


प्रात्माका गण भी न होनेसे शब्दके भ्राकाश गुणत्वके समथनकी शंका 
शब्द भ्राट्माका मी विचचेष गण नही है, कथोकि भरमा तो भह चन्दवान है । म सुखी 
हि, मं दुली ह इष प्रकार जिघमे भ्रह्‌ प्रत्यय हृभा करता है उखीसेतो जाना ताद 
कि यहम पासा ह पर हकारे रदित दहै शब्द। जरम पुलह, दुली हि, यहं 
जनि होता है, तो इसे सिद्धदहै कि भरात्माका गख पुख-दुःख दै, लेकिन मं शन्दवानं 
है, एेसातो कभी भी शात नही हाता । इष तरह यह शब्द मी प्ात्माक्रा विक्षेप गृणं 
नही कटवा सकता । दूमरे प्राम का गृणं होता तो वाह्य इद्दियके दारा प्रद्यक्ष न 
हे सफता चा शष्द । देललो ! वह इन्द्रिय कणं है भ्रोर उक्तके द्वारा शब्दका प्रत्यक्षं 
होता दै, प्रात्माकषा विप यण होतातो वा इन्द्रियोके दार प्रस्यक्षन हो सकनाया 
फथाक्ति प्रास्मा तो भरन्तस्य है । सुल-दु वादिक किषो भो गणका वाह्य इनिद्रियके 
दारा प्रत्यक्ष नह हुमा कर्ता । दुमरो वत्त यहद र् प्रा्पाङा गृण होताशन्यतो 
उष दी भरासाको ण्दका शन होता नित्त भ्ात्माक्रा गृण दोत्ता। भ्रन्य भ्रात्ाप्रोक्रे 
दण्ग तो षट्‌ प्रा नहो होता, तेफिनं चन्दो घमो मात्मा, समी जोव सुनते ह, 
जानते दै, एरु हो शब्दरो षभी भ्रत्मा जानते ह । तो जव परात्मा सूजपेदाहोतो 
उत सु्को दूसरातो नदो जानता, तो भ्रात्मान्तरके दारा श्चव्द प्राह्यदै इस कारण 
मो घण्ट प्रात्माङूा चिप गुण नदो दै, केणोकरि नो प्रास्मा गण होते है- बुद्धि, 
पुष, दुय, रच्छ, देप प्रदिक ये उव न देनुबोषेउह्टेहैं॥ पे प्रत्मान्वरके दारा 








२७० | प१राक्षामुघसुतरप्र वनं 


प्राह्य नही ६ बोह्य इन्दरियक्षे द्वारा प्रव्यक्षभूत नही ठ । श्रहद्धार भवते ये जाने जातै 
हे इस कारण शब्द प्रात्माश विकेपगुए नदी, भराराशका गृण जचता है । 


भन, दिकः, काल आआदिक्रा भी गण न होनेसे शब्दके भ्राकाद्च गुणत्व 
के समर्थनकी शका छब्द मनका गुण भी नही है, क्योकि हभ चे भ्रहाोके दवारा 
भरध्यक्त हा करता है शब्द यष्दिं मन प्रा्ाका गृण होताको हम तोयोञे दाच वहं 
्रत्यक्षमे न भा सकता थां रूपादिककी तरह । जसे सूपादिक मनकेगुरनहा हतो 
हभ लोको अत्यक्ष हो जाता हतो शब्द मनकाभी गुण नी 2। इती प्रकार शब्दं 
दिश्चा भौर कालका भी चिचेष गृणानही ह क्योकि दिक्षाप्रौकाकामि प्रौरहै, काचक 
कामं भोर है । दिधार्ये पूवं पदिचम भ्रादिक ज्ञोनका '7र्ण॒ है भीर काल पदा्थके परि- 
मनका कार्ण है, ये शब्दके गुणा नही हो चकते ] तौ जव शब्द पृथ्वो जल, भ्रगिन, 
चायु, दिशा, काल, प्रात्मा, मन इत ठ द्रव्योकागृरनहोषकाभौरटै यह गुणो 
पारिपेष्य न्याये यह विद्हृप्मा किं इस गणका भ्राश्चयमूत धाकाशदहभ्रौर यहु 
भाकाशका ही गृणा है । भरव वह प्राक्च एक है क्योकि ब्द निङ्खकी भविकशेवता दहै 
भ्यत्‌ शब्द दी इत भ्राकाशका लिङ्क दै, पहिवान है, भस्य कोड इतकी पहिषान नही 
है ) भाकाश्ि द्रव्यक्रा परिचय हमकाो किष्ठ तरह प्रा्ठहोठो उका कारणा है केन 
शब्द लिङ्क । तो शब्द लिङ्गको भ्रविक्चेषता होनेते शरोर विशेष लङ्गको प्रभावे होनेवे 
वह्‌ राका एक दै । तथा वहु भाकाच्च व्यापक हि केयोकि भका सव जप्रहु उपलस्य 
मान गृण वाला है भर्थात्‌ जहां देखो तहां ही छन्द लिङ्ग भाकांशच पाया जाता है त्या 
इका दुरा हेतुं है नित्यपना होनेपर हम जते पुरुषोके द्वारा उपलभ्यमान गुरा प्रधि 
व्ठान है, भाश्रय दै इसे चिद्धदहि कि वहु भ्राकाश व्यापकएकहीदहै। तोयो भ्राकश्च ; 
नित्य हृभ्रा, एक दुभौ, व्यापके हृभा भौर शब्द गृण वाला हुभरा 1 शन्दका भ्राधारभूत 
यह्‌ भ्राकाव द्रव्य नित्य है, क्योकि सामशन्य विशोववान होनेषर भी यद भनि दहै, 
भर्थात्‌ भ्राकाश्च किसके प्रा्यभूतं नही दै, जंतर कि भ्राता । बह सामोन्यविरेषवान है 
क्नोर फिर भी भ्रनाधित है, किषीके भ्राषारमे नही है। तो जपे भ्रात्मा नित्य दहि दसी 
भकार भ्राकराश्च मी नित्य है। यह भराकाद्य भनाश्ित दै) शब्दा भ्राषारभूतजी भी 
द्र्य है वह्‌ है प्राकाश्य वह शन्दाधिकरणा भाश्च द्रव्य अनाक्षित्‌ है, क्योकि गुणवान 
होनेपश भी स्यक्चवान नहीं है । गुणवान हो, भौर जिसमे स्पशं न पाधा जाय वह भना- 
शित ठी छषटलाता । जैसे-भात्मा गुणवान तो है पर स्पर्शंवान नही है तो बह भनातित 
दषा दसौ भरकोर भ्राकाश्च भ गुखावान तो है पर स्परशेषान नही है इस कारण वह गी 
नाधित दुभा भरर, भराकारामे द्रव्यत्व है भर्थात्‌ भाकाश कोई वास्तविक द्रव्य घत्‌ है 
कंयोकरि समवायवत्त्वं न होनेपर यह भ्रनाधित है, इत कारण इमे द्रव्यपना है । इषं 
तरह दकाकारने पराकाश द्रव्यकी सिदधकोहै। 


शब्दके भ्राकाच्च गणत्वका निराकरण-- भव उसके उत्तरम कते ठ क 
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तुम भ्राकाद्चको जो शब्दोका भ्राभय बताते हो भ्रौर उमे गुणत्व हतु देते हो भर्थात्‌ 

छब्द भ्राकारके भराश्चय है, क्योकि शब्द गुण है भौर दब्द गुणका कोई प्राक्च हीना 
चाहिए । तो शब्द गृणका कोई ्राश्नय सिद्धकररदैहो सो सामान्परते भ्ाक्चयपना 
बताते हो किं शब्द किसीन किसौके भ्राक्रय हैया नित्य एक भरभूर्तं विभु द्रव्यके 
भ्राश्च यपता बताते हौ याने शब्द किसी न किसीके भराश्चयं दै, मून चर्चा तो यह । 
प्रव किपीके भ्राश्चरयदहै, तो किसके श्रश्चय है इतना ही सिद्ध करना चाहते या शब्दं 
नित्य एक भ्मूतं व्यारक द्रग्यके प्राश्य है एेषा सिद्ध करना चाहत 1 यदि श्ग्दोका 
घामान्यसे किसके भाधित है रेषां सिद्ध करना चाहते हो तो यह बात चिद्धसाच्यदहै। 
शब्द ह ही' किसके भ्राश्रय । लेकिन वहू है पुद्गलके भ्राक्षय । कंयोकि, दब्द पुद्गलको 
क्रिया है । तो भ्रनुमानपे यह सिद्धन दहो पायया कि शब्द भ्राकाशके भ्राक्चयदहि किन्तु 
यह सिद होगा कि शाब्द किसोके भ्राश्चप है, भ्रौर, फिर युक्ति भ्रनुमान प्रादिकषे वहां 
यह समा जायगा किं यह्‌ शब्द पुद्भलके भाधित है । दसरा पक्न लोगे कि यह शब्द 
नित्य एक भमूतं व्यापक द्रव्यके भ्राश्चरय है तो तुम्हारे हेतुमे दिग्ध दोष, विपक्ष दोप, 
मनेकान्तिक दोष होगा, केयोकि भाकाष्च द्रग्यके भ्राश्नरय,है यह्‌ शब्द, एेषा वद्ध करभे 
के लिए तुम्हे कोई ठष्टान्त नं भिक्ेणा । ठो भ्रापकां हेतु सध्यविकल बतं गया, भर्थात्‌ 
उसकी उपमा देनेके लिए तुम्हे लोकमे कोर पाथं नही भिल खकता इपपे शब्द पराकाश 
का गुण नही है किन्तु यह पुद्गल दव्यका कार्यं दै। 


शब्दके पृद्गल द्रव्यकार्येत्वकी सिद्धि- मोटेरूपते भी ण्रललो-शब्द किसी 

सरे पदार्थके द्वारां लिड जाता है, शब्द कोह कमरेमे वोत रहा हो, छिवाड सत्र वद 
हो तो बाहर बाला भ्यक्ति धुन मौ तही सकता । इषे सिद्ध दै कि चन्द पौद्गलिक 
है । यदि भ्राक्राशके गुण होते श्न्द तो भ्रकाश भ्रमूतंदहैतो शब्द भी भमूतं होते मौर, 
भ्रमत होनेके नाते फिर वे शब्दं किषी भी पदा्थसे भिड नही सक्तेये। तो च्रुकि 
शब्द ॒पदाथसि छिड {डि जते ह इस क्रारणते शब्द भ्राकाशके गृण नहीर्है। वे 
मूतिक पुद्गलके ही गुण है । शब्द हमेशा या तो किसी पुदगलके सयोगसे उश्पन्न होता _ 
या पुद्गलकेः वियोगसे उत्पन्न होता है । जसे मुत जो वचन निकलतेदहवे जिह, 
तासु भ्रादिकफे सयोगे भ्रोर कमी विणोगसे मी होते ह इषी तरह कभी पृष्वीके सयोग 
से भौर कमो वियोगसे छब्द उत्पन्न होति है तो वे जोशब्द उत्पन्न हुए सो परष्वी भादिक 
के सयोगं वियोगे हुए । एक तो यह्‌ बात है साथ ह' उत्त सयोग वियोगकरे समयमे 
भ्राकारामे मवत भरे हुए एक भाषा वर्गणा जात्तिके ही स्क ह । उन स्कषोमे शब्दत्व 
कौ उत्पत्ति होती है इस कारणा शब्द रूप, रस, गघ, स्पक्वान पुदुषलके ही कार्थं है 
भौर शब्द स्वय पर्याय है । शव्द गुण नो होते है वे श्रार्वत श्रा करते है, किन्तु शब्द 
उत्पन्न होते रौर नष्टं होते । उत्पन्न हो जाना, नष्टदहो जना हतो स्वय शक्ाकार 
ने स्वीकार क्िवाहै।तोजो पो मी पदाथ उलन होते ह प्रौर नष्ट होतेव गण 
नहो है, किन्तु वे किोके कायं है| ठो चद माषावमंणा जाविके रषोके कादं है भौर 
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द्ग गी गृण नही है । तो जठ शब्द श्राकाशका यण विद्धन्हीहि घक्ल तो 
शब्द लिद्वाते प्राक्राश्चका प्रस्तित््व नही है । 


स्पश भादिक्षा भाय होनते शब्दके दरभ्यत्वको सिदि--छकाक्ारते यह 
कहा या ङि ब्व्द यु है क्योकि शरतिङाध्यमात द्रव्यकर्म माव होनपर स्तात सम्य. 
धित होगे ! दस भनुमानके हैतुमे परतिवध्यमान कर्मता तो है भ्र्यातु शव्द क्म दही 
है परदु भरतििष्णमान वरभ्पत्दं नही है, कयोकि म्द द्व्य ह । दका श्रतुमाने है, शव्द 
द्रग्य है क्योकि स्पशेका प्राच्य होनेते प्रह्यघ्व भौर महस्व परिमाणका भराधव होनेचे, 
तठयी प्रोर सयोग गणका भराय होतेषे । जो जो पदार्थं स्यद्चके भाश्रय है, भत्पत्व, 
मस्व परिमि,के भक्षय षस्य तमोप्के प्रा्नय दै वेभ्य हतै हैमे वैर, 
भवा, वेत्त भादिकं । देठमे सदं भी द. भ्र मदत्वका परिमाण मी है, इतकी प. 
पाये मी होत्ती वै घौर इनका सयाम मो होत्ाहै। तो इषौ तरह शन्ड मी सर्वान है, 
शव्दमे भरपस्वं महत्वका परिमाण है । शब्दोमे सस्या मी है ओर भ्व उयोत यृएका 
धःश्चयं भी करता दहै, इख कारणा शव्द द्भ्य 2 | छन्दको स्यर्धाधयतता अ्रतिद्ध बशो है 
धर्थात्‌ शब्द स्पदावाव है उका भ्रनुमत प्रयोयमी है । सव्द स्पक्षेवान है क्योकि भ्रपने 
ते दम्बद्ध पदार्थान्तरके श्रवगादक्छा हतु हवेते, भदगर भादिककी वरह ! बहे-पुद्गरं 
ठे भादि ये स्पश्चवाने ह मोर भपनेसे छस्व अन्य पदार्थे अनिता कोरख भी 
वनता है तो शय्दमे चम्बद्ध पदार्थान्तरे अभिक्ातका काररापना दहै यह वात भनी 
भाँति विदित है। जद घटा धादिकके दाब्द हेोतते हतो उन घ्मैनियकि चम्वषते कनं 
क्षादिकमे भर्भिधात पटुता दै, भौर, कमो नैज भ्रनिचाते हो जाप तो रके कावरूतं - 
छुहिरापने भादिकं मी वेत जिह) या जि समय घटा प्रादिकरकी तेव ध्वनिं 
कानोको चाचितकर रही षहो तो उचछ समय श्रन्य वातोके सुननेमे कानि वहिरेहो भति 
ह । शग्ट भगर भ्रस्पद्यंषान होता तो यह्‌ कुषं हो नहो उक्ता था । भअरस्य्वात काद 
पादिक शब्दका शम्शत्ध नही देखा गया है । यह अस्यशंवान शव्द कालं भ्रादिकषै 


वितल भरयक्‌ ६। 


शब्द दवारा भर्भिधात व शन्दका निषेव होनेसे शब्दके स्पदौव्वकी 
सिद्धि--षद्धाकार कहता हि 9 धण्टा पादिकके धव्दोक्रे होतैपर बो लोध्रको पर्भि- 
धात पटु, चह इन्दी वजहसे नदो, किन्तु शब्दके साय रहते वाती जो वानु है उष 
धामू कारणा भरभिषात हरा है । उत्तर देते हि कि यहं ग कना चाहिए, क्योकि वागु 
का तो शब्दके भभिसम्बत्वके साथ श्त्वय व्यतिरेकपना है अर्यात्‌ शम्द होता है, वहां 
वायु बनती है } भरभिधात जो होदा है बह वायु नही हमा किन्तु शब्दत दभ्रा । न्व 
के साथवायुषीहै दस कारण 3 भ्रभिषातमे कुच मले ही सयोग हो परं वाका 
्रभिधात्त भौर तवहा होता शब्दका भिवत भौर तरह का होता । तो छब्दका भरमि 
सवधित है वायु ठो मी यदि वायुका भरभिधात्त मानतैदो, हो तो रहा है शब्दक्रा धर्मि. 
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धान मगर मानते हो वायूमे याने भ्रन्यते भभिघात यहा भौर म्न्य कोर हैतुको कल्पना 
करेतो हप्र कहते हैं [9 वा धूमे भी कया विदवाष रहा ? हम कैषे टढता पे कहु सकते 
ह कि वह भ्रामघात वायुके द्वारा प्रा? हेम पेता कहु सक्ते फि वायु भरादिकके सर. 
बन्धते भी भ्रभिधात नदी हृभा, किन्तु कोद भरन्य ही भनिवं चनीय तततव है जितके कारणं 
भामघात हृभ्रा । गौरयो कह देनेपरतो किमी मी भनुमानमेहितुषा कोर भवस्थान 
न रहेणा 1 यदि कहग करि शष्दतोगृग है भरोरगुखदहोनेषेचूकिगुण निगुण हृभा 
करता है भरत" शब्दम फिर कोर गुण न रहा तव स्यशका भ्रमाव होने वह्‌ शब्द दुरे 
के अभिघात का कारण नही ही सकता । ठेसा मनने प्रर चक्र परसग हो गया । किष 
प्रकार कि गृणत्व तो तव सिद्ध हो जब शब्दे द्रव्यत्व सिद्धन हो । भ्रौर शम्दते भद्र 
न्यत्व सिद्ध तव हो जव शब्द प्रस्प्चवान षिद्धहो भौर शब्द भस्पक्षंवान तवं सिद्धहो 
जव शब्दमे गुणपना चिद हो, तो इस तरहुसे चक्रक दोष हो ` गया । इतरेतरा दोषते 
तोदो से पम्बन्व रहता है किन्तु चक्रक पे तीन से सम्बन्व रहता है'पभ्रथवा कही भौर 
भ घकले भो सम्बन्धं रहता है, शब्द स्पशंवान है यह्‌ भली माति भ्रनूमवसे भी षिद्ध 
कोक स्पशेवान पदार्थे ही भ्रभिधःत हृभ्रा करता है, जघ शब्द जोरसे बोले जाते है 
तो कानमे ही क्या व्क किप्तौ भगमे उसका स्पशं भ्रौर भ्रभिघात प्रतीत हुभा करता 
दे । स्पश्वान पदार्थवान्‌ पदार्थं मी दुसरे का भरभिधात करता है भौर दूसरे पदाथं के 
हारा शन्दका भो भ्रमिधातं होता है । जिक्तप्रोरते शष्दभध्रा राहो उत की चिलाफ 
दिशा कि रररे यदिवा चत रही दहै तो शब्द फिर सुनाई नही देवा 1 शब्दको गति 
सक जाती है श्रयवा लीट.जाती है । तो शब्द भ्रमिधातक्े योग्य है-भ्रौर शब्द भ्रभिधात 
करन) है ये दोनो वाते सिद्ध होती ह । भरतिघात करते वाली भीर श्रादिकका श्रभिघात 
बरावर देखा जा रहा है । मूतं दार्यते शरमूतंका, भ्रभिधात नहो हृप्रा करता । मर्तते 
मूर्तका ही भ्रसिधात होता है । तो भीट भादिकसे जो शब्द रोके गए यां बडे तीत्र 
शब्दोते कानोमे या भ्रन्य स्थानपर लो भ्रभिवात हृभ्रा उसे पिद है कि शब्द भूतं 
पदां है भर जब शब्द सूतं द्रव्य तिद्ध हो लाता है व उदे भ्राकाशचका गुणा नही कटं 
सकते । तो यह शाग्द स्पर्शंका प्राक्च यभूत है यह वाठ सिद्ध है । ॥ 


भल्पत्व महस्व परिमाषका भ्राभ्रय होनेसे शब्दके द्रव्यत्वकी सिद्धि- 
शब्दमे भ्रत्पत्व भ्रौर महृत्वका परिमाण भी राया जातां है क्योकि वेर, वेल भ्रादिक 
को तरह श्ष्दमे भौ यह्‌ शब्द भ्रत्ष है, यह शब्द महान है इस प्रकारकी प्रतीति पाई 
जात्ती है । शकाकार कहता दै कि भत्प शब्द मद है भ्रादिक प्रतीति मन्दत्वं ही घमं 
प्रहण मे भाता है । भौर महान सन्द तीघ्र है । वहां उ ब्रतीपिमे वीनत्रत्व ही ग्रहृएमे 
भाता है, पर परिमाण नही भ्राता | परिमाण मे तो यह इतना है, देसी इयत्ता र्वी 
है, पर शन्दमे यत्ता तो नही होती । एेसी तौ कोई प्रमाणकी इयत्ता न ही करता 
चंसी कि बेल मादिक पदार्थोमि परिमारकी इयत्ता हो जाती है। यह इतना लम्बा 
घोड़ा फल है पादिक प्रमाण जंघे बनता है इष तरह शब्दके भेद होनेपर भौर तीव्रता 
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दोनिषद परिमाणा नही वनता । मदत प्रौर पीत्रढा यहं तो श्रावान्तिर जाति विशेय ठै 
परथि यह्‌ स्वप गुणप रहा करता है 9ग्दत्वकी तर्‌ ! २४ प्रकारे गृणते एक 
परमष्णनारामी गुण हे शीर तीव्र हाना, मद होना, महन हीना यह परिपण 
गृण भरता है, तो परिमाण होनेषे यह गृणखल्पही बना इषो द्रष्य फते कटू 
फते † उत्तर देते दं कि यहु वातत युक्तं नो है 1 शब्दमे गृणपना किषी मी प्रकार 
सिद्ध नही दै श्रौरने उत शद गृणा मदत्व जाति मात्ररहती है टेषठी विदि कर 
पकम । पदि फहीक्रिहा, शब्दम मदत्व श्रादिकं जाति है भर्ात्‌ शब्द स्वयगृएदहै 
प्रीर युर होतेफे कोर उमे भ्रावान्तर यद मदत्व तीव्रत्वं जाति पडी ह योक 
शब्दत्व होनेवे भ्रथात्‌ चन्द जो है बहु द्य नह ह 1 तो पृषु जायया वहां कि शन्छें 
गुणत्व कमे छिद्ध दहै ? जिते कि णम्द गुशमे रहने वानो मश्ता भ्रादिहो जाति विड 
करो । यदि फटे कि छब्द द्रव्य एही है इमे गएत्व ही न्द होगा तो वत्ताग्रो शब्द 
रव्य नही है पह कषे समक्ा ? तो यदि उत्तरदेगे किषह प्रलाल्व रौर महृत्वकरा 
प्राधार नही है! तो पह पृछा जापणा कि पहु कमे जना @ कष्द प्रलय भौर पह 
त्व परिमाशका गवारभून नदो है? यदि उत्तरदेगे कि गृ होनें! तव हती 
चक्क दोप होगया भर्वात ध्रावान्तर भागके साथ प्रष्नोत्तरमे बहु ही प्रन भीर बहो 
उत्तर प्रत्ता जायगा । तो इषपे वन्द गु नहो ह जिन्त चब्द द्रव्य है। 


परिमाणाश्रयत्वं होनेसे चब्दको द्रव्य सिद्धे करनेके परपद्धमे कु 
पररनोत्तर-शकाकार कंटता है कि शब्दम इयत्ताका तिश्चय तो नही हो पता, जता 
कि अन्यं द्रव्यते होता । एथ्वी, चौको धादिक जो पद्यं ह उन्मे परिपाणका धवधा- 
रणं हतां है । वह्‌ कितना लम्बा चोढा है पर शब्दम तो नही होता इससे वदध है 
छि शचण्द द्रव्य तदी है, गृ ह 1 उतरमें कते वैँ कि यहं श्वकरा युक्त नहीदहै हम हेतुमे 
तो वायुके छाय भनैकान्तिक दोय होगा । वायुका क्या एरिरामन करोगे ? जते वेर 
तैन भादिकका परिमाण किया जता इती तरह वायुम मो इयत्ता तो निश्ित्‌ नही को 
बाहो । यदिकहोकि वायु तो प्रप्यक्षभूत ची है इ कारणे उको इयत्ता होनेषर 
मी निदिवत्‌ गही छी जा सकती 1 प्र शब्द तो प्रत्यल्भुत है भोर फिर भी उत्को 
इयत्ता नष्ठी बन रही है तो ईमपे षिद्ध है कि शब्दमरे परिमारणनहीदहै। भौर, परि- 
माण नहीदहितो चद द्रम्यन रहा} धब्द गुण ही कहलायेगा । उत्तरं देते ईं करि यहं 
भी बात तुम्हारी भरयुक्त है, युर भोर गुणीमे कथ चित्‌ शरुत्व होन पर गुणने परतिमा 
होनेषर गुणका भी प्रतिमात सम्पव है । यदद कठो कि वायुर्मे रहने बाता स्द् 
"विहय ही प्रस्यक्ष है, वाग प्रत्यक्ष नही है तो फिर यहां शीतस्वर्चं है प्रवता उष्शता है 
.यह भीति ही हो, वागी प्रतोति नही हो । याने, जव वायुम स्पशं विशेपक्ता परत्यक 
होतो है तो जोष वहा यद नुम करे कि यहु शोन्सपथं है भीर यहां उष्णा स्पशं 
ह, पर वायक प्रतीति नहो करे, जते कि रूपकः -परदमास्मान करन वाजे कानमे ह्पी 
वायु प्रतिमाशनान होती होषोततो चठ नहो । कयचित्‌ एकत्वं होनेकरे करणा स्यश्च 
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विशेष परिशणामका ही काम वायु होनेसे फिर इसका प्रत्यक्षपना कवे चही विदद? 
धर्थात्‌ वायु स्तन इन्दिवके द्वौग गम्यदहै । देखो । शन्दके छाय जो परिमाणं लगा 
ति भ्रा है यड इतना तत्र शब्दै, यहु इतना मदश्ब्दहै सो पररमाराभी लोगोकी 
सममे प्रात ) कोई जव पीरेसे बोलत्ता है त्तो कहते है कि जराः तेज पोलो ! भरौरं 
रेडियो भ्रादिक्रमे भी शब्दक्नी मंदता भौर तीत्रताके यत्रमी होते दहै। तो इससे सिद 
है कि शब्दमे परिमाण षडा हृभ्राहै मरौर जिम परिमाण हभा करतो दहै वह्‌ द्रव्य 
श्रो करता दै) ठो शव्द स्व्शका भी पाश्चयनूत है भौर भ्रत्पत्व महत्व परिभाणका 
भी भ्राश्चयमूत है, इष कारणसे शब्द द्रव्य है । 


मूतं शब्द कार्यको मूतं उपादाने निष्पत्ति होनेसे शब्द लिग भ्राकाद्च 
दरव्यकी भ्रसिदिधि यद्‌ शब्द जिघ्र उपादाने प्रकटं होता है वहु उपाद्रानं यद्यपि 
सूम है, श्रांलोपरे दिशता नही है, पर "उनका जो परिशिमन है शब्द रूप कार्यं है वह्‌ 
कयि करणं इन्द्रियसे जाना जाता दह । तो जिका कार्यं कशं इन्दरियते जाना गया, शब्द 
की स्थूलता समम्ही गई तो उसक। कारणभूत जो भाषावगंणा जातिक। स्कध है वह्‌ 
भी मूतिकदहि। तो भाषावर्गणा जातके पूदगलकी शब्दनामक द्रव्य पर्यायकी उष्पत्ति 
होती है । शब्द भ्राकाश्चका गुण नही है जिषे कि भराकाश्चको नित्य एक व्यापो निरश्च 
सिद्ध किया जायं । प्राकाश द्रव्य लो है वहु घमस्त पदार्थो भरवगाहन देनैका कारश 
भूत है तथा भ्राकाक्चमे अतित्तमय षड्भुण हानि इद्धि छप परिणमन भी चलता रहता 
दै" लेकिन षटं शब्द गृण वाला नही है 1 ्राकाश्च भ्रमूत दै, सूतिक शन्दका उपादान 
मूतिक पदार्थं ही हो सकेगा । भ्रमूतं भाकाश नही हो सकता । तो वरोषिक सिदान्तमे 
जिस प्रकारके स्वस्यका भ्राका् माना गया है उठ स्वख्पका शाका धिद्ध नही होता 
वह्‌ भ्राकश्च शब्द गुते रदित है इस कारण द्रभ्योके मतग्यमे जंमे-्रथ्वी, जल, भगिनि, 
वायुये चारो स्वतच्र जाततिके पदां सिद्धे नही होति इषौ प्रकार प्राकाय नामन्न इव्य 
भी सिद नही होता । 


परिमाणाश्नयत्व होनेसे शब्दके द्रव्यवत्की सिद्धिका प्रकरण पहा 
भरकर यह्‌ चल रहा है कि वंशेपिके सिद्धान्तेभे पदार्थं ६ परकारक्ने माने गए है-दव्य, 
गुण, फं, सामान्य, विदोष, समवाय । जिनमे द्रव्यका प्रसग चल रहा है । श॒काकार 
ने द्रव्य € प्रकारके माने है-पथ्वी, जल, भग्नि, वायु, भाकाश्च काल, दिशा भाता रौर 
मन, जनने शरष्व, जल, भग्नि, वायु इन चार द्रव्योके सम्बन्यमे वशंन क्रियां गया कि 
ये चरो एक्‌ पुद्गल जात्ििमे भति है, इनको भिश्च लात्तिया नहो वनती 1 भवं भ्राकादा ‹ 
द्ग्यका भ्रस्ग चत रषा दे) विशेपवादमे भराकाक्षको निस्य निरश्च भौग शन्दलिङ्खु 
माना दै । तो इत्र समय भ्राकांशकौ नित्यतके सम्बन्धमे भधिक नही कहा जा रहा 
पयोकि भाकाश्च द्रव्य तित्यानिष्यारमक है, प्रर उसमे सममनेकी मुख्यता नित्यं ख्पये 
ह ६ भोर, निरशका भरयं परदण्ड क्रिया जायवो भाङाच्च श्रण्ड है, हौ भाकाथका 


२७१ | परीक्षाभरष्सूवप्रवचनें 


शब्द्िद्टवे श्रबष्यद मी्माम्य है । सो इष्दलिङ्धके सम्बन्धे वर्ना चनर्टी है| 
फाकारफा कटना यह्‌ है कि पराकाकका भ्रत्तित्व शब्दलिङ्कते हौ जाना भयाद; 
भत्‌. शब्दे युर है श्रौर उष्ठका भ्राधयभूत जो द्रव्य है वह्‌ भ्राकाश्च द्रव्य है। उक 
नि राफरण्‌ भे यहा ण्ड सिद्धक्रियाजार्ह्‌ा है कि दाष्द स्वतत्र द्रव्य है, शश नहीह। 
शब्दके द्रव्यत्वकी तिद्धिमि यह हेतु फा प्याह कि शव्द पुकि स्पर्धक थाश्रयहि इ 
कारणे चन्द श्वय है । दुषराहिवु काना रहाहैकिश्व्दध्रुकि भ्रलत्व महद 
परिमारका भरश्यमूत दै इस कारण शब्द द्रव्य वै । प्न्य मी देतु दिषा जायगा, पर 
इस खमयं दघ हैतुपर विकार चन रह! है } शब्द भ्रल्य भ्रीर महान हृभा कसे है! पो 
जो परिभाराका प्राश्धयभूत हे वह्‌ द्रव्य होता जन वेर, सवता, केला वगैरह । ये परि 
माणक भ्राश्चपभूत है । घोरा कडा इस तरद उनमें परिमाणका गवरहाप्होताहितो 
वे द्रव्यद दसी प्रकार शब्दे मी परिमाण पाया जताहै 1 यह महानष्षब्दहै णहु 
भ्रत्पर शन्द है । तो जिधमे इयत्ता पायी जाव, परिमाणा पाया जाय रवह द्रब्य है। 


वाव्दमे भ्रत्यत्वे महत्व परिमाणका भवधारण-- यहा इयत्ताके विरोषं 
शषकार भ्रपनी चर्वयिं रक्त रहा दै, उ परस्वन्धमे शफाकारते पएृच्ाजाग्हा हैर 
इयत्ता परिमाणा ते मित्तहैया भरमिन्न ? यदि भिक्तिहैतो बहु कुना कंसे युक्ते है 
हयत्ताकरा भरनवधारणं होनेते १रिभणका प्रनवधारणा है भ्त दयत्ताका पतान 
वलततेपे, इयत्ताकी षिद्धि ने होनेसे प१रिमारक्नी धिद्धि नही होती यह वात कही कमे 
जा सकती, क्योकि इयत्ता तो श्षकाकार मानरहा है भिक्त, परिमाशको मनद्हाहै 





निक्त, तो भित्त-भित्त दो वस्तुवोमे यह्‌ चम्वन्व नी जोडा जा ष्का कि इश्च 


निश््वयनहो तो उठ दुरे भिन्चका भी नि्वयनं होण } जंे--षट प्रर षट ये 
भिक्न-भिन्रहं। तो यहुतो नेहो कड सकते कि धटंका निशंय नं होनेषर पठका प्रमाव 
हो जाताहै। त षट जानातो क्या कपडेका भधमाव हो जायगा? ठो भिन्नभित्र 
पदार्थोमि पह नही का जा सकता कि द्धक अनवधारणख होनेपर द्धरेका प्रमावरि 
गया, सो जन यहां इयत्ताक्ञो प्रौर परमाशुको भिन्न-भिन्न मन्न लिया तो दप्ताके 
भनिशचममे परमाणुहा प्रभाव नही कट सकते । यदि कृद & इतत्ता पटिमा उक्थ है, 
परमार भिक्तनही हतो जव यत्ता प्नौन परिमाण एकहीबातहोय तोष 
चो फटा कि धयत्ताके भरतिश्चयमे परिमाणा नही रहता तो उका श्रथ यह बन बेड 
कि पृरिमाणके भरतिद्चयमे परिमाणा नही रहता, क्योकि ब इयत्ता भौट परिमाण 
एक हो जाने पर्यायवाची हो शब्द कलाया । दाङाकार कटता दै कि भतमव ओर 
महस्वके चात होने हम शष्डमि परिमाणका भकषागशा करते है। तो उतर यही 
बत है @ि स्वक्पकी वात मान धी यथौ । फिर हक्य कदतेहो कि १ रिमाशका 
अ्रतिदषय है? पर | जिनमे प्रत्य महदवका ज्ञान हो रहा है वस वही ती परिः 
मारा निकष्वय कहूलात्ता है । यदि प्रह्पत्व णहस्यका कान दहोनेपर भी परमिका 
रनिवचय मानोये दो वेर, धवला भादिक्मे मी परिमाणा भनिदचम हो जायन, 
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वृथोकि प्रत्पत्व महुतका ज्ञानं होनिषर भी भव शाब्दमे वस्तुनः परिमाणं नही मान रहे 
तौ वास्तवमे शब्द भरत्प प्रौर महान होता है । भौर, जो त्प प्रौर महनि होते, जिन 
मे परिमाण पाया जाता वे द्रव्य कहलाते है । 


ग्रत्पत्व महत्तवके कारण शब्दम भ्रत्पत्व महत्वका व्यवहा र -शद्भाकार 
, कहता है कि शब्द स्वय भत्प भ्रौर महान नही 2, किन्तु श्रब्दमे मदता गीर तीव्रता दै 
जैसे- लोग मी बोलते है कि यहु तेज शब्द है, यह भदे शब्ददहै, तो मदता भौर 
तीत्रताके सम्बन्धते शन्दभे श्रल्पत्वं भौर मदृत्वका क्न हश्राकरतादै। फिरयोभी 
लोग बोल देते किं वहु बहत वडा छब्द था, रजी { छोटा मामूनी शब्द था, ता भ्रसल 
मे उमे मदता भौर तीत्रता है । मदता भौर तीत्रताके सम्वन्धमे शनब्दमे भ्रत्पत्व पभ्रौर 
महत्वकरा ज्ञान किया नाता है । उत्तरमे कहते है कि यदि मदत्व भ्रौर तीत्रत्वके सवध 
से ही श्रसस्व भौर महत्व होता है घो देखिये । नर्मदा नेदीका जल किठना मद बहता 
है। तो मदनाका जहा सम्बन्धे हो उवे मानते है राप भ्रत्य भौर तीत्रताका जहाँ सवष 
हो उपे भानते ह म्पि महान, तो नदा नदीके जलमे यह ब्यवहार होना चाहिए कि 
यह जल भ्रत्य है केणोकि इसमे मदता गहना रही। त्मंदा नदीका जलतो बहत 
धीरे मन्द गतिते बहता है, गम्मीर हीने ! तथा दवकाकोरने तीत्रताके पम्वन्धते महान , 
माना । तव फिर उस्र छोटी नदीके जलमे उसके जलको महान जल बोलना चाहिए 
रि इसमे जलत महान है, ष्योकिं वह्‌, तीव्र गतितते बह रहाहि। परटेसातो नहीदै, 
महन जल तो नमंदा नदीमे हि भौर छोरी नदीमे जन भर्म है। इष कारणं भल्पत्व 
छीर महत्वका जोज्ञानहो रहा दहै पदता भ्रौर तीत्रताके कारणस नही, किन्तु जो 
भ्रल्प है बह अलग्दहै, जो महानदहै खो महन है। भरत्पत्व भ्रौर महत्व परिमाशाक्रे 
कारण ही श्रस्प भोः महानक्रा ज्ञान होता दवै" मदना भरीर तीन्रतताके कारणसे नही । 
भन्यया भर्यात्‌ यदि ह्यस्व भ्रौर महत्वक) प्रत्यय मदता भ्रीर तीत्रनके कारणपे हभ्रा 
तो वेर प्रावला भ्रादिकमे मी मदग्रा भ्रीर तीब्रवाके कारणस ही प्रल्प महान उयवहार 
प्ठरना चाहिए । शकाकर कहता दै कि माई ! वेर भावले प्रादिकमे तो द्रव्यत्व होने 
के करण धत्थ भ्रोर महान परिमाण मस्नवदहि दस करण वेर भौर भाषरतेत्नेजो 
परलपत्व भौर महत्वका शोष होता है बह परिमा रक कारणे हाता है, धल्पत्व महत्व 
के कारणमे होता हि, पर शब्दतो द्र्यनहीद, इस नये चन्दे जो श्रतात्व श्रौर 
महत्वका बोध होता है वह मदता प्रर तीत्रतके कारणे ठोता है । उत्तरमे कहते है 
कि शब्दे भी द्ररटव होनेते प्ररपत्व श्रौर मदृत्वके कारणते हौ प्रह प्रौर महनका' 
ज्ञान हुभ्रा करता है क्योकि जेते वेर प्रावक्ता द्रव्य है । अ्रतएव बल्य भ्रौ प्रहनक्षा 
परिमाण उसमे वनता है! इषो प्रकार शब्दभीद्रव्यदहै भौर इष कारणा इमे धरत 
` श्रौर महानका परिमाण वनता है । 


दाब्दोमे कारणगत श्रल्पत्व महत्वे उपचारकी असिद्धि- मव श्का- 
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कार कहता दै कि शव्द स्वयं श्रत्प श्रोर पहन नेहो हुधरा करते, किन्तु कारणर्मे पाया 
जने वाला जो भरत्यरष बरहत्व परिकमि है उक्ठको चब्दोभे उपचार प्रिया जात्राहै 
पाने शब्दका फारणा है ्राकाश्च प्रर उ श्रलयत्व महत्वमे श्राय णया उतरा) यह 
एक हाथका भाक है, यह १८ इायका भ्राकाय दहै । हो धाकराश्षमे भ्रत्पत्व भीर मह 
स्वका परिणाम हि भौर भ्राकागका गर श्रयवा कायं है अष्द, मो प्रकाशक गुणका 
उपचार छन्दोम किया पयाहि। इत ही कारण शब्दम प्रसप्व श्रौर महस्वका इनं 
दिशा करता है । दष शकाके उत्तरे णते है कि ठव तो भरग्कादके भुके हो उपार 
स वैर श्रीर भ्रादत्तेमे मो भत्पत्व श्रौर बहस्वका ज्ात- किया जानो बाहिर, केयोकि 
भ्राकाश्च घनं जगह दै अर उमे वेरभ्रव्ति पडेहंतो श्रकाशके श्रलयश्व महस्य 
परिराष्ठेि ही कारश वेर, भ्रावते ब्रादिकमे प्रत्पतयं मदृ्वकरा उपवार कीजिए फिर? 
चदि कहो कि वैर भ्रविल्ता भाकाश्च व्रन्ये भचर चीख हे ध्रौर बेर श्रवतिमें स्वयं परि. 
माराभरा है रते उषम अलत्पत्व भोर महुस्वका जनि होता टै तो यही बात चन्दे, 
सम्वन्धमे है कि धष्द आकारादे भिन्न द्र्य दहि भौर उत्त क्षण्डमे स्वय ही घलयत्व महत्व 
पठा हुभा है उत परिमाराके कारण श्न्दमे भी भत्पत्व श्रीर महेतत्वका जन होता है) 
तथ यह सिदिहभ्राता कि शब्द परिभाणका पाधय है, शन्दये यह धता ह यह महान 
है रेखा परिमाण पाया जातादहैभौरजो जो परिमाशके बात्रयभ्रुत हो वे द्रव्य होतेह 
हस प्रकार षब्द द्रव्य कहुतातरे ह । 


संख्याश्रयत्वं होनेसे वान्दमे द्रव्यकी सिद्धि-- भ्रव शब्दको द्रब्य विद्धकरौ 
हे लिए दीसरा हेतुं कहते ६) पन्द दम्य दै क्योकि सस्योका प्राध्व होनेसे। चन्दे 
सद्या पायी जतीदहि एक न्दः बहु चष्द। दस्र प्रकारं चन्दो सल्यात्वकी प्रतीदं 
होने चे छब्द द्रव्य कटुता घट भादिककी तरह । जेते घटने एक षटं, दो धट, दष 
धट, थो सस्या फएयी जकत्तीहै, तो जिं जिस चख्या पायी जाय वहु दभ कटेलाता 
पो शब्द भरी सस्याच्चय होनेके कारण द्रव्य है । शचकाकार कहता है ङि द्द स्वय 
चस्या नही १डी है । अन्द सख्यावात तषी है किन्तु उषषारसे शब्दे सख्यातत्वे्ो 
प्रतीति होती है। वो उत्तमे शकाकारसे पु्ाजा रहा है 9 चन्दने बो घस्याक्रा उप 
वारे कष्ियाचा रहा है वह कशारणगत हैया विशेषगत ? यदि कहो छि शब्दके कारणा- 
भूत दरव्यम रहने वानीं सङूयाका उपचार शच्दमे किया जाता है तो कन्दे करण हए 
दो अकारे । एक समवायि कारण भौर एक कारणा मात्र लिक सीधे छन्दोम समयि 
कि एक उपादान कारण भौर एक निमित्त करए कदि चमक्ायि कारणत सस्याका 
ठषक्ार श्न्दमे किया जाता है वो शम्देका समवायिकारए नतो एक हि मना टै रका 
कारे } क्या ? प्राकाश्य, जिसे नित्य भौर निरष् कषा गया है वो शन्दका कारण तो 
एक है । तो सव दाब्दोमे एक ही शब्द है देषा उपचार गोता चाहिए भोर टसा व्यत 
हार होना चादिषएः क्योकि शब्दक्ता कारण माना ह शकाकारने भाकाद्च भोर भका 
है एक, १२ न्दम एक्का व्यपदेश दो ठेसा ठो ची है । परत्यक द्ध दै क सवय भरतेक 
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ते द यदि फो कि छारणा मात्रकी चद्याका उपकार शब्दम क्रिया गया है ठो सुनो 
शब्दके निमित्त फरण एफ नही ह भरनेक है । जिन~-जिन पदार्थों संयोग वियोय है, 
फितनी तरफ बाजे & फितनो वरहे दूनिामे पदां ह उनके सयोग वियोगे छन्द 
उस्वश ति दै, सो शब्दे निमित्त कारणोक्ती सश्याका दपवार शन्दमे माना जायतो 
हमेशा यहूठ ह शब्द देशा व्यष्देथ होना चादि कभी एक दोश न्दोका व्यवहार होना 
दो न वा्िए, क्योकि प्रव शब्दके त्रिपित्त कारणोकी सदयं दन्दकी सद्या मनीजा 
दी । पो पह मी बात ठीक नही कठी कि शब्दके निमित्त ध्रादिक कारणाक 
अरपोका उववार धैव्दमे 2 । यदि कहो कि चन्द वाय विषयोकी तद्याका उपचारं 
शब्दम । कया जाता भर्थातू छव्दके विपभरभूत, वाच्यशूत जितने परां दै जते घट षट 
पादिक ठन सथ पार्योह्टो सषयाफा रपवाद कछन्दमे छिया जत्ता, देषा माननेषर तो 
पडो विदध्दना वनेगी । देफो-गयन, प्राक, व्योम, नभ भ्रादिक चन्द एकं श्रोकश्चके 
थाची ह, तो एकष्टी प्राक्च वान्य हने फिरये मारे चेव्द एक ही रहने चाहिए 
पष्ट ने फडतना षादिए्‌, तेकिनिं प्रणते श्रादिक् कषवदे है बहुत । तो पह भी बही कं 
सकते कि धिषय सद्थाका उपयार्‌ शन्ते शिया गया है! प्रर, मो देस्िपे-एफ गौ 
तव्य दै जोषथु भ्रादिक वटति पर्थोका वाचकदहै, भरो मायने वारौ, दिक्षा, पृथ्वी, जत, 
साठ, क्तिनेष्ठी कान्यै, तो विपय बहुत रोनेसे शन्द एक न रहण, फिरतोप्रनेक 
भाने अने दहि । दष कारण दिषय पष्ट्पाके भेदे भी भरा वन्दी पडपाक्ा उप 


चार तयी कर हकत, हन्तु पम्दोति स्वय घर्णा है । प्रतः उदपा प्राय सूत होनेधे 
तर दम्प ‡। 








प्रेमे अ्रतुपचरितर भरद्यावत्वेको सिद्धि- शकार टता है कि जि 
हर्दे दिरुधपतषभरे उस तरह सदपणका उपचार स्थि जात्ताहै पर्यात्‌ भब्द स्वये 
सल्पावानि तो नहो दहि त्तु शस्डका जते विरोध प्रयि उप्र तरह उपचार किया 
बक्ति दै प्रवद जरे गौ पठः परनेक प्रथा बचकदै फिर नो वहु एक कटूलाता ह) 
परमथो पष्क है, पे सष्र प्ररेठ 2 पौर मनन, पाकथ, व्थोम जादि चन्द 
पतेर है, नेकिनिंवच्यदहे कवन एरु पारु द्िदिमो वे चष्द भनेफ कहुरति ६। 
ती जित हरद्र िपेप न प्रयि उम नरदुते घश्पका नर्चा करना चद्‌ । उमायानं 
मकदुन दकि फ्डचतपामुक्त मयेद ङि पदापि स्ष्यं मणरावान गती होता तौ 
एपरोपटी नो दमने स्दरसन्व 1 प्रपारमे पायं पो सश्पन्रन दोना ननौ प्रौरं 
उनम उतजारहो दत ममायेतावदरा परडिरोपनी नहीदढन मन्ता {क्र द्री 
दं ०द्‌ २ {5 उपतार रल्मनानो वहामो जाणे हे जहा साक्षान्‌ पातित हो { ५ 
दीष पातो उष्निवि करने धाता परपर यदि मीदूहष्े तो वरां उकारो २८२१ 
फो दती दै ( अमं दितो वृरस्छानायद्रन्नि स्रदिया तो उम पुष्पे नस्िश्य 
सिरो ९॥ यदू सप प्रमि नद्ध, प्रद उमये प्रनित्ता उपफार वा यकद । 
लोर पुश्य द२ग्प्थय स्च्या उ नोक कटू न, सि गहूरेगो षाय > २ है! 
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त पुर्यमे भ्रागका विरोध है, वहु प्रभिनित्व ३ ही नही, तव उपचं री वात की 
है । जोखक्षातु ही हो उष्ठमे उपचारदी कणा? जैने प्रन्िनिको कोहं परागक 
वहा उपचारका केया प्रमक्धं 7 वहतो छीषा प्ररििका वाचक इुघ्चहत्रा | जं 
वंसानहो छीर उ्रका फिर नाम लये तो उव्वार निमित्त बनता, पर 
भ्रादिक सस्या रहिते चब्दशी उपलन्वि ही नहो है फिर शद्रदमे सख्याओ उपर 
बाति क्या 7 सोषा हो अन्द बल्यावान दै? एक चब्द, वो शब्दय दन चन्दहै, 
इसे निवन्धमे इतने अक्षर है, यो सवं प्रया वराकर शब्दो साक्षात्‌ पायी जात 
इषलिये चव्य पंट्याके उपचारकी वात कषटूना युक्त गही है । पदि एक्ट प्राटि 
सं रदित च होनेपर भी यानि साक्षात्‌ सदधावनि होतैपरर सी उवचारकी कलयन 
तो फिर दुनि्रिं एई पदायं प्रनु्चस्ति भी रह चकत।, एव उपचरित कला 
ईस कारणं शब्दं सद्या पालयन्त है, इमे किती मी प्रकारकी वाधा नही 
भर्यात्‌ शण्द सद्यावान ह भीर जो जो सड गावान होते है वे द्रव्य कलत है 1 मै 
धट पठ भ्र,दिकरमे सदयाय चलती दे-- ण्ह एक षट, वयेदोषंट, वै १० ष्ट्रा 
तो जिसमे सद्याका प्राथय हो गहु द्रव्य कदूलाता द 1 शब्दत चदयामथत्ता 
जाती दहि हष कार्ण शन्दद्रग्य दहि । शब्द गुण नही हि जिषे कि शब्द गुशाक्राब्र 
प्राकादाको बत्ताकर शब्द्तिग धाकाश्चकी चिद्धि क) जापर) 





संयोगाश्चयत्वं होनेचे शब्दमे द्रन्यत्वकी सिद्धि--भवे शब्दके दन्यः 
चिद्धिमे चौथा हेतु सुनो । शब्द व्रग्य दै केयोकि वह्‌ उयोगका प्राध्यमूत है, वरषा ` 
भ्रादिकके दारा छन्द भरभिहृत् हो जलय है । सर्न्दोका भञ्चिधात वाध पराविकृठि हो ज 
करता है, शसते मिद्धहैकि दन्द द्रभ्यदै! सयोगका यहीतोफलदहै कि एक ईर 
धभिहत हो जाय, रूक जाय । ठो शब्द मी देललो वायुते सूक जाता है भ्रागे वही 
सकता ह ! तो शब्द भी द्रब्य दुभा । जके कि धूली द्य है क्योकि बाग भादि 
द्रा उसका अरभिधात हो जाया करता है । जव धूल भ्रादिक वागुर सयुक्त हों 
वमी तो वह्‌ अभिहतं हो जाती है य न्य फिीधे नी जब भूलीका भमिधाठ होता 
तो मिड जाता है) ठ वह मूतंहैश्रीर द्रव्य है इसी रकार छब्दका प्र्मिवात बरा 
पिद्ध है । को$ देवदत्तपे शब्द बोल रषा, दात कर रहा शरीर वायु उल्टी चल रह 
धर्थात्‌ देवदत्तङी भ्रौरये, बोलगे बालेकी भीर वेजीते बह रही है ठी उ धमव वेश 
लीद भाति ह| वैदे फि वायुस पूलीका भ्रभिधात होतिषर धूलौ तठ श्राती है ४ 
प्रकारचे शब्द भी सूक नाते है प्रौर बहिकि लौट मी श्राते है । इते यह तिदित ई 
कि शब्द सथोगे प्राथयभूतं है, यह्‌ बात प्रसिद्ध वटी दै, क्योकि कोई शब्द कदि) 
बोल रहा है भ्रौर वापर उल्टी चन रही है तौ पीले रहने वाने शोय उछ श्दकृ) बराक 
सुन तेठे ह, वदे जव श्व्दमे सयोग गण आता है वो शब्द त्वग्र दरन्य है तमी त 
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गंधवान. अणुयुञ्जकी भाति शब्दमे भी सयोग, भ्रभिधातं म्रौर 
गमनागमन होनेसे द्रव्यत्वकी सिद्धि -शचकाकार कता है कि इस तदह तो गघा- 
दिक भी वायु भ्रादिकसे लट श्राया करती है, मगर गधघके प्राय तो वौयुका सयोग 
होता न्वी क्णो क मधघस्वय गुएदै श्रौर गुरोपे गुण रहा नही करते- निगुणाः 
गुणीः1' जो गुण रहा करते ह उनमे भरन्य गुण नही रहा करते तो गधको देखो - 
जव वायु तेज चलती तो गव मी लौट प्राया करती है, भौर यध गु गव द्रव्य है 
तक्टी, उसके साथ सधोण हो सकता नही 1 तव भ्रापका यह हितु सदोष हो गथा ? सम 
धानमे कते ई कि यह बात नही गव स्वतन्व कु नही वहां किसी मनुष्यके प्रति कोई 
गधवान भ्रणु मा जाया करता है श्रौर उल्टी वायु चलनेसे गवं मी लौटभ्राण करती ह 
सो वहाँ गधवान सूष्षम सकन्पर द्रव्य है केवल गन्ध ठो.निषिकिय है । त्रिणा द्रब्यमे ही पापी 
जाती है, गुणोमे क्रिया नही होती । भोद्रग्यतो हो नही, माच गध हीगन्ध हो घो 
केवल गन्ध तो निष्क्रिय है, उसमे गमनागमन हो ही नही एकता । उको गमनागमनं 
कोई लौटा दे यह बातत गन्मे सम्भव नही किन्तु गववान जो स्कध होते ह उनमें 
सथोय होता है वायुका भ्रौर वाग्रके द्वारा म्रभिघानं होनेखे गधघवान परमाणु लोकम 
भाया करते ह, इत्ते सिद्ध है कि शब्द द्रव्य दै क्योकि गुणवान होनेसे । जिनमे गुखकां 
सम्बन्व होता है, जो स्वय धुणावान होते ह वे द्रव्य कहलाते ह} तो देषो ना, शब्दत 
सयोग गण लया, सल्या गुण लगा । वेकचेषिक विद्धान्तमे ल्या, गुण, परिमाण, स्पश्चं 
ये सव गुण मने एह भौर गणका जो स्लोत्तभूत होता है वह द्रव्य कहलाता है । तो 
शब्दोमे स्पदका प्राश्चयपना है, परिमाणक्रा भरा्षयपना ह 'सखयाका भ्राक्नयपना है 
भीर सयोगका मी भाश्रयपना है । जहां गुणका प्राक्रयत्व भिला दहै वह शब्द द्र्य 
फते नही कलाया ? तो शब्द द्रव्य है, गृण नही है । प्ठिर शब्दके द्रा श्राप भाकाशं 
को नित्य निरश् शब्द गणकी चि।द्ध कषे कर सकंगे ? 


क्रियावत्त्वं होतेसे चाब्दमे द्रव्यत्वकी सिद्धि- भौर भी देखिये ! चाब्द 
ष्य है बयोकि क्रियावान्‌ होनेसे । जो जो क्रियावान्‌ होते है वे द्रव्य होति ह । जैषे- 
वाण, भरोली भ्रादि। येच्छा करते इतो ये द्रव्य कटलाते ह । यदि शब्दको निष्कि 
मानोगे तो शछब्दकां पिर शोत्र इन्द्रियके हारा ग्रहण खम्मव नही हो सकता, क्योकि 
भरोत इन्छियमे शब्दा सम्वन्धहीन हो पायगा ? कही छब्द उत्पन्न हो, बोलते जये 
भोर शब्दका जव तक क्लोत्रके साय सम्वल्व नही होता तव तक उषका ब्रहण कौम 
हो ? ण्दि निष्क्रिय माना जानेपर मी शब्दका सोके खाय ग्रहण भान लिया जायतो 
त्रोय भी भप्राप्यकारी बन जायगा पर्वात्‌ जे चलतु इन्द्रियके सिवाय वाकी मन्य 
इन्द्रियां भ्त्रप्यकारो है, स्प, रना, घ्राण जे भरप्राप्यकारी है चक्षु हो एक प्रपा 
प्थकार) माना है क्योकि चु पदा्के पाच फिरते ती है भौर दूरे ही द्रे हए 
जानसेते हैं तो भ्रव यहाधोच्रकोभीरेखाही मानलिया थयादहै कि कि थोके पास 
शब्द भाते नहो ह ! शन्दका मोर धोचका सम्बन्द नही होता है फिर भी शब्दको 
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भरो रान तेता है, तो इषक्रा प्रं यह्‌ हमा फि थोय प्रणाप्यकारी हो भयां भ्र 
सो्रभि ्राप्यकारो माप निवा गयातो यहद देनाकि चक्षु परण्यकारी ह 
हन्दिय दीने, प्यशेन इन्द्रियो तरह । तो देवो ! श्राद्र भी वाह्य इन्दिप है 
धोच्रतो प्रापयङ्नरो न रहा । तो इतर हेतुमे पर्तकान्तिक दोप भ्राठ। है । 


श्रोत्रका शब्दोत्पत्तिस्थानमे यमन करके सम्वरधं भाननेकी भ्रनूप 
कदाचित्‌ मान सो कि श्रात्रका धरर शब्दा सम्बन्ध हठा है तो यह्‌ वतलावं 
शोध क्या शब्दकी उत्पत्तिस्थातमे जाकर शब्द ० सम्व्वित होता है ? या शब्द 
उत्पत्तिके स्मान भरकर श्रोत्रके साय सम्बन्धि होता ? इन दो विकलमोमेवे 
यह कोधे कि थोत्र शब्दको उरपत्तिस्यानम जावा करता भीर शब्दे घम्ब 
दाकर शब्दको जानता है तो मह गत तौ प्रसयक्षविषर्ठ है) मीके मी कयन 
जगहसे हटफर श्ब्दोत्पत्तिके स्थानम बति हए नही देवे १९ । भ्रौर, पदि जब्र 
मान मीलोगे ते जवे श्रोत्र शन्दकी रउदत्ति स्थानम जत्ितगे तौ जिं शब्दके: 
की बात चत रही है उस्र च्रब्दर सुनने चिए भो पुव षश वो रस्ते ब 
शब्द बोते गरट्‌ वे एवे सुननेमे धा जति चाहिए । जैवे ५० हाथ दुरपर कोई । 
दभा वेज शब्दोमे माषणदेर्हादहैतो भ्रव सुनने वानेके कान यदि माषणदेने 
के पाष पहु गएतो रस्तिमेजोलोग षोरे-षीरे वतिं कररहैये वै षखमी नातं 
तुननेमे भ्रा जानी चाहिए ना, क्योकि जव भोय शन्दस्यानपर पया तो रास्तेमे वह 
निकला ही, सम्बन्व तो होता गमा सके धाथ । तो शब्दके दाथ शोका सप 
नहं जहा ह वहा वड़े पारे छब्द सुननेमे भ्रा जाने चाहिये । दृष्ठरा दोप यह है 
कमी प्रतिकरृक्त वायु भी चल रहीहोतोश्रदब मन भी लिया यकि शौव कन्दस्य 
के प्रास जाता हितो धात्र तो चला गया । भव प्रतिकुल वायु चलतेप्र भो 
सुनने भा जाने चाहिये, क्योकि परणिकुन वायुर कारण भ्रव भोत्ररर कु प्रयाकन 
हो पषफता । भोध्र ठो चब्दस्वानपर चना गयाता, तो सम्बन्ध शज्के वाथ भोत्र 
होगा ही, फिर अतिक्रुन वौयुते शन्दके न सुनाई देतेका क्या सम्बन्ध रहा ? अ्रथ 
ख समय कोर चन्द थोडा सुराई दे यदमभेदं भीन र्ना चाह । जव सोत्र इनि 
शब्दस्थानके पात्र गया तो रास्तिमे भोर वह मी गहा जहा मी जोधक्ना धनर षा 
सम्बन्ध हा है वे सारे द्द एक कमान सुनाई देना चाहिए) फिरयद मेदन, 
सकेगा कि प्तौहं भन्द स्पषठ सुना दे, कों कम सुनाईदे, कोहं सुनादही न दे, कयो 
ज्ञोत्र तो चला गया शण्दोके पा भ्रव वायुके दारा भरभिधाप्तका वहा काम हाक 
दहा ? इस कारण यह बात नष्टौ कह एक्ते क धोत्रइन्द्ियं शन्दको उत्ति स्यानप 
जाती है भौर शन्दते ठम्बन्धित होकर शब्दको सुन तेते है । 


विद्य भाग [ २८३ 


लोके प्रदेशमे भ्राते ह तो यह बात कहना वंरोषिक सिद्धान्तके विपरीत है, कारण यह 
है कि विश्षेषवादमे शब्दको निष्क्रिय माना है, क्योकि शब्द गुरा माना ग्यादहै भौर 
गुण निष्क्रिय हृभरा करते है । जिरे,क्रियाका समवायहो वहतो द्रव्य कटनाता हे । 
गुण निगुण होता द प्रौर निष्क्रिय भीहोताहि) तौ जक शब्दको गुण मानां गौर्‌ 
निप्क्रिथि भानात्तो पह कमे वन सकेगा कि इब्द स्लोन्रके प्देदपे रा सक्ये। रोर, यदि 
भान लिया जाप कि शव्श सत्रे प्रदेशमे भ्रा जाते हं तब णठिर शब्द सक्रिय कहूलनि 
लगा । भ्रौर जव सक्रिय गयातो इसके मायते हि कि शब्द द्रव्य हि यह्‌ भ्रपने भ्रपि 
तिद्ध हो गया । शब्द क्रियावान है, क्योकि पुवं देशका परित्याग करके भ्रत्य देशमे पाया 
शयां । जो जो वस्तु पटने रह> बालि स्थानका परिहार करके अन्य स्थानोपर पाया 
लाय तो उसे सक्रिय संमर्ना चाहिए । कोई पुरष एफ गावसे दुखरे गौवमे गयाततो 
हमा क्या वहां ? जो उका पूवं स्वन था वह छुट गया भ्रौर नवीन स्थानपर उसका 
सयोग बना, तो क्रियावान द्रश्यके प्रदेश ही एसे होते है कि पर्वं देशका त्याग करके 
भ्रन्य देशमे पाये जति ह । जो जो पूर्वं देदाका व्याग करते हुए भ्रन्य देशमे पये जायें वे 
घव द्रव्य होते है जेसे बाण गोली भादिक । ये शब्द भौ वक्ताके मुखं प्रदेशका त्थाय 
करते हए क्नोताके ज्लोत्रं पदेशोभे षटवे 1 तो शब्द सक्रिय दहै खो शब्द स्वय द्रव्यं बन 
णया । भ्रौर जवं शब्द द्रव्य धिद्ध हो गया तो भ्राकाश्ऊा गुरा नही कला सकता भौर 
तब शब्दलिङ्खं याने शब्द गुरावाले भाकाश्चका भ्रस्तित्व नहीहोस्कताहै। तोजो 
विरेषवादमे ९ भकारके द्रव्य बताये गए हसो जिस प्रकार पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु 
इनका स्वतत्र भस्तित्त्वं जातिरूपमे छिद्ध नदी होता दसी प्रकार शन्दलिङ्ख निर्य एक 
निरज भ्राकाशका भ्रस्तित््व भी सिद्ध नही होता 1 


वीचीतरङ्गन्यासंसे शब्दसे शब्दान्तरकी उत्पत्ति मानकर शब्दको 
निष्क्रिय माननेकी शका-शकाकारका कहता है कि पहिला हौ शब्द स्नो्के पाष 
भ्राकर सम्बन्धित्त नह होता जिशसै कि यह्‌ दोषं दिया जाय छि शब्द रशे तो सक्रिय 
हो गए, परन्तु वोचीतरग न्यायत भर्यात्‌ लहरके धाद लहर देसी परम्पराः चलकय 
कोई दूसरे-दुसरे ही शब्द उत्पन्न होत है श्रीर्‌ यो भरारी जो उत्यन्न हृए शैन्द हवे 
सोक्रफे द)रा सम्बन्धित हति है । प्रथम बोले गए शब्द तो भ्नपने कारणोषे उस्पश्च हए 
जिनमे क्रि खमवायी कारणतो है पाका भौर भ्रषमवायी कारण है दखमुदखके सयोग 
यो जिष प्रकार जहां जो शब्द होते है वर्हाका वह सयोग श्रौर ईदवर्‌ भादिकक्ो कृषा 
या भाग्रह भ्रादक्र ये हए निनित्त कारण इस घमकायी भ्रसतमवायो आर निभित्त कारण 
ते उत्पन्न हरा जो प्रथम-प्रथम हन्द दै वही शब्द नही करके पास भाता है किन्तुं उष 
शम्दके पाके श्राकाश्मे शब्दक्टी व्यक्ति हृं इन तरह वीचोतरग म्यायसे नये-नये हीं 
शब्द दन जाते है । भ्रौर, वहां उमवायी कारण तोदहोरहाहै भराय भौर प्रततमवाथी 
कारण होता है पूवं शन्दका सयोग भौर निमित्त कारण है ई्ववरकी मर्जी वर ह॒ । ती 
न तने कारणो उतन्न होकर जो प्राखिरो धन्द टश्च होता है वह भ्राल्िरी धश्द 
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कशं इ्दरियते सम्बन्धित होता है'। समाधानम एतै ह छि यह मौ वात कहना घमौ- 
सीन नेष्ठी दै । यो कटुनेपर ठो हम समी पदायोमि क्रियाका विनाश विद्ध कद सकते है) 
लेते कहु देगे कि कोई भी पदायं सक्ियनही होता! बाएं भादिक जो वदी तेजषे 
रमन करत हुए नजर माये है उनके उम्बन्वमे मी हम यह्‌ कहु देगे,कि धनुयये वाण 
छोडाग्यातोजो षार छोटा गया वहो बाण उश वेधे हूए लक्ष्य चतक नही गया किन्तु 
वीचीतरग न्याये उघ्दही वाणामे पजात्तीय वाश पदा होते रए भौर श्रचिरी चो 
वाण ह उने तक्ष्यको भेदाहि! इमत्रह किती मी कार्यवान्‌ पद्य॑म हम कं 
सक्ते है । 
वाणकरे एकत्व व क्रियावत्वकी तरह शब्दम एकत्वं वं करिथावत्वका 
प्रत्ययं ~ शकाशार कटता हे कि काणाम तो प्रत्यमिशानको वातत निद्धदहै।जोदही उ 
बाणा छोडा वही वाणा उस लक्ष्ये लमा तो षह प्त्यभिज्ञायरी दिन्द्र होने वामे 
निच्यपना तिद दहै । वहां यह शल्यना नहो कर सक्तेकिनोवाए च्रुटा बही बण वदी 
भ्रापा, किन्तु उश्च वारासे सजातीय सजात्तीय बाण नये- येग्यन्न हर्‌ बीचन्नशणन्याय 
त भौर भक्तिरी बाणं जो रतत्न हा चने तलद्थको वेषा 1 वहतो वाणम प्रथः 
पना है, फएलयना वदी नदरी कन चकत, तो उत्तरमे हुते कि यदु वात पयति ब्रलमि. 
भुन तौ शस्ये भी लग रहादहि। उपाष्णायते जा शब्दकटाउनीको र धुन रहा 
शिष्यने जो फहा उत्त ही वचनो सुन रहा ह रे्ठी वराथर अतीति होती रती ३ । 
भरत शक्ाफावं कटवा ३ किजंन विदन्ते चो भत्य्चिकज्ञात दशन सरश कारणक 
बताया गया है अर्थात्‌ परद्यक्ष भौद स्पति दोग ज्ञनो यूरव॑क परस्थि्ानक्ी उतठर्ति 
कहो मरं दै, नेकिन छब्दक वरिम तो दशन धौर स्मरण दोहते नही फिरक्षे 
प्रत्यभिन्ञानशी उत्ति हो जायगी >? उराष्यायने जो शब्द वोना उश्च शब्दम जंघा दन 
द्रा मानो सोभ्र इन्दरिपमे जो प्रत्यक्ष हमा उम पत्यदाकरी माति उपाभ्याण्के शदे चए 
छब्दोक्ना स्मरण तो ची देषा गवाह केयोरी स्मरण हूमा करता है उप पदार्थे चित्त 
पदा्थंको पटिति देवा हो ग्रौर पुवं दशन मादि कारण सम्कार ववाह, एउ 
ब्रस्कारका हो प्रबोध, मायने सस्र जगे तव जाकर स्मरण हुमा करना है, क्योकि 
ग्ममाचमेकपंतोनहीषहो क्ता । स्मरणका कारणा है सस्कारका जगना । उल्क 
जने तब, जव सत्कार वते, सस्फार वने तथ जवं इतके पुवंदशन भरादिन्हो। तोये 
बात घव शब्दे सम्भव नही द । तो शब्दम स्मर्णान ष्ठो एकनेके कारशा प्ररयमिन्नान 
की वात नही बन सकती । भौर, जव शब्द फा प्रत्यभिज्ञान नही यनेना तो नित्यता भी 
न छरी श्रौ जवर निन्पत्व न उदरा तो प्रव यन्‌ नही कड सकते कि क्तात वो शब्द 
बोला वही दाब्द चलकर श्र)ताके कणां प्रदेशमे भाया । चमाधानमे कटते ह करि वहू 
वात ठोक नही बैठक क्योकि व्दमे मम्बन्विताको प्रतिरत्ति हानिकढे कारणा वही न्द 
सुता जा रहा है, वही क्षम्द जिखको उपाष्यायते कडा, ईत परकनारमो धम्वन्धितान्नो 
जानश्ारीं होनेके हारे शब्दम एकत्वको प्रतीति ह रही है । प्रत्यभिज्ञान तो एकल 
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करी प्रतीतिके घिरेष्ठनैमे होताना 1 तो यहो सम्बन्विताङे रूपमे एकष्वको अतीति हो 
रही है भर्थात्‌ जा शब्दम सुन रहा हं वही शब्द उपाष्यायने का है । उच एकत्वको 
प्रतीति होनेते पत्यभिज्ञान वन नाता है) गौर सम्बन्वितामे दक्तनश्रौर स्पर्शं दोनों 
का षद्धाव सम्भवे! दस कारणं भ्रत्यभिन्ञानको उत्पत्तिमे किसी भी प्रकारका 
विरोध नही द । वह किष प्रकार? षो सुनो { पिले तो श्रन्वय व्यतिरेकके ढारा 
भ्रथवा भ्रनुमानके हारा उपाष्यायके कार्यंल्पते सम्बन्वित शम्दको जाना कि यह न्द 
उपाष्यायके हारा वोना गयादहै। फिर भ्रव दष समव उपाघ्यायके दाश्च वोतते शर्‌ 
शब्दका स्मरण करफे प्रत्यभिज्ञान उत्पलं होता है तो.उपाष्यायक्लो सम्वन्पिताफे रूपसे 
जाने गए उप क्चन्दङो श्रव इस सुनने वालेन एकत्वये विशिष्ट ही जाना है । पदि इषं 
तरह सम्बन्धिता न हो तोरम उवपाष्यायके द्वारा कदे हुए णन्दको पुन रहा हु एषी फिर 
प्रतीति नही हो सकती, किन्तु यदि एकत्व नही होता तो यो शेई भरतीति करता कि 
चयाष्यायके द्वारा कहै षएं दचनोते उदार हृएट जो भन्य वचन है, जो कि उन वचनोके 
समान € ठेते मै प्रत्य-प्रन्य शन्दोडो पुन रहाहुं, किन्तु कोद करतामीदहि क्या इष 
तरह प्रतीति {योह प्रतीति बनती किरम उपन्यायके द्वारा कहे ¶ए चन्दोको 
सुनता ह भोर जो यह कडना है कि वीचोतरङ्खन्यायसे शच्दोकी उत्पत्ति होती वली 
नाती है भ्रीर यो उत्पन्न हुए शब्दकी परम्मरामे जो भरादिरी उत्पन्न शब्द है वह्‌ श्चोत्र 
छे द्वारा सम्बन्वित होता हि, इस वात्तका श्रव निषेव किया । 


शब्दके एकत्व प्रत्यर्भिज्ञानको भ्रान्त सिद्ध करनेकी शङ्का-शङ्काकार 

ठता है कि चन्दोके सम्बन्धते लो एरूत्वरग्से प्रत्यभिज्ान होता ह कि ने उराष्याय 
के कहे हुए शब्दो सुना तो वह्‌ प्रत्यभिज्ञान षहक्च-मटश नये-नये शब्दोकी उत्पत्तिके 
कारणा हो र्दा) श्रूकिवे धमस्व शब्द एकसमान ही उतन्न हृए ह इसलिए शब्दा. 
न्तरके सूने लानेपर भी नोगोको यह प्रतीति होती हैकि्मै उष ही शब्दको चुन रहा 
ह जि्ठको उपाध्यायने कहा है । जेते कि नक्त काटनेके वाद तो नद सस्पन्न हशर 
दसरा, बहता है हमरा, पर एक ममः रोतेके रणा उपके सम्बन्धमे लाग यो कटने 
लगते हकि देतो ! जोनट खट गेणाथा ' वही नल फिर वड गया, पह वही नख दै 
जिषकरो २० दिन पहिज्ते काट दियाथा। तो जम भटश-~-मटक्त उत्पन्न होने वाते नये- 
नये नोभे एकत्व जसा लोम ज्ञान किया करते ह चथ शिरके बान कटा दिये, एक 
माहेके बाद फिर वे बान ज्योकेत्यो बढ गये, तो उमे सोन ेवी प्रतीति करते है कि 
जिन्हे एक माह पिते कटा दियेयेयेवेहीवालदहै। तो लैस नव प्रर के्मे नवे 
नये नख-केश होनेपर मौ एकत्वका प्रत्यनिङ्धान तोम किया करते है उक्ती प्रकारे 
शब्दके वारेमे तये-गये शब्द उत्पश्च हो होकर भन्तिम शाब्दका सम्बन्ध शरोत्रसे होता ह 
तो वर्दी लोग यो मनुमद करतें कर्मने वही शब्द सुना जो शकने बोना । तो यह्‌ 
षटशतारीो वजहसे प्रत्यभिज्ञान वन रहा, कालान्तरमे ठरे रहनेकी वजहृते श्त्द षह्य 
रदता है प्रोर वही श्ट श्रोधमे प्रवेद क रताहैयो वाच नही !न तो वही शब्द 
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शोभे प्रवेश करता श्रौर न वहं शब्द कालान्तरमे ददर सकता है । उत्तरे कते 
कि किी धनुर्वारीने बार धोडा किमी लस्पको वेधतेके ति तौ वहांमी कहा 
भा सजता कि चनु्षारोके स्थानि जो वाश दयुटा वह्‌ शण तौ उस लक्ष्य तके नही 
भाया किन्तु उसरेसजात्तीयं वपे-नये पदा होते जा रहै वौचीतरञ्ज न्यायत भोर 
अन्तिम वाएसे सक्षयक्रो वेधा, निन्त उपके चम्वन^्वमे जतीमोक्ो यह प्रतत होती हैक 
वाश भ्राया लक्ष्य तक | वह्‌ पठतीति इतर कारण होतोहै फि वैव्राश सव पथ 
चर्च पे भोर उन सदशथ-पदटय कशोको परसराम सोश्रोको इतर पारक प्रतयनिशधान 
जगता ₹-- वस्तुतः बाण कालान्तरे ठहूरे भीर वही काणा सकय तक जाय रषी वन्ते 
नही है । इसके कारण वामे प्रटय्भिद्धान चहो वना } अत्रीतिधिद्ध धन्दके एकत्व 
निपेधकी भाति बाणं भादिक उव्योके एकत्वका निवे क्रिया अआसकताहै। पह 
न्ट कष सकते कि शग्दमे तो वाधक प्रमाएका सद्धान दै अर्थात्‌ शग्दर्मे एकल्वके माने 
जनिम नावा भ्राती है दस्तिए्‌ चछन्दमे तो उत तरह्टी उपचार कल्पना वन अती ह 
पर वाणम चही बनती । क्योकि वाणःके तम्वन्वमे जो यह ज्ञान हो रहाहैकि वहं 
यह ही षाण टैः दस्मे कोर वाधक प्रमायनही दै) 


शन्दको भक्षणिकतामि भरत्यक्षसे वाघाका भभाव-- श्रव उक्त श्काके पमा 
धानमे पु्ाजा रहा है चराकारपे कि श्व्दोके चम्बन्धमे जो यह्‌ ज्ञान चत ष्हाहैकी 
छब्द बही है, क्षरिफ़ नहो है, इस जनमे वाधा देने वाला करीन सा प्रमाण भोप दत- 
लावोगे, भरत्यक्ष भ्रयवा भनुभान ? यदि कहोगे कि प्रत्यक्ष नसे शब्दकी भ्यिक्ता 
मरे वाधा भाती हिरो वह्‌ भरत्यक्षज्ञानच जो कि शब्वके नित्यत्मे, भरक्षरिकत्वमे बावादे 
रषा है बह क्या एकत्वकां विषय करते वाता अरत्यक्ष है या अधिकत्वकरा विषय करने 
वाचा प्रत्यक्ष है ? यदि कहो कि एकत्वका विषय करने काते अत्यक्षसे शब्दकी प्रक्षि 
कृतापे बाधा भाती है तो यह ठो स्वववनं विरोषकी वात्र है । भरत्यक्ष एकस्वका विषय 
कर रहा भौर वही प्रत्यक्ष शअरकरिकतामे बाधा दे यहु कते सम्भव है 7 एकत्वका 
भ्क्षरिकत्वके चाय तो मंदीभाव है, घमान विधय ह) वह्‌ प्रत्यक्षतो भरभरिकतकि 
भनुकरल है । यदि कहो कि क्षिकत्वक। विवय करने वाता अत्यभनिज्ञन भन्दको भक्ष- 
सिकता्भे वाषा देता है तो यह वातत भी युक्त वही है, क्योकि श्चब्दमे भौर इसी ध्रकार 
मन्य पदा्थोके भी क्षशिंकध्व विषयक भत्यक्षमे श्रमी विवादे चतत रहा है । उच हका 
तो यहं रसय चल रहा कि दाब्द क्षणिक नहो है भौर देम कटै कि क्षशिकका विषय 
करने वाके प्रत्यक्षे बाधा प्रातोदहैतो वही तो विवाद भिन्न दहै वहु कंसे भ्रक्षशिक्रत्व 
हे वाधा देगा । क्षशिकत्वक्रो विषय करने काला प्रत्यक्ञ है, यही बातत ठो धचिदढहै।! तो 
दरधिद्ध धरमाखये किवी वातकी दिदि नही की ला सकठो । सो प्र्पकषक्रे टार ठो ब्व 


की श्रक्षरिकतमि वावा भाती सदी । 
दाव्दकी श्रक्षणिकतामे भनुभानते बाधाका अभाव--ववि षहो भ्ररु- 
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मानसे क्ब्दकी भरक्षशिकता्मे बाधा भ्राजञायगीसो भी वाति ठीक नही । देलो-वेषिक 
तिद्धान्तमे प्रत्यभिश्ानको मानस प्रत्यक्ष माना है। यो भनुमानपतो है परोक्ष भौर 
प्रत्यभिज्ञान है प्रत्यक्ष तो निस विषयपे प्रत्यक्ष काम कर रहा हो उस्र विषयमे उक 
विष प्रनूमान बनावे तो बह कंते सफल हो सकता है । जसे-प्रण्ति पत्यक्ष की गई तो 
वह प्रत्यक्षं तो इख भनुमानका वाधक बन सकता है कि भग्नि ठडी है द्र्य होनेषे बल 
की तरह । भमर उस प्रत्यक्षमे जिसने कि भ्रग्निको गमं भ्रनुमव किया है, भुनुभानसे 
गधा नही दी जा सकती & कि देखो हइपारा भरनुमात है कि भ्रमति ठंढी होती है द्रव्य 
होनेसे । हो भनूर्मानसे प्रत्यक्षे बाधा प्राया तही करती, किन्तु परत्यक्षमे भ्रनुमानमे 
बाधा प्राया करती है । तो जव प्रत्यभिज्ञान णनतस्िक पत्यक्ष है तो शब्दके सम्बन्धमे 
एकत्वं प्रस्यभिन्चान बन रहा है तो यह एकत्व प्रस्यर्भिज्ञान तो यापके चनुमानका वाधक 
बनं जायगा, पर श्रापका भनुमान शेन्दके एकत्व भत्यर्भिन्नानका बाधक नही बन सक्ता 
जेसे कि कोई यह भनुमान बनाये कि हस ब्रक्षकी हस चाहके सार फल पके हए ६ 
केयोकि एक क्षाम उत्पक्त होनेते, श्रनूमान तो बना दिया भौर प्रत्यक्षदेवानजां रहा 
है चर करके समाना रहा है कि इसमे भनेक फल कच्चे है तो प्रत्यक्षे उस भनुमान 
मे बाधा श्रा जायगी पर उ भनूमानसे प्रत्यक्षमे बाधा नही धा सकती । तो शब्दके 
बारेमे जो एकत्व प्रत्यभिज्ञातहो रहा वहुप्रमाणत्तो है प्रबत,पर उषके विरोधे 
नो अनुमान बनाया चा रहा है वह भ्रचुभान प्रबल नही है दसस शब्दम एकत्व सिद्ध 
है भोर वही शब्द सुना एेसा जाननेमे क्रिया सी सिद्धहो गयी । भ्रौर, लिषमे क्रिया 
होती है वह द्रव्य कहुलाता है । । यो शब्द द्रव्य है गुण नही ह बिष इचपर शब्दलिङ्खं 
से श््दानिदङ्खं वाले भाकाशकी दिद्धिक्तो जा प्के । 


शब्दको क्षणिकता सिद्धीके लिये दिये गये भनुमानकी प्रव्यक्षवाधिः 
तत्रा-श्रकाकार यहां शन्दको क्षिकं सिद्ध करके शब्दके एकत्व प्रत्प्भिन्ञानका 
निराकरण कर रहा है। ता उम सम्बन्वमे वह्‌ पूछा गया किं शन्दके एकत्व प्रस्यभिन्नान 
मे प्रत्यक्ष बाघर्टैया भ्ननुपान वाप है? परत्यक वाधक है ह विकल्पक निराकरण 
करहवी दियाथा भ्रौर श्रव भनुमान चङ है इस विषपकाः निराकरण चल रहा है। 
धनुमान शब्दके भक्षणिकत्वके भरत्यमिज्ञानकां वाघक नही हो सकता, क्थोकि एकत्व 
प्रत्यभिज्ञान मानसिकं प्रस्यक्ष है भ्रौर भनुमानतते भर्यक्षकी प्रवलक्षा होती दहै। तो प्रत्यज्ञ 
ही तो भ्रनुमानका बाधक वन जायगा, पर भ्रनुमान प्रदक्षका वाधक नही होता । श्रव 
यहां शकाकार कृता है कि यह प्रण्यक्त भ्रष्यक्षामाक्च है, सही प्रत्यक्ष नही है किन्तु 
प्रमरूप प्रत्यक्ष है इम कारण इष प्र-यक्षका, शम्दके एकत्व प्रत्यभिन्चानका वाघक भरनू- 
मान वना शकता है । जसे कि परत्यक्षसे यह ज्ञान होता है कि चन्र सूयं स्थिरह। तो 
चन्दर सूयं स्थिर ह एसा भो प्रत्यक्षज्ञान हृष्ण वहतो प्रत्यक्ञामापहै तमी तो डस 
प्रत्यक्षा भासक" वाघक अनुमान वन जाता दहै) कंते? कि सूरये चद््रस्थिरनहीहे क्यो 
किं एक देशते दूसरे देशक प्राष् हृए देखे जाते है । वो जंते-प्ह अनुमान परत्यक्षाभाषका 
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बाधक वने गया एसी प्रकार वाष्दोमे यो शरक्षशिकत्यका, एकटवका प्रस्पभिज्ननि होता वै 
घन प्रह्पक्षाभासर है दसी फारण उत्का वाधक भरनुभान हो जाता ह 1 थव इष रका 
के समाधानम पते द कि शब्दोके प्रकरिकत्वेक। चत्यभिज्ञान श्रस्यजामात है यह 
तुमने ॐत मका ? यदि कहो कि अनुमाने वाधा भाती है इहे जान निषा कि यद 
धरत्यक्षाभाय हि त्तो बाह, फिर भरत्यक्षते इत पनुमानमे भी वावा च्रनी दै, तच फिर 
तुम्हारा नुमा अनुमानाभात क्यों नही फहतायय। 7 शन्दको अशिक सिद्ध करने 
शकाकार जो भ्रनुमानं देगा भ्रीर उममे दै श्रत्यक्षते बाधा ठव असमान अनुमान भ 
रा ! यदि वह कहो कि तुम्दाय रुत्वं भ्रत्यमिन्ान क्षरिक्वक्रा प्रतिमासि, यहं 
भनुमानवे बाधिते विषय वाला है इर कारणा प्रत्यक्ष अनुमान्य बावक नही उन सकता, 
तवे फिड यह उत्तर क्या कौकवोने ला लिथधा कि अरमान प्रत्यक्षे वाित्र विषय चात 
है, इ कारण भ्रमुमाने का वावक् नही चन सकता । 


प्रत्यश्रनाधित अनुमानते शब्दके क्षणिकत्वकी शअरसिद्धि-निस्तर सष 

वाततो यहद कि छन्दो क्षणिक सिद्ध करे वाला कोई भरनुमानं भी गही ह । 
शषकाकार कहता है फ शम्दोको क्षणिक सिद करने वाना यह्‌ भनुमान तो है सुनी 
ब्द क्षिक होता है, केथोकि हम जते चाधारा जनोके भरत्यक्ष होनेपर मी व्यापक 
्रव्यका विदेय गुण है सुख भ्रादिरकी तरद ! जैषे कि सुख दु खं प्रोदिफ हम नोर 
त्यक्ष मी होते है भौर विभु दन्यका यह विशेष गुरा है) हती भकार यह शब्द भी 
हभ लीमोकौ त्यक्ष होता दै अर्थाद्‌ करीति पुनाई दैवा है प्रीर एर विग न्द 
प्राक्च, उसका यह गृण है इत कारण शब्द शषशिक्र है । समावानमे कहते है कि चद्‌ 

.भ्मनुमान तुम्हारे ही दिमागमे ठोक लग रहा हो, परन्तु जसे कोई फएलोके सम्बन्वमें 
अनुमान वनाये कि ये डालके फव सारे पके ए है, कंयोक्ि एक शरालामं उतन्न ए ह 
तो जते एक वाखा परभवत्तय हैतु पत्यक्षवाचित है अर्यात्‌ एक शराक्लामे चन्न हृषु ये 
फल जो सारे प्रत्यकषसे दील रहे है, हाव टटोने जा कते ६, उनमें कच शच्च £ 
कु पक्के ह । तो चसे एष शा्ाप्रमवत्व देतु अतयक्षते बाचित है. फिर भी कोई पुः 
घान बनाये तौ वहु गलत है । इती प्रकार शग्दोकी क्षखिकटठा अनित्यता परह्पर्भिका्न 
त्यक्षे वाधितं 8, फिर उसके वाद पुम भनुमान वना रहै हो तो वद घध्पि तिदिका 
कार्ता चही अने सकता ॥ 


शब्दक्षणिकत्वसाधक हेतुकी सदोषता-शव्दकी क्षणिकता षिद्ध कलेः 
तुम्दादा जो यह घनुमान है उसके हेतुमे जो शा कि विदु र्य विलेषका गुण दै एषा 
कयन असिद्ध ३ । शब्द श्राकान्चका, दव्य विोषका युख चही है, छन्तु शब्दं स्वंय द्रव्य 
ह 1 शच्दमे व्रव्यद्पत्ताकी श्रमी चिदधिही की गई है। दरखरा दोव गहहा जय ह 
विभू दरव्यका वित्ेव गुण होने यानि विभ द्रव्य विशेषकः ण होने । शोदं कथिक 
हौ जाय यह षात व्य्िशवरित ह मयि वर्मं तो त्मा विषं गख साना चया है । 
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पुष्य क्म, घरमेमे भ्राल्ाके दिशेष गुण माने गए है वैशेषिक सिदान्तमे, तो देहे धमं 
भात्मा विघ्न द्रग्यका विशेष गुख है लेक्रिन क्षक्षिणातो नही है' यदि कहोगे कि हम 
घर्मको भो पक्षमे जे,लेगे र्थात्‌ वह भी क्षणिक दहै पेखा मान लगे तो इष॒ तरह जंमे 
जिसमे दोष भ्राता हो उसको ही पक्षमे कामिल करनेकी बात मनन्नी जायतवतौ 
कोई मी दहेतु व्यभिचारी नही है । जिम किती भी भरनुभानमे हेतु व्यभिचारी होठाहो, 
तौ वहां यह कट बेठं कि इसको मी हमने पक्षमे सामिल कर लियादहै। साथदही यदि 
धम भी क्षणिक मान लिया जाय तव तो भम्मदादिक प्रत्यक्ष है, ठेसा विशेषण देना 
प्मनर्थक हो जायगा । अर्थात्‌ मो कहना किं हम जपे भल्पश्चोके द्वारा प्रत्यक्षं होने प्रर 
विभूद्रभ्यका विक्तेष गुण है एेष्ा जो हेतु बनाया गयो उं “भर्मदादि प्रत्यक्षत्व यह 
भ्र व्यथं हो जायगा 1 कंयोकि जि पक्षसे हैतुको बचाने के लिए भरस्मदादिपरस्यक्षत्व 
विज्ञेषण लगाया गया हि इश्च विपक्षको भी पक्ष कर निया। नरभ॑ंको भी क्षणिक मान 
लिया तो विशचेपणका काम तो है व्यवच्छेद करना । जषे-कडा नीलकमल । तो 
नोल विशेषणा प्रथं है भ्रन्य पवेत दिक तही । तो जव इस हितुमे भ्रस्मदादिप्रत्यक्षत्व 
विदेषशण दिया हतो विेपणका कामतो याकि हुम प्राप लोगीके हारा जो प्रत्यक्ष 
गही है एेसे धमं भ्रादिकको विपक्ष वना दिया जाय उसे क्षणिक न माना जाथ, भौर 
भगर भरस्मदादि भत्यक्षसे विशद घर्मेको जब क्षणिक मान लिया गया तो ग्यवच्छेद्यपना 
इस विशेषणम रहा ही नही । इस विशेषणापे किषको मना किया नाय ? जि्तको 
मना करते ये उसको तो सामि करने लगे । यो शंकाकारफे हेतुमे तीरया दोष हृभ्रा । 
चोथा दोष यह भाता है कि षमं भ्रादिकको जव्‌ क्षशिक मानलिथा तौ क्षशिकका 
प्रथं है भपनी उत्पत्ति षमयके बादन होना । तो धर्मं जब उक्पत्तिके समयके धाद तो 
रदा नदी, नघ हो यया, भरव जन्म~जन्ममे फल करसे जीवको भिन्ने >, जव धमं क्षरिक 
है भौर रन्त नष्ट दो गया तो जव धमं भ्रवमं न रह, पृण्य-पाप न रहा तो जन्मा- 
न्तरमे जीवको फल कंपे भित्तेगा ? 


घर्मको भी क्षणिक मानकर धर्मस धर्मान्तरकी उत्ति मानकर व्य- 

तस्था बनानेमे विडम्बना-शकाकार कहता है कि चर्म॑से न्य धर्मी उत्पत्ति हो 
जायगी, भ्रषर्मते न्य भव्मेकी उस्पत्ति हौ जायगी । जे कि शव्दसे शव्दद्री उत्पत्ति 
होती रहती है वीचीतरङ्ख न्यायसे, वक्ताने जो शब्द बोलला उ घ शब्दफे कारणस भ्रन्य 
शब्दोको उत्पत्ति इई । इसी तरह धर्मादिकपे भन्य घमादिककी मी उत्पत्ति होजायगी 
जवे क्षणिकं होनेपर भी धु कि प्रथमकृतं धर्म॑से भ्न्य भ्रत्य भनेक धर्म॑ नये-नये उत्यन्न 
होते जाते ह तब उसमे दोष न भायगा । सभावानमे कते ह किं पहिली वात तो यह 
ह कि वैशेषिक सिद्धान्त स्वय रेरा न मानेया कि धर्म क्षशिक होता भौर पुमे भ्रन्य 
धर्भांकरी उत्पत्ति होती चली जाय । दुसरी वात यह है करि यदि भमान लिया जायकि 
धर्मादिके धर्मादिकंकी उत्पति होत्री है तो षर्म॑मे धर्मान्तरफी उत्ति हनेफी तरह 
घमंके कायं क्या है ? स्त्री-पुत्रका षयोग होना भादि।ष्ठोषठिरवे मी नये-नये कायं 
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उत्पन्न होते ह यो गषदङ्खमे भा जायगा भ्र्यात्‌ जैवे दीष गहीह जौ पूवं जन्मे 
किया था, उसके बादतो अनेक ध्महो गए। षि घमं उत होते ्प। तो दषठी 
तरह ये स्तरी--पुत्र वही नही ह जी पिनि भते ये । स्व्रीचे स्थी उत्पन्न होती जारी है 
भर्थात्‌ षही उमी एक प्रणीते वेते-वये ही प्राणी चनते जारहेषह। रेदैष्ठी पत्य 
वैभवे श्रादिक जो ष्मक फलम भिलते दह उन्हे भी एषा कहु चकठेहुक्िवे मी नये 
नये भोर~प्रीर पदा हेति जते हष 


धर्पादिसे धमदिकी उत्ति माननेषर तृतीय दोष -षर्मादिकते 
धर्मादिकषो उत्पत्ति मराननेपर तषा दय पह दै कि वशैविक शिद्धान्तमे जो स्वय 
एषा कषा गया हि जसा कि प्रभ वता्वेये उमका विरोध हो जाता है । वशनेविक 
सिद्धान्ते कहा मया है कि न्हिसी पुरुयने भ्रतुक्रुल वश पु भ्रादिके कायि विते 
करि धर्मो उत्पत्ति होती है, उनमे जो अनुकूल भरतनिमाने उत्यन्न हृभरादै श्यत्‌ दष 
घमं कार्ये करनेते धन वं मव भादिकके सुत्व श्राप होति हं । इम प्रकार ओ भ्रनुकून 
अभिमान यानि सकत्प किया गयां उमे ज भभिवापा उत्पन्न हई वहं श्रमिलाषा 
प्रभिलापा करने वाने पूरपको श्र गने जन्भमे जो यञ्च करके बाहा मया उत पदार्षहे 
रभिभुख फर वेया, धते यह सिद्ध होत्ाकि घमं प्रसमाक्रा विशे गुणदहै। जरे 
्नुकल वतमान पदायोमि जव हम भनूकरुन भभिमान करते, इच्छ करते, सकल बनं 
तो उसे जो श्रभिलापा ्रनी वेह भरभिनाष। जैवे उप्त पदार्थो भिता देती ह । भानो 
इच्छ) हरं कि म एक गिलास पानी पीलु वस तुरन्त पनी मराप्रौरपो निमानो 
वै्ो धनुकृल पदार्थमे जो भमिभाषा को उसते परदार्थकरे सम्मुख कर दिया ना जोवको । 
तो इसी तरह यज्ञ पूजा भ्र।दिक करके जो सक्रल्प होता है, उष्ठे जो भर्मिज्रानं होता 
ह वह्‌ प्रगते अत्ममे पदार्थे सम्धल कर देता है जीवको जके क इ जन्मे जो हम 
भ्रभिलापा करति ह भ्रीर पन्य भ्रनुकृल है तो उठ भ्रभिभान किथत पवार्थको मिला लेते 
हना या पदां हमारे प्रभिगु् हो गण्ताना। इती तरत्‌ पाजके यज्ञ पुजा भ्रादिक 
का्योमि जो हमने धनुकरुन ' भिलावा बनायी है अर्थात्‌ इससे यह्‌ फल मिनत यहं पुव 
मिसता, इस तरका जो एक सक्षल्प बनाया है, उशते जो प्रमिनावा वनेश वह उन 
ठम पदा्थोको ला देवा, उन पदा्थोक्ि हम घुल हो जा्ेगे, इसमे धि है कि धं 
पराश्माक्ना विद्येव गख है । हं तिदधान्वका विरोषद्मता है यह मानिनेपर कि धमदिकि 
छ धर्मादिककी उत्पत्ति होनी है क्योकि इतत प्रपते यज्ञ पुजा भादि करते हएमे बो 
प्रनुकुल अभिमान करके भभिल काकी मू इसके फनमे यहे चीर भ्ठ हयी हस धरनि. 
जषा ध्रनुकृल काणं करते हुए जो इते पण्य लमा वही पुण्य तौ धभिलपा करने घान 
छो पदार्यक्े अम्धुल नही करल 1 उप्त धमंको किए हए तोषो जाता है वर्षो भीर 
वमि वर्मी उत्पत्ति चले रही 8, तो वह्‌ घर्म तो प्रपने समानं हार्य प्रयति षको 
उलयन्न करता दहता है । फिर जद कमी कोद वमव वन स्ती एत्र भ्रादिक्के श्रनरकरून 
मागम भित ए तो उघके कारणभूत जो भालिरी भर्मं, नित धर्मे उददमे मे 
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तारे वैभव मिले वह धमं तो इध जीवने नही क्रिया| स जीवके द्वाराक्जियागयातो 
पाहलेक) घमं था । भ्रव उस चर्मके वाद भ्रतगिनते धं धमपि उत्पन्न होते गए 1 तव 
उपयुक्त बात किये सव उस घर्मकेफल है, जो घमं किया जीवने, यह्‌ बात्त गलतत हो 
गयी । जवने जो धमं किणं उका फल तो भिला नही पर उस धर्मेङे बाद जो करोड 
मे धमं उत्पन्न होते गए उनमेसे उ भ्रन्तिम धघ्मंसे वमव प्राप हृभ्रा । 


धर्मसे धर्भंकी उत्पत्ति मानकर जन्मान्तरमे फल व्यवस्था बनानेकी 
भ्रसभवता- घर्मे धमकी उत्पत्ति माननेपर चौयां दोष यह्‌ भराता कि वैचेषिक 
सिद्धान्तमे एक श्नुमान यह बनाया गया है कि प्रवर्तक भौर निवतंक घमं भवम 
इच्छा भौर षके कारशणपे हृश्रा करते है, भर्थात्‌ घमेका काम है हितठके काममे लमा 
देना भौर भरहितके कामपे हदा लेना ' तथा भरवमेका काम ह भ्रहिति विषयमे नगा 
देना व हितमे हटा देना † एसा जो घमं प्रधमं है यह्‌ दच्छा भौर देषके निभित्तकारण 
से उत्पन्न हा फरता हि । यह तो हु उनके भनुमानमे प्रतिज्ञा भोस्हेतु देते हैकि 
भग्यवधघानसते हित भ्रौर भ्रहित पदा्यंको प्राद्धि भौर परिहारे कारणभूत कमंका कारण 
होनेपर भ्रात्माका वि्ोषगुण होनेसे । प्र्थाति घमं भवमं भरारमके चिशेष गुण है भोर 
धन्धवधघानसे याने साक्षात्‌ हितकी प्रापि भ्रौरं भदितके परिहारमे कारणभूत क्रियाका 
कारशा है घर्म । भौर हित पदार्थके परिहार भ्रौर भ्रहितत परिहारकी प्राध्धिके कारण 
भूत क्रियाका कारण है मधम । तो प्रव्यवधानते हित्तविषयकी प्राप्न भौर भदित विषय 
के परिहारके हेतुभूत क्रिथाका कारण होनेप र -भरात्माका विशेषगुण है धमं इम कारण 
घर्म इच्छा एष निमित्तके हि, हयी प्रकार भ्रधमं भी इच्छा हेष निमित्तक है 1 जसे कि 
हम लोगोके नो वर्तमनि प्रयत्वे चलते है वे भ्रयत्न भवतक प्रौर निवतंक हृभाकरतेदै 
भोर वे इच्छा भ्रौर देषके कारणपे हए ह । इसका कितीति राग हमा तो हम उसमे 
्रचचत्तिका प्रयत्न करते ह । हमे किषीपे देष भ्रा त्तो हम उससे हटनेका प्रयत्न करते 
हतो जो प्रवर्तक भौर निवर्तक होता है वह रागद्वेष निभित्तक होता है तो घमं भ्रौय 
प्रधमं पुण्य भीरं पाप ये हित पहितमे प्रव्तंक भौर निवर्तक हि इस कारण ये रागदेष 
काराफ हए । यह श्ननुमान वंचोषिक सिदान्तमें बनाया गया है) तो जक घमंसे वर्भकी 
उद्वत्ति मान ली गईं 6 इष हितुमे व्यभिचार हो गया, क्योकि जन्म॒ जन्मान्तरमे जो 
फल देने वाला धर्म धमं है वह्‌ घमं भधमं ठो हिताहित पदार्थोकी प्रापि परिहारके 
कारणभूत क्रियाका कारश मी है, भ्रात्माके विशेष गुणा भी हं लेकिन वे इच्छा भौर 
रेषे उत्पन्न नही हए ह पूवं जन्ममे इच्छा की थो यन्तु पूजा सत्सग भ्रादिक भ्रनुष्ठान 
किए ये, उसे हृश्ना पदि पण्य वध । भव उसके वाद पुण्ये पुण्य होते-होते हजारो 
वषं व्यतीत हो ए भोर उसके वाद भित मन्य जन्भ, उन, जन्मोमे मिला पूवंजन्मके 
ये का फल, तो भ्रव जिस पुण्यके उदयसे फल मिला है वह फल इच्छदेषं निमित्तक्‌ 
तो नही रहा । वहु धमं तो धमनिभित्तकं रहा, ेयोकि धर्मते घ्मोकी उत्पत्ति मानी 
णा रही ह । इसमे युक्ति सिद्धान्त खभी पदलुप्रोसे वाधा भ्रातौ है । सते प्‌ कहना 
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कि जसे शब्दो शन्दोक्ी उतपत्ति होदी रहती 8 इसी प्रकार धर्मत धर्मो उदत्ि 
होतो रहेगी, यहं बति सिद्ध तदी होती । पर्मको क्षशिक मानेनैके लिए ये षव एर नाये 
कीजारहीहि वकाकार द्वारा 1 तेकिर, भोदादोपतोयहहैकरि घमं पर्भो पदि 
क्षणिक मान लियागया तो न्य जसमे उका कत सम्मवहीनदहीहो षक्ता। गे 
ध्म किया वह्‌ तं" उत्यन्न होनेके तरलं वाद ही चष्ट प्या दष कारय घ्मंको प्रक्ष 
शिफ मानना चाहिए भौर पकृनमे शब्डको पक्षिक मान चना बाह्िए । जव शव्द 
प्रलछिक हो चया, नित्य हो ण्या तव बह प्राक्ाच्चका गान रहा, किन्तु शब्द स्व 
रभ्य हो मथा 
भ्रस्मदादि प्रत्यक्षत्वविदोपणवििषब्ट विभ्रुदरन्यविशेषगुणत्व हितूमे 
निदोपताका अभाव शकाकार एता है @ शव्यमो क्षणिक चिद्ध ररक निए 
जो देतु दिम है कि हम जेषे स्तोगोरोे प्र्यक्न होतेपर भी च्रिमु द्रव्यकरा विशेष गुण द, 
हत कारा शब्द णिक इस देनुमे केवल विभू द्रव्यकः वितेप्रगुएदहै, षहीठो 
नेही फा जा रहा, किन्तु इम जञ प्रह्पङ्नोढ द्वारा प्रत्यक्ष होनेपर तभु द्रश्यकरा विदोषं 
गृण 2, यद कहा जा रहा दै भर्यात्‌ हेतु है भ्रस्मदादि भत्यक्षत्व विश्चेपणन विरिष्टं 
विमु द्रभ्यक्ता शणापना । वड हैतु षममे घम्मव नही है, क्योकि धमे प्रधमं हम जैने 
तपनो रार प्रव्यक्त कटां है ? जहा ये दनो वत्ति हो वहा हैतुको लगाना सोदिषए्‌ । 
ततो इं कारणे धर्माष्दरुके छाय इस हेतुक व्यभिचार नही होता 1 उत्तरम कहते है 
कि मतं हो व्यभिचार ' भयात्‌ तुम्डाय देषु षर्मादिकमे नही पहुचा, उपदे व्यभिचार 
त हभराटीकदहै,तोभी तुम्हारे हेतुमे एषी भ्रवनता नहह कि वहु समस्त स्यो 
खादत हो जाय । पूर्वरूपे ग्यारत्तिकी भ्रषिदि दै तुमरे हैतुमे । भोर, विक्ेषण बही 
कहुतातता जो विपरक्षविर्द्ध हो भर्पातु विशिष्ठका को विरोधी उमे हेतु न गया 
जाय चसे कहते ह विपक्ष विरद । विग्क्ष विष विशेपणं ही विपक्षसे हैतुको हेटाता 
है । ज8 किसी भी मनूष्यपरे कों विदोपश लगाया जायता क्णो लगाया जाता है" 
थो कि साषारणु बनुरतेम उक्र ववा तोजिपे, भ्रन्य षवदे इर्ये भिन्न श्रीर विल 
क्षणा सिद्ध कर दोजिये 1 ठो विवञ्ञविकद विशचेपण विपक्षे हेषुको हटाता है । जे 
कि एक प्रनुमान नाथा कि शब्द भनिस्य है फ।दाचित्क होते भर्थात्‌ कई चन्द 
उलन होता है कोई नही होता 1 तो जो बात'कमीहो प्रीरकमीनहो वह भनि 
कटलातौ है । कादाविरक इतने भर दैतुमे योडो कभजोरो भा सकती है मानो कादा 
विक होने यदि शअरतित्य वात वन जाय तक्र कमो-रमो भाकाश्च घाटे-्डे गलोपे 
पाये जाते ह जत किती नानमे छोटा होनेमे द्योडा पो है, उक्षो वोद ठेनेते,वढी 
पोल हौ गयी 1 तो देलो 1 वह प्राक्च कादाचित्क रहा किं नही ? पर भनित्य कहां 
है? तो दष हैतुमे हम विशेषण लमा ठेगे किं पतु हीनेरर कादाचित्क हीनेपे । 
कर्थात्‌ जिसके वनेका कोई कारण हो शरोर फिर कदाचि्छहो तो इम हैदर प्रिर 
्राकाशचते ्रनेकान्हि दोष यही भाता, कणेकि श्राक्ाद्च गनवेका शो कारण नती 
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होता । वह्‌ तो खान लोदनैशा कारण है । भ्रकाशके छोटे-~-ग्डे होनेका कारेण त ही 
हु करता । तो यहा देखो इष हितुमे बो शदेतुकत्य विशेषणा दिया है वह परहेतुकत्व 
के विरद रहा ना ? तो प्रदैतुक लितनी नित्य वस्तु हैँ उनसे हेनक्षो हटा देगा किन्तु 
इस तरह भस्मदादि प्रव्यक्षपना भरक्षणिकत्वके विख्द्ध तदी है, चिषसे कि विपक्षे देतु 
को वचा देते! प्रयत्न हो सके, षथोकि हम लोगोो भनेक भरत्यक्ष हो रदे, चेकरिनं 
उने कोई नित्य भी होता है कोहं प्रनित्य मीहोतादै) जसे दीपक पादिक इम 
लोगोको प्रस्यक्ष है चेफिन वह क्षणिक दै । सामान्य भादिक हुम लोगोका प्रत्यक्ष हि, 
किन्तु षे नित्य है । तो इसी तरह विगर व्यक विशेष्गुणभी कोर क्षखिकषहो जाय 
कोई अक्षणिक दो जायेगे । इस ठरह उनमे व्यतिरेक सटिग्ध होता है । ण्वः तुम्हारा 
हेतु श्दरी क्षणिकताको सिद्ध करमेमे ममथ नहो दे। 


वादीके विप्षाददनमात्रसे विपक्षव्यावत्तिको पुष्टवाका अभाव 
शकाकरार कतः ह कि तुम्हारे भनुमानमे भस्मदाति अत्यक्ष विचेषणं सहितं विमु प्रय 
का विद्येषगुश होने हप हेतुमे हम जपे ल्ोगोके दयाय त्यक्ष हना यह्‌ व्िष्ण दिया 
गय। है, इस कारणपे नित्य धवर्मादिकमे हितुका व्यभिचार मदी पया बाडा धर्षति भष 
पुण्य पापये हम लोकते धारा भत्यक्षभूत मही इई । यदि इम लोहि द्याया प्त्यक्षभूव 
होते त्व तौ विभु द्रव्या विशेषगुण होने करिण भर्थात्‌ भ्रा दव्यका विशेषगुण 
होनेके काररा वर्मक स्णकट्व द्ध करनेन दोप दिया जाता भ्रौर चन्दके। ्षलकत्व 
को विद्ध करनेमे दिए भए इष हेतुसे श्रनेकान्तिक टोषते हित वतायाः वाता, लेकिन 
धम श्रादिकं हुम जेते भत्पजोकष भत्यक्ष ह ही नही इत. कार्ण इख हितुको विपक्षे ष्या- 
ठत्ति कराचर घिद्ध द ! स्रमाधानमरे कते है छ यह्‌ षात्त युक्त नही है । ्रापक्रौ भ्रगर 
धर्मादिकं पर्यक्षं नही हौ रहे चो प्राप्ते १ दिखनेसे कीं पर्वं 5प१ॐ सद्माव श्रौरं 
भवदिको सिदधिन हो जायगी । ापके त दिष्ठनेमे यदि यगावकी षिद्धि मान ली नाप 
तो ्राषको तो ष्ररलोक भी नही दिद रहा ॥ तव ' परलोकका भी शमाव बन वैठेणा 
इसलिए ब्मापके न दिलनेसे क ई नियम ज्यवस्या वनानी जायो ठीक नहो है। पदि 
"कटो किं सनोको नही दिल्लता है ठो सको न दिक्तना यह वात लिष क्िसोमे भौ कटो 
वह घव भषिद्ध है, थोक संब लोपोको ' दैनुका विपक्षे परदर्नहो र्हा है, यहु गत 
यो निदेचय नेह कर सकते कि सर्वे '्ाखिर्योक्ा निश्वय ही करना तौ प्रस्य है भौद 
यदि क्ोगे रि हा हमने शमर लिया कि समी प्रशिग्रोकां विपक्षे हेतुका भरदश्चन 
हो रहा है तव फिर तुम मर्वेज्ञहो गए । यदि सवदिखमयारो तुम पर्वन हो प्रीर 
घव न दिखे तब फिर देतुमे यहु वल नही दे घकते छि यह सवक नदी दिख रहय § 
विपक्षमहेतु । ' 


| विपक्षे हेतुक भवशेनमात्रसे विपक्षव्यावृत्ति माननैपर शंकाकारक 
अनिष्टप्रसग--तथा हेतुक विपक्षमे न दिवे भात्रे विषयमे हैवुक्ी व्यादरत्तिद्ी 


परीनागरुखसुतप्रववत 





२९४ ॥ 
विद्धि करोये भर्यात्‌ हेतु विपक्षमै नदी दिख रहा है, धरक्षरिक जो पण्य पाय ह उतरपे 
भरस्मदादिके प्रत्यक्ष होनेभर विभ्रु द्रभ्पका विश्चेवमूश है, यह हैव नही दिह रहाहैतो 
द्मदश्चन सामान्य मात्रे भगर विपक्षे व्याद्रत्ति दिद करने तगो तो श्रापको फिर दव 
हिषुको मौ गमक मानना ¶३ा 1 कौनते देतुको क्रिमो वेदका क्यं मो भध्यवन है वहं 
वेदके अध्ययन पूर्वक है, क्योकि वेधके शअरष्ययन शब्दके द्वारा वाचय होनते । जषे-इव 
पमयका अध्ययन देखो-वेदाघ्ययन पूर्वक्रहीहै नातो जितने णो कुद मी वेदाध्ययन वे 
वे खव वेदाध्ययन धुवंक ही सिद्ध होये 1 भौर जव यह श्रनुमान तुम बही मनि लोग 
भर्मात्‌ देत देतुको खाष्यका गमक मान तोते तव फिर हमा कया कि वेवौष्ययत भ्रना- 
दिधिद्धहो गया। फिर ईश्वर कतुत्व होनेसे प्रामाण्य है यहं वातत न वनी । वैशेषिक 
सिदडान्तमे तो पवको ईदवरके द्वारा करिया गया माना मणा है श्रौर ईदवरङत वेद है 
तव वेप प्रमाणता है एमा समा गया है तेकिन अद्यत माचरे यदि विपक्षसे व्या 
दृत्ति मान तेते हो तो जव वेदाभ्ययन वेदाध्ययन-~दुरवकताके विना नही देला गया तो 
विपक्षमे धदर्शन मावते साध्यक्ी सिद्धि मानते हो षयो हैतुको भरमाण माने होतो 
वं मी अव वेदमे ई्वर कतए न रहा । भीर, पव इंदवरक्तुत्व त रहा वेद, तो 
प्रभाणा भीन रह सकेगा) शकाकार कहता है कि णहु दोषतो क्रतु भ्रादिक देतुरवो 
नेमी दिवाला चकवा है भर्थात्‌ विपक्षमे न दिखने मात्रे थदि विपक्ष ध्यादृत्ति हैतु 
छरी मान ली जाती है तो कतत हेतुका विपक्ष वै भाकाद्चः भावक । शकाश प्रादि 
कृतशृत्व नही देजञा शया है ठो इतते मात्रे प्रमाण भ्रमर मान लेते हो हैतुको तो उमे 
ओ श्रसदिग्धता न रदैणी । उत्तर देते ह छि यह उलाहना देना ठीक नही है, बयार 
विपक्ष धाक्ाश्च श्रादिकनै कुतक्रत्व हेतुके सद्धावका बाधक प्रसार मौजुद है प्रतएव 
विपक्षे हैतुका सद्धाव दै ही नही, पेखा पुष्ट अमा मिस गया, न कि विपदमे प्रद 
नमाज हम इवं हैतुको पुष्ट कर रटे 8! 


, धर्मादिकमे अ्रस्मदादि प्रत्यक्षत्वाभावकी भतसिद्धि--धमदिकके सम्बन्धे 
श्रव्य बात एक यह है फि वह हम जपे लोगो दयार त्यक्ष नही ह यह्‌ बातत मी भवि 
नही होती, क्योकि हम के लोगे द्वारा अप्रत्यक्ष मोन लिव? जाय परमादिकको ठो 
शकाकारके यहाँ जो यह अनुमान बनाया गया है कि परु धादिक देवदत्ते रति जो 
दौड रहे है वे देवदत्तके गुरि भाङृष्ट है कणोकि देवदत्ते प्रि जा दहे हं । तो बह 
अनुभा फिर न बन सक्या, कयो पडा व्याधिका शर्ण है । ध्यात्‌ जो जो उसके 
प्रति भ्राक्वितत हुखण वह्‌ बह देवदत्ते गुणात श्राङृष्ट है । ेखी बात यो नह कह वकते 
कि धर्म प्रादिक तो प्रत्यक्षभरुतं होते नही फिर कठ वेवदत्तके गुणि भ्राकृष्ट हौ रहे 
यह षिद्ध क्रिया जायगा ? यवि रहो कि मानश्च अ्यक्षके दारो ग्या्चिका ग्रहण करं 
लिया जायगा तव फिर यह छिद हो चुका कति पण्य~प्राप भ्रादिकर हम लोकनि ह्याया 
प्रत्यक्ष है । तव शब्दको क्षणिकत्व चिद करनेके लिए जो हेतु दिया गयायां छि रजत 
हम लोगोके दारा भवत्यक्च न होनेपर भी विमु दब्यके विधेय गण है इष हेतुर भने. 
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कान्ति दोप वरावर पदितेकी तरह वना हृभाही है) भव हकाकार कतां ह कि 
हम उस हतुके षाथ एक विशेषणा प्रौर लगा दमे, क्या? कि बाह इन्द्रियोके द्वारा 
रस्मदादि श्रत्यक्ष होनेपर विभु दरव्यकां विशेष गुण होनेसे 1 इसमे वाह्य दन्दिय चन्द 
रौर जोड दे तव तो घमं श्रादिकके साथ श्रनेकान्तिकि दोषन प्रायगा । नत्तर देते दहै 
कि हस हेतुमे थोडो यह विदोषता भौर जोड देनेपर तो इष्टान्व साधनविकल दीनायगा 
हष्ठान्त दिया है सुख भ्रादिक फा। तो सुख भादिकमे फिर यह साधन पायाहीनत 
जाथमा । वाद्ये न्द्ियके दारा कहा है प्रत्यक्ष सुखं भ्रादिक ? इसलिए भी दतुं विशे. 
षता देने दोष वही भिटाया जो सकता 


प्रथमं वक्तृव्यापारसे उत्पन्न एक कन्दते नानादिक नानाश्ब्दान्त्ररोको 
निष्पत्तिकी भसिद्धि- भ्रव धरकाकारसे पुद्ाजा रहाहैकि नोश्रक्तकारने यह्‌ कहा 
या कि वीचीतरङ्खं न्याये शन्दकी उत्पत्ति मानी नामी हितो यह वतलोवो क वक्ता 
का जो प्रयम व्यापार हुश्रा है, बोलने वालेन जो अपना अ्रथम प्रयल कियाहै क्या 
दष प्रथम व्थापारपे एक शब्द उत्पन्न होता है था मनेक ? यहा यहपृचानजारहाहै 
कि वोचीतरङ्क न्यायसरे जिन शब्दोकी उत्पत्ति कह रहे हो वे छन्द॒ लिष्ं प्रथमे शन्यर्ते 
वने, वह प्रथम कल्ब्द वक्ताके प्रथम व्योपारसे एक हृभधादहि या भ्रनेकहृभाहि? यदि 
कटा किं वहू शाब्द एक ही उत्पत ह्रां है तब उस एक चव्दपे नानां देशोमे भ्रनेक 
धव्दोको उटात्ति एक साथ कषे हो जायगी ? एक चष्दसे एक क्षब्द उत्पन्न होने, पर 
देखा यो जात्ता है कि कोई वक्ता बोल रहा हैतोषारो दिशभ्रोमे भतेक शन्द उतपन्न 
हो गये । तो जत पक्ताके प्रथम व्यापारे एक छन्द उत्पन्न हरभरा तो नाना देशोमे भ्रतेक 
भव्दोकी उत्पतति एक साय सम्भव नहो है । चकाकार कहता है क्रि एक्‌ साय वदेशोमे 
नाना शन्दोको उतपत्तिमें कोई विरोध नही है क्योकि नाना श्री उत्पत्तिके कारण 
षदा मौजूद ह छन्दका समवायी कारण तो बकाश्च है । षो देखो-प्रकाशच ठो पवेग्यापक 
ह ही भौर शन्दके भ्रसमवायी कारण है पर्वदेलोमे रहने वाले ताचु भ्रादिक व्याप 
उत्पत हए बायु भौर भरकृष्लकृ सयोग तो पे भ्रतमवयी कारणा भी सदा कले दहै इसं 
कारशुखे एक ही साय सवेदेकोमे नाना शेब्दोकी उत्पत्ति हो जाय इसमे कोई विरोषं 
नही । उत्तमे कहते ह कि तयतो पह मा कह दीखिये कि भयम शव्द नानां चब्दान्तय 
का पार्क भौ नही है, केथोकि जैमे अथम शद्‌ शड्डके द्वारा प्रार्य नही है भर्थात्‌ 
प्रथमे शब्दा उच्पत्ति तो शन्दसे नही मानी, उसको उ पत्त त गक्ताके ग्यापारसे मानी 
है।तोजो प्रथम शव्द हमा षतो शब्दके हारा भरतार्यदहै कर्णोकि तानु ब्रादिकश्रौरं 
धाकशिके सयोग भ्रादिक प्रमवायी कारणस ही उत्पन्नहो वठे फिर उनो शब्दोषै 
उत्पन्न हुषा भाननेको क्या भ्राव्यकता है ? भौर जि तरह प्रथम शन्दकी विना 
शब्दोकरि उत्पत्ति इई है वक्ता ्यापरमात्रसे इषो प्रकार जिन शब्दे कहु रहे हो वे 
भो शब्द मे देशोमे रहने बाले प्रमवायी कारणोभ्ने उटयघ्च हो जाय मवयो कारण 
तो सदा मौजुद दै पौर दष तरह जब शब्दल्तरष्ी उत्पत्ति. भो प्रथम शन्दकी तर 


षे 
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समवायी कारणा भोर श्रस्मवायो कारशसे भान ती जायगी तव यह्‌ विदन्त तोन 
रहा चो सुत्तमं बतलाते ही कि दब्दकी उत्पत्ति सथोगके होती ३, धिभागसे होती 1 
भ्रौर शब्दस भी होती है) इदमे वीचीतरग ग्यायसे दब्दोको उत्चि वानां चिद्ध 


नही होती ) । 


प्रथमे दाल्दमे शग्दान्तरोकी भ्रस्मवायिकारणताकी श्रसिद्धि--भ्रब 
शद्धकार कहता है कि शन्दान्तरका भस्तमवायी कारण प्रयम शव्द ही है, केपोकिवे 
भरन्य छदं प्रथम सव्दके समान ही है} यदि प्रयम शब्दको शब्दान्तर धषभवायी 
कारशा त माना नाय तब फिद कन्दे विस्य कष्दान्तरकी उत्पत्ति होनेका प्रसङ्ग 
द्मा जायगौ, केयोकि भ्रव नियामक तो कुदं रहा नही} वक्ताने यत कुच कहातो 
समस्त विधा्ियोके कानि वे शब्द पहुचे 1 वक्ताने जो पथम अब्दे बोला उीक्े 
परमान हौ शब्द घव विद्याधियोक्ै कानों पट्वे, तो वे ही शब्द वेयौ १३ पव विचा- 
वियकि कानों ? इका कारण यह्‌ है कि उत समस्त च्चन्दोका दक्षमवायी करा 
यह प्रथम शब्द है जो कि भख बोला भया । तमो उसके परनुश्प ही खरक ही भस्य 
भ्रन्य शब्द पदा होते यष्‌ भीरं उन सव विद्यायियकि कारोमे सदश ही ब्व पटुषे, 
वपे तिद्ध होता है कि शब्दान्तरका प्रवमवायी कारण प्रथम शब्ददहै, न कि प्रथमं 
शग्दक्षी तरह उन शब्दान्तराकि। भ्रतमवायी कारण वायु भाकास भादिकका सयोग है। 
इसमे शब्दस शन्दान्तरकी चत्यत्ति बराबर चिद है। समाधाने कतेहै कि "रेषा 
भानिनेपरतो हम पहु भी कह सकते ठैकिजो पशम शब्द है उप्र शव्दकी उलयत्ति 
भन्य शब्दसे मान ली जानी चाहिये भर्यात्‌ भ्म श्चनब्द भी भ्रन्य शम्दशूप अतमवायी 
कारणस उत्पन्न भा है वह मी शब्दान्तरके सदश है) फिर जिन श्रोते इस प्रथम 
ध्ब्दी उतत्ति हई है वे न्द भी भन्य श्दोति भवमवायी कारणो उत्पन्न इए चे"! 
इ तरह भारो जनिपर तो कारणाभ्रुत पुवं शब्द तिदह ए । सभी चन्द प्रषने 
वं शब्दसे उत्पन्न हए चिद्ध हो यए, ठव फिर शब्द प्रचादि हो जारयेगे, चब्द सताने 
नादि ष्ठो जायेगी । जव शब्दको फरम्परामं अनादिता भरा गया ठो इसका कारण 
थह सिद्ध हौ मया कि छन्दक घंतानं ह । जब शब्दोक्री सतान भरनादि बत यहं तष 
्वब्दको क्षणिक सिद्ध करना यह तो बहुतं कठिने बात हो जायगी । हो ही ही सकता 
फिर शब्द क्षिक सिद्ध { इस कारणा धन्दसे शन्दान्तरशी उत्पत्ति होती दै यह विक 
त्प प्रस्तुत क्षरता योग्य नही द, किन्तु चन्द जो बोले जाति है वे छब्द ही इतने महान 
विस्वा वाचा परिमाणा निए हए हैकिये शब्द करणं प्रदेशमे जाते है भौर उन वन्दो 
को सुन लेते है इसते शव्द शण नही है शोर न शन्द भाकाद्यक् गुण द निष्ठे 
भ्नाकाद्च पदोर्थेकी शब्दलिग रूपमे धिदि कजा सके) 


दाब्दान्तरोकीं उत्पत्ति भ॑समवायी कारणरूपसे कल्पित कक्तुव्यापा- 
रज श्रनेक शब्दको एक प्रयत्ने भ्रतिप्पत्ति- शंका गार कहता है कि प्रथम न्व 
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ही.-ो कि प्रतिनियत स्वस्प वालाहि प्रौर प्रतिनियत वक्ताके व्यापारसे ही उक्पन्न 
भ्रा है देषा प्रथम दाभ्द हौ भ्रपने सदश शब्दान रको उत्पक्च कण्दे इसमे क्या भ्रापकत्तिं 
है ? खमाघानमे कहते ह कि तव तो फिर प्रसमवायी कारण रूपसे प्रथम शब्दकी मी 
माननी क्या भावदयकता है ? प्रतिनियत वक्ताके व्यापारसे भौर उस वक्ताके प्रयतनं 
घे हुए भ्र तिनियत वायु भाकाराके सथोगसे सटश्च नये-नये शब्दोकी उत्पत्ति सम्मव हो 
जायगी ६स कारणु एक चढ्द शब्दान्तरको उध्पन्न करने वाता है यह्‌ वाततितो सिद 
होती नही है । यहं बात पूद्धी गई थी वीचीतेरग न्यायके कुनेर किं यदि वीचीतरग 
न्यायसे श्रब्दोको उत्पत्ति भानी जाय तो यह्‌ बतलावो कि वक्ताके प्रथम व्यापारसे णो 
शब्द उत्पन्न होना मान रहे हो वह एकै या भरमेक ? इन दो विकल्पोमेसे प्रथम 
धिकल्पकी तो धिदधि हुईं नही, भव यदि हितीय विकल्प मानोगे कि वक्ताके व्यापारसे 
भरतेक शाब्द उत्पन्न होते & जिससे कि शब्दान््रकी उत्पत्ति होती है तो यह बात यो 
युक्तं नही बेठती कि एक तालु भ्रादि व भ्राकाश्चके संयोगसं भ्रनेक शब्दोकी उत्पत्ति 
सम्मव पी होती । रेषा भी नही हि किं एक वक्ताके एक ही बारमे तालुकं भादिकके 
उथापारकषे जतित वायु व आकाक्के सयोग भ्रनेक सम्भव हो जाये । इसका कारणां पह 
8 किं वक्ताका भरयलतोएकटहैना ¡ एक प्रयत्न होनेपर तालु भ्रादिकका प्रयत्न एक 
हुमा तथच वागु श्राकाशका सयोग भी प्रतिनियत एक होगा । यदं मी नही कह सक्ते 
किं भ्र यत्नके विनोदी तालु वायु भादिका व भाकाशका सयोग वनं जाय, क्योकि वह 
तो तालु भार्दिकी क्रियापूर्वक ही होता है। उन सव तालु भ्रादि स्थनोमेसे किसी 
भी स्थानकी क्रिया यह्‌ भ्रमवायी कारणका योग भिलताहै। दश्च कारण श्रनेक 
दन्द उत्पन्न हो ही नही सकते ! 


भराद्य अन्द द्वारा स्वदेशे शब्दान्तरोके रचे जनमे भपत्तियां - भयतरा 
जिद किसी मी अकार मानतो कि वक्तके प्रथम व्यापारसे नो चन्द उत्पन्न होतेह 
धे भेक हं भौर वे भेक श्चन्द ्षब्दा्तरको उत्पत्त करते हि पो यहां यह वतलावो 
कि यह शब्द प्रपते हौ देशमे पर्थात्‌ चन्दकी जहो उत्पत्ति हहं है उसी भदेशमें शब्दा 
न्तरोको उत्पन्न करता है या देशान्तरे शब्दको उत्पत्त करता है ? यहां ह्‌ पला 
गयां है कि वक्तो$.श्यापारपे उत्पन्न हृए वे प्रनेक शब्द जो चब्दान्तरको उत्पत्त करते 
ह तो उने शब्दोको कं उघ्वन्न करते है ? भरपने हो स्थाने, भर्थात्‌ तालु भादिकको 
जगहमे ही शब्दाततरको रचता है या भ्रन्य देशमे, भ्रपनी उत्पत्तिके स्यानसे भिश्च दूर 
प्रन्य देवम कब्दातरको रचता है { यदि कहो कि वक्ताके रथम व्यापारे उत्पन्न हृभा 
वह शब्द धपे ही देशमे, तालु भादिक स्यानमे ही शब्ान्तरको रचतादटै, चवते 
न्य देशमे दन्दोकी उपलन्धिका प्रभावं हो जायगा ¡ जव इन शब्दने श्रपते ही स्यान 
मे शब्दान्तरोको रचा तो तो भ्रन्य देशम जो शब्दकी सपलन्वि होती है, दुरके मनृष्य 
भी शब्द सुन लिया करते है तो उन शछब्दोकी उपलन्धिका भमाव हो जायगा, पिर 
पन्थ देशमे शब्द त पाये जाते चाहिये । 


२६५ परीनागरजतूत्प्रववन 


स्वस्थानस्थ भ्रा श्रब्द द्वारा देान्तरमे शब्दान्तर रतैः जानेते 
प्रापत्तिया--यवि कडो फि वक्ता प्रथम ग्यापरारते उतन्न हवा कथ्दं देश्रन्तिरपे 
दब्दान्तरको रचता दे तो पहा दो विकट रत्य होते ई @ वहु भयम शब्द क्या देशाः 
भ्रमे जा फरक उन सब्दन्तरोको रच्तादेया श्रषने ही स्वानमे ठहराहुप्रा ही षब 
भ्रत्य देश्चमे शय्दान्निरफो रचताहि 7 यडा प्रदश्ठाषो वात यहु चत रहीटहै कि चन्दो 
भ्राकाश्चका यु मनिने वानि वंतेविक गोग इब्दको सिक मानते हं प्रीर सिर 
भाननेपर जव यह्‌ प्राप््तिस पने प्रती दे फिफिरतो चन्द दुतरोमो सुनाईन देने 
चाहिशए, क्योकि एक तो वाब्दं क्षणिक मने 7, दपर -शछनब्दारो गृण माना ग्रहै) 
गए हृधरा करते ह निच्किपर। तो शब्द जय शिक माना रीर नष्किय मानो तो चन्द 
कानौके पाच कषे सम्वन्पित्त होते ३? उत्त भवतति निवारणावं सककर प्रमे 
विवार रमता चला जा रदा है। शब्दों शब्दान्तर उत्ति माननेका शकाकारन्ा 
प्रस्तादं चन्न रहा दै भीरखहोके विरोधमे विकलीरल्यमे भूकरजारदाह कि पहं 
वतलावो की वक्ति भ्यापरसे तत्न हए शब्द दुर देशमे जा जाकर चरं ताभ्रोके काना 
भे पहूुच-१३ चकर शब्दान्तरको सत्वर करते हैषा प्रफने ही ताचु पादिक शड्दोमे उदर 
कर्‌ अत्य देशम कन्दान्तरफो उलमन्न करते द ? यदि कडो 0 वक्तीके उपापादमे उदत्च 
हुभा वह प्रथम शव्द भपते हो स्याने ठहरा हुमा रहकर दहो भ्र यदेते शचन्दान्त चको 
उल्पन्न करता ह तब तो यहु बत्तलायो कि जर शब्द अपनी उस्पत्ति र स्यानोमे रहकर 
ही दूर देथमे शन्दान्तरोको उत्पन्च फरता दे तो कके प्रन्तमे मी बहुरे दूर तक लोक 
के भादिरी हिस्वे तक क्यो नही चम्दोतरोहो उस्यन्न करदेना 7 फिर तो कब्दोप 
लोकातरते मौ शब्दको उटपन्न करने वत्ति भ्रा जायो भ्रौर, जव शय्डश्रगने ही देथ 
म रहकर न्य देश देशम शम्दातरोको उत्पन्न करते लगे ती ब्रदष्ट भो एवं देशम 
रहता हप्र ही भरन्य देशमे रहने बाते मणि परुक्ता भादिकं वैमवोको उटव्न करदे 
समे भयो श्रापत्ति करते हो ? वैशेषिक ब्रिद्धातते यह्‌ मानादहै र भरारमाक्ा भरष्ट 
चारो भरोर धूथकर रहकर भयव भाह्मा व्यापक दै तो श्रहष्ट मी व्यापक, तव तो 
भ्रहष्ट घारे सोमे है! तो जि जगह मी मशिदुक्तं पम्मदः वैभव होगे वदते लीव 
कर जिन्हे धमं कषा है उन जीवोकेपाप्रलादेताद्ै। तो पहष्टको मी बाहिर | 
टन्‌ पद.थोकि भाकपंणा करतेकी कया जरूरत रही ? अण्ड भी सवं दशोने रहे हृए 
ही बाहरे भरि पक्त प्रादित व भवोका भाकपंरा करके जोवोको सौपदे। मबक 
रपरे तालु ध्रादिक्‌ स्थानोने रहने हए ही शब्दोके भ्रम्य देशम शब्दातरोरा उस्मा्छ 
आन लिया है । यदि श्रहको भी देस मातं वठोभे करि बर भ्रपने शरीर द्मे रहता 
हृभ्रा ही भन्य देशो रदत वाले मणि मुक्ता भाषिक फर्लोका भ्राकपंण करता है तब 
तो शद्धधक्ारकै तिद्ान्तमे, सूत्ररूपमे बो वात कही है कि "पुण्य दप अपने भाश्षयते 
सयुक्त भ्य भ्रा्रय मरे प्रपनी त्रिपरोफो करते ह" इषक्ा चिदोघं ही जायया) 


देवान्तसमे जाकर भाच शव्द दवारा देशान्तरे शन्दान्तरोको स्वे जाने 
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के मन्तन्थकी मीमाक्ता-- वथा इस 9सपमे यह विचार करतेकी वात दहै कि वीवी 
तरय च्यायके कर देनेपर भी कायदेशर्मे र्ठ हुए बिना देधान्तरकी भरम्भकता चहो 
देखी जा कती । जैसे समूत्रको तरगे मी कुठ तो प्रागे ग्दृती ह तव वे भ्रम्य ततरो 
की पैदा कर करके कायदेश्च तक पहूुचती है भ्रथवा वही एक तरग भरन्य चन्यतरग 

 शूपसे पशात होता दभा कायं देश हक पहुच जाता है। ठो वीची तपद्ध भ्ादिकमे 
भी यह्‌ नही देषा गया कि उत्तर तर्के देशमे पहुचे चिना उत्तर 'तरङ्गोका भरारमक 

बन गया हो । समृद्रकी लहर यौ भिस्त जगहउटठी ठीकं रसी जगहदही रहकरती 
भ्रगली लहरफो उत्पन्न नही करती, बहु भी थोडी दुर जाकिर नवीन लहरको उत्पन्नं 
कण्ती है! तो श्रौर भधिक नहीतो दूरी लहरके स्यान तक पटवकर. टर्वेकर लेती 
तो प्रथम लहरसे प्रावदयक हुभ्रा ना, तो इष तग्र शब्दसे गब्दान्तरकी उत्पत्ति सो 
मानो वीची तरङ्खसे तो इतत। वहो भी मानना पडेणां कि चब्दान्तरोके स्थन तकं पुवं 
छब्दका पहूुचना भावश्वक है भौर उनसे सयोग करके शन्दातरोका उत्पादक बनेगा 
इतनेपर मी तो छब्दको सक्रिय मनना पडाना, भौर जो क्रिथावान होता ह वह गुण 
नही होत), द्रव्य होता है । तब शब्द जवगुण न रहा तो शब्द युणके माष्यमत्तेजो 
प्रकाल पदा्थंसे सिद्ध कर रहैयेवहभो कंपे चिद दहोषकतादहै 7? यदि यह कटी 
कि वह पुवं शब्द देशातरमे जाकर शब्दातरको उखच् करता है तो ठीक है, चिदहो 
गया ना, कि शब्द क्रियावान है । शब्द म्न्य देशमे गया भौर जाकव उसने गब्दातरको 

। उत्पन्न किया तो जानेकी क्रियातो बनी भौर नजो क्रिधावान होता है वह द्रव्य होता है 
गुणा नही होता । तो शब्दे क्रियावत्व सिद्ध हो ग्या भौर क्रिपावत्व चिद्ध होनेसे 
दाव्दमे द्रव्यत्व सिद्धहो शया ) शब्द द्रव्य हि, क्रियावान होने) 


राब्दको भ्राकारागुण भाननेपर ्न्दकी प्रत्यक्षताकरे भरमावका प्रसद्ख-~ 
भौर मी सुनो ! ्रब्दको यदि म्राकादाका गुणं मन लिया जौतादहै तव फिर हम जेष 
लोगोको उसका परव्यक्षपना च होना चाहिये । क्योकि जिप्का गुणा माना गया है 
छष्द वह तो त्यन्त परोक्ष है । फिर परोक्ष भाकाच्चके गखद्प शच्दकी प्रत्यक्षता कंच 
वन सकेगी ? जो नो भत्यन्तं परोक्ष गुणीके गुण होते हवे हम लोगोको भर्यक्षु नही 
हो सकते 1 जेते परमाशुके रूप, रस भादिकं । परमाणु जो निरशदहै एक प्रदेशी है, 
उघके रूप, रस भरादिकको कौन समस्ता है ? किी भी दन्ियसे प्रमाणुका रूप रष 
भादिक नही जाना जा सकता । य्ह जो भी ङ्प नजर भरते है वे भनन्त परारुषो 
के स्कन्धोमे नजर आते है । परमाणु तो अत्यन्त परोक्ष है । तो उमे रहने वले डप 
भादिक गुण हम लोगोको कहाँ प्रत्यक्ष हो जयेगे ? तो जो भरनन्न प्रोक्ष द्रव्यके गा 
होते ह वे हम चोगोको श्रत्यक्ष नी हो सक्ते । एषी ही भाक्राहकी बात ह । भाकाक्ष 
तो प्रोक्ष द्रव्य दै। भाकाश्च किमी मी इद्धियसे नही ना जाता। तोरेसे परोक्ष 
ध्ाकाशके गुण हम लोगोको प्रत्यक्ष नही हो चकते । भौर शब्दको भाकाश्चका गुण 
पना है विशेपवादमे, प्रठः छन्द हम लोगोको कमी भी प्रत्यक्षत भ भ्राना बाह । 


3०० || परोक्षामुसनूवप्रयपन 


एरलाकरार कहना ¶ कि वद्‌ जो प्रनुमानं बनाया हि जी परतनं प्रोत गुशी गख 
हीते ये ठम मोगा प्रत्य दीदे वस्ते । तो दक वावुदे तशद म्र ग्यनि 
चाद दोत/ ए ध्यात्‌ संत) गुण ३ दनु टय भोगे द्राय प्रसन्न दीना ३ 1 उत्तर 
देते व कि 4 तो पवया अवुर्वसं कडा वे परोत गन्म चिन्नु अयतत ह। 
यदा प्रो परोक्ष पुणे गुणा वात कदी जाद्दो। केषर बखोर बु द्ते 
भरेम सागाङ्‌ दारा प्रत्यक्षत नदो त्रा घत्ते 1 पादुन्प्तनो प्य, उतर माप 
इद दमु व्यमिचार गदौ दो भकना । 


्र्यक्षमूत होनेकं कारण दद्दके भ्रकाशगुणत्वरा व्रभाक-पीर भो 
दनिये एि वन्दी पदि गणमन लियः यकार पौर शस्दरो दम गोग दारा प्य 
भो मानाजततादहैत्वता पद्‌ कचाद्‌ करना षाण रथ दोरशर्‌ [र वर शथहम 
लोगाके दारा प्रप्य नत प्रातादृवतो क्षार परो्ननून पाशा ठ्य पिमेवश् गृ 
नही यन सकता । जो चीजें दम सोनो परव्कषनुन हौ वहु कभ) भौ भ्रत्य परोक्ष 
गुणी गुण नदी दो पकता । जे पटे कगदिक्ये हुम नोकाही प्रयनभद्धेरेरं 
नो ये हप परो बुणोत् गुखन्हीदहया पर्ते। पटका हप षरदमागृणहमार तो षट 
परोक्षदे भोर गुल प्रत्यलमे भारहादे। वद्‌ शु परोद गुलीहा गुण नङ दे सकन 
एसा फमी मी नही हो सकद कि गो तो ग्द रहे भौर उसका मू प्रस्यञनेभा 
जाय } गुणो भोर यश स्वल्प प्रणोजन प्रादिरूछ 3९ तो पर पा्पयनदही 81 
विरु जितना जो फू मी जनये भता द वह गुखनदी प्रत्रा किन्तु पदापं श्रानम 
प्राया फरता १1 हा पशायं हो सपमुतेन छने आया ग्नेन श्नमि पराया । चिव 
किष्ठी भी प्रसार क्तानति प्रायः तो दहु विलेषत्तोनो न्यारी हह उममनेके लिश, रे क्य 
दम प्रादिष स्वत्व पथे पदार्थ हो प्रर पर आदिर स्वतप्र पदाय हो टेमो दा नही 
हो छफती । शण्ड भी जक देम लोगोके द्वारा प्रत्यक्षमे भा रहः है ततो चह प्रत्यन्त ¶रोक्न 
गणका यण नही हो सकता इक्ती रकार शम्य पराक्षमूतं भ्राता गु चहो वनता 
प्रीर शददतिद्कषे ही सिमी विरोपादकी श्चि शो जातो ३। सो जव चष्द प्राकायं 
फा ्तिक्कंन रका तो नित्य निर सब्दनिद्ं भकाश्चनामक पदा्वंकी दधि नहह 
त्ती 2 ॥ जव दस एान्त पएदापरी विद्धि बही दैतो तरमभना चाहिये कि जपते 
ज्ञो भी पदां ढोते ९ वे पाप्रार्य वशेवाटक हाते है । केवत्त तामन्यि सामान्य, केवत 


पिय विशेष धभत पदाथ नही होता । 


न्दो भ्राकाशगुणत्व सिद्ध करने$ जिय कटे यये हैतुकी श्रपिद्धि भ्रीर 
व्यभिचाश्ता- चाकार कहता है किशग्यतो प्राहाशकराही युश है क्योकि चन्द 
दण्यरूप तो ३ बहो, कर्मरूप हे नही फिर भो सतपि सम्बन्धित है । भिप्रमे ठत्ताकर 
घम्बन्ध होत्ठा है वे तीन प्रकारके पदां हव्य, कमं मौर गुण, मो शब्दे चच्ताङ्ा 
घभ्वन्य तो 8 । समो लोग जानते दहै कि शब्द सत्व वििष्ट हं भीर वहं दव्य $ षं 
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नही त्तौ पारिशेष्य न्थायतसे यह सिद्धही गया कि शन्द गुण है । इस सस्बन्धमे समा- 
नि करते हुए दकाकारसे पूछा जा रहा है कि शब्दे जो तत्ताका सम्वन्षित्व है वह 
या स्वरूपमत घत्तासे सम्बल्विपना है या भित्र सत्तासे ठम्बन्धिपना है ? यदि कहो 
क स्वरूपभूत सत्तासे सम्बन्िरव है शब्दका तो एेा माननेमे सामान्य भ्रादिक पदाथा 
षाथ व्यभिचारो जाता हि) शकाकारके भ्रनुप्रानमे यष्टहितु विवा गयाकिके'नो 
व्य भ्रौर फर्मल्पतो हो नही छ्िर भी सत्तासे सम्वन्धत हो" सो पहा सत्ता माना है 
बङूपभूत तो सामान्य, विशेष, समवाय ये तीन पदाथ भो दन्य नही, कम नहो, सथ 
र स्वरूपभूत सत्तारूप है । सामान्य, विरोष, समवायमरे भिन्न सत्त्व गुणका सम्बन्ध 
ताहो सो तो नही माना, किन्तु यह्‌ स्वय स्वष्पगुत पतरूग्हैतोये भी गख कट 
तानि नये, लेकिन द्रग्यकर्मं, भावन होनेपर भी भ्रौर स्वरूपभूत सत्ताते सम्बन्धित होने 
र भी सामान्य, विदेष, समवायको गुण नही मनाग्याहै। यदिकडोकि भिन्न 
पत्तामे सम्बन्धित है, जते कि दरनव्यमे भिन्न घत्ताका सम्बन्ध होताहैठो यह दन्यतत्‌ 
कहल है दसी प्रकार- कम भ्रौर्‌ गृण भी भिन्न सत्तासे समवेत होते है त्ये सत्‌ 
कहलाते है इसी कार दष्दोपे भी भिन्त सत्ताका मम्बन्ध हि यह कहूना तो वित्कुल 
प्रयुक्त है । कारण यह दै कि यहु वत्लावो कि सत्ताका सम्बन्ध जिन शब्दोमे फिया 
गयाहिवेदाग्द स्वय प्रत्‌ हैया स्वय चत्‌ है, घत्ताक्ा सम्बन्ध होनेभे पिन इन शब्दो 
की स्वल्प क्या हये पद्ष्य हैं या भतदुह्प स्वयं पप्तत्‌ होकर फिरये भर्थान्तर 
श्रूतं सत्ताति सम्बन्धित हो प्रौर फिरये शब्द छत्‌ कहने घो पा मना जनिपवकि 
जव भरतूसे भी सत्ताका सम्बन्ध मना गयादहैतो भदवविषाण, गगन कुषुम भादिकं 
ग्रपरत्‌ पदार्थामि भी त्ताका सम्वन्व हो वटे भ्रौर चत्‌ वन जाये । इप्ते रेषा षोचना 
बिल्रुन विपरीत हैक्िये द्रव्य गृण, कमं जव भ्रयन्तिर्रूत सत्तसि सम्बन्धित होते है 
तो उत्‌ कंडनाति ह । यदि कहो कि घत्ता सम्बन्वकि पटिति ही शब्दत हतो भ्रव सत्‌ 
मे ऽत्ताके सस्वन्धरो प्रावहयकता ही क्ण दहै । शन्दही क्ण कोहं मो उतुभूतं पदार्थं 
भिन्त सत्तासे घम्बन्धित्त होकर मत्‌ नही एहनत्ता जो मी है दह्‌ स्वल्पत. 81 है इती 
के मायने सत्‌ दै, उसमे सप्त फे सम्बन्ध करते फी कल्पना क्यो की नती हि? 


दाब्दके एकंद्रन्यत्वकी भ्रसिद्धि -क्षकाकार कष्टता है कि छन्द तो द्र्य नही 
क इला घक्रता, कथोकि वह एक दव्य वाना है ! रेषो जो किती एक्‌ द्रव्यकः श्रावय 
रखत्ता है बह द्रव्य नही कहलति । जा द्रग्यक प्रधि हूप्रा करताहै व्ह गणही 
कटलत्ति है । तो एक द्रव्य वाला होने शन्द द्रव्य हीषो मक्ता । जैषे ङ्प, रष 
मघ, स्पशं एङ द्रग्य वकेहैतोवेद्रन्यतोन कदने, गृणहै। तोयो शब्द मौ 
दभ्यं नही है । समाधानमे कहते है कि इत अनुभानमेजोदितु दिवा गया है, एक द्र्य 
पना वृह हेतु प्रसिद्ध है । शब्द एक द्रभ्य वाला है, यह बान कव धिद्ध हुई? छि जवं 
यह विदित हो जाय कि शाब्दर्मे गृणपना है भौर वह शब्द गख भ्राकाश्मे ही एक 
व्ये ही समवाय सम्बन्भते रहता है । ये दो वतिं जब पद्ध होते तब भ्रष यह्‌ 
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सिद्ध कर सक्ते कि शब्द एक द्रग्य वाला, नेशिनिनतौ यही च्िद्ध होता नि 
शब्द गुणहै भीरनयद्री तिद्ध हो खकता कि इव्द प्राकारे ही छम्वेत रहता ठै । 
इस कारण एक द^प्त्व हेतु देकर शब्दको सिद्ध करना विलयन भथृक्छ बातत है । 


शब्दको एकद्रव्यत्व सिद्ध करने वाते अनुभानमे परत्यनुमानसे वाषा- 
शद्काकरार कहता दै कि शब्द एक द्रव्य वानादहै, ण्ह वेश्त दितुरे सिदद) 
ब्द एक द्रव्य वात्ता है, क्योकि सामान्यत्रिदोषवान होकर मी शब्द वाह्य एेच्ियक्े 
दवारा परत्यक होता । जसे किसूपश्रादिकदहै। वे सामान्यःवशेयवान होकर अभू 
इन्दरियके द्रा त्यक्ष होते दहै, भ्रन्य इन्वियकरे दारा प्रत्यक होते है तौ वे एच द्रव्पवति 
6 घ शब्द मी एक दन्प वाला है । धरमाधानमे कदते ह छ तुम्हारा यह भनूमन 
ष्ट प्रत्यनुमान चाचित है ) चन्द भरतेक द्रष्य वानि हैं प्रथवा शब्द स्वय श्रते द्रव्य 
है पर्योक्रि हम लोगोके द्वारा प्रत्युत होनेषर भी त्प्दीवान ह दन्द । जवे धट ष्ट 
भादिकं हम तोगोके द्वारा भ्रत्यक्षभ्रुत है भ्रौर सशंवान है इ कारण धट प्ट रादि 
भ्रनेफ द्रव्यं ह, भ्रनेक परमाशुवो$ पिण्ड है भौर वे सवं कायं द्रव्य कहतते है । शी 
तुम्हारा भनुमान भ्रत्यनुमानसे वाधित ह । 


दाब्दको एकद्रन्यत् सिद्ध करनेके लिये शंकाकार हारा कटै गे हतुमे 
व्यभिचार --सराय ही तुम्हारे भअनूमानमे दिध गया सामान्यदिञेषवानं होकर भ 
वाह्य एकेन्वियषे द्वारा प्रत्यक्ष है यह हेतु वायुके साथ व्यभिचरित हता टै। देको वायु 
घरामान्यि विज्चेपवान है भोर दाह्य एकेन्द्रियके दारा प्रत्यज्ञभूत है फिर भी वह्‌ एक द्र्य 





बी 


वात नही है धाय ही भ्रापका देतु चन्द सुवं आदिक वाथ मी व्यभिधरित है भर्थाद › 


ये चन्द्र पूरय भादिक इम लोयोके द्वारा एक चक्षु इन्द्ियते हीढोजानेजारहै है भरर 
सामान्यविकेषवान शी है तेकिति ये एक द्रव्यवान चह है । ये चन्द्र स्यं स्वय द्रव्य ह 
प्रथ श्नेक द्रव्य है, भरनेके परमाशुवोके पुञ्यं है ठो इस प्रकार श्म्दते एक दरग्यत्व 
सिद्ध करनेमे शकाकारने जोदहेतु दिया है वह्‌ भर्न॑क्ान्तिकदैदुहि। यदि यहकहो डि 
वायु भ्रथवा चन्र सूयं ये हम लोभंसि विलक्षण उत्तम धो योमीजन है उनके दारा भव्य 
वाह्य इन्द्रियोसे सी ये सव जान लिए जाते है । वायु चन्दर सुय इनको यद्यपि इम शो 
वाह्य एकेन्दियके द्वारा परख पाते है । लते वायु स्पर्षंनहन्वियको जानः, चन्द्र पूरको 
चलुदन्दियसे जाना, तेकिन योगीजन सो भ्य इन्दरियोकि हारा भी उन्हे जातत 
इख कर॒ देतु व्यभिचरित बही इभा । भरात्‌ श्रब्दको एक दव्यत्व सिद्ध करने गो 





न्द्ियके द्वारा भत्यक्ष तो न रहै, किन्तु श्रन्थ इद्रियके द्वारा भी वे पर्यक्ष हो गए 1 तमा 
धानये फते ह कि फिर तो यही बात ध्दमे मी टा लीजिये । न्द इम सो 
दारा कशेरश्धियपे ही अत्यक्षभ्रुत है, तेषिन हम जैवे श्रल्ञोते विलक्षण उत्तम योगो 
हे हारा भन्य वाह्य एन्दियके हार मी अत्यक्षश्रूत षी जावा है । यदि षहो कि इन्दे 


हेतु दिया गया है कि बाह्य एकेन्ियके द्वारा अरत्यक्षहै खो भ्रवये चच पूर्येषदयुएकेः “ 
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ठो यह बात नही पायी जाततीतो एषे ही हम चन्र सुर्यं वागके पम्बन्धमें मी कहं ऽकरते 
करि उनक्षा मी किपतीके द्वारा मी भ्रन्य बाह्य इन्दरियते प्रत्यक्ष नही दटप्रा करता है । 


दाव्दके गुणत्व श्रौर भ्राकाच्याक्नयत्वको भसिद्धि-शकाकार कहत है क्रि 
शब्दका गृएपना इत हैतुषे मी सिद्ध है कि शन्द गृण है, क्योकि सामान्य विदोषवानं 
होकर भी बाह्य एकेन्ियके हारा अत्यक्षभूत ह जते कि खूप भ्रदिक । खूप भरादिक 
मामान्य विशषेपवान है । भौर, फिर देखो । बाह्य एकेन्द्रियके द्वारा ही प्रत्यभूत होता 
है दस फरण गृण माना गयादहैना, तो यही वात शब्दमेहै दकारण शब्दमभी 
गृण है । समाधानमे कते है कि पुम्दारे इख हैतुका ब्राग भ्रादिकरे साथ व्यभिचार 
भत्ता है भर्थात्‌ वायु सी देललो, सामान्य विशेषवान है भ्रौर बाह्यं एकेन्द्रियके हारा 
परदयक्षभूत ह, लेकिन गृणा नही है । यदि वायु भी गृण बन वेठे भ्रथवाभ्रापमननलें 
किवायुभौ गृण सही, उपे भी हम पक्षे नेतेदैतो इस तरह उभ्य सरुयाका विघात 
हो ज।यगा भ्र्थात्‌ गुण मने गये है वंचेषिक षिद्धन्तमे'२४ लेकिन भ्व यह्‌ गुण 
उने भ्रतिरिक्त हो गया । भ्रथवा £ द्रव्योमेसे एक वायु नामके द्रव्यको हेद्‌। दिया भौर 
उपे गुणमे सामिल करदिया। ८ दव्य रह्‌ गए तवं पृथ्वा, जल, भ्रमिनि ये भी क्तो 
वायुर ही तरह सामास्य विशेषवातं होकर एके!न्रयके हारा प्रत्यक्षभूत होते रहते है, 
येभोगृणवनवंठगे तवतोद्रग्यश्हीरहै। तो वो भनेकं तरसे पदार्थोकी सख्या 
का विधात हो जायगा । हसते अन्द गृण नही है मरौर फिर जब चब्द गुशनरहै तो. 
थो कहना कि नो शब्द गुणका भ्राक्चवभूत है बहु पारिशेष्य न्यायसे भराकाश्च कदूनाता 
- „8 पहफये गुणहो सकता है । भर्थात्‌ शब्दनतो गुणाद प्रौर न यह भाक्त सम्ब 
न्धित है | शब्दका नतं तो भाकाल् उपादान हि भरौरन निमित्तदहि। कायपिनो तीः 
कारणा मनि, है-समवायी कोरण, भसमवायी कारण, निमित्त कारण,ये तीनही 
कारण शब्दे ढाक नहा देठते धाकाचका गण माननेपर भर्थात्‌ शब्दका पाकफाक्ष-सम- 
वाथी कारण नहीदहै। वायु भौर भाकार्शका संयोग जन्दका धरघमवायी कारण नही। 
इसी प्रकार भन्य श्रन्थ पदा जो शन्दको भाकाघका गुण माननेकी स्थित्तिमे नि्भित्त 
फारण प्राने इस तरहमे वे पदाथ तिनित्त कारण यी सिद्ध नही होते । तव यह्‌ षिद्ध 
हुमा कि शब्दं गृण नधे हि भोरन शव्दनिद्धुषे पाका ष्दा्थही धिद्धिदहीती है) 





दट्दकी स्पदोवद्‌ द्रव्य पर्याथह्पता - छकाकारने नो यह्‌ काकि शब्दः 
स्पशवान परमाशुषोका गृण नही है, यो चकक्ररे चन्दको प्रन्य द्ररगोके गुगरात्वके 
` निराकरणे प्रघषणमे सचं प्रथम यह फएहा है कि शन्दं स्वान परमम्णुवोऽा गृण है 

सो समाषान (सफ यहु हैकियपहूतो द्नद्धि साघनदहै। हम भी मनतेहैकि शब्दः 
स्पर्शपान परमाणु गोका गृण नी है, किन्तु शब्द तो स्वय पर्णा है । शब्दतोगुणही 
नही जसरवे ए यह्‌ सोजा जायं कि शब्द इका गुणै इका नही । वहतो द्रव्य 
पर्याप ठै, विष्ट जातिके परमाणु पुरुज स्कंवको यह द्रव्य पर्यायदहै, पर्थापको मो 
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गृण शब्दय कमी षमी कदा जत्रा दै यो परा हतो शबद परमाशुग्रोणा गुरा नो 
ए तब्दतो स्कन्पोकि गुण दे कने पनिलमन है । प्रद्‌ मो दिवे तंसं चम्द कूम चाण 
के पस्पभमे श्रद्‌ दतो शष्द त वरथदयश्रा रहै भौर रष फरभाणु वित्रपगृणश्व 
कै साय वरप ठे, जयति जो प्रोयलन दमरिभ्राण्डाते ण्ड परगुत शिशिवथृण 
नदी ह) वकता । सो जिव्र वसू इम तोगोरे प्रत्यये पष्द प्रा रट्‌ प्रौर वह्‌ परमभ्र 
का वितथ गृ नहो दे ग्य हनम शरीर ररमाण्रुर ¢ ययगृण हनि प्रस्व 
विरोध 8 दतो भार्‌ हम साग प्रर्ग्सते भार 4 थद दस कारयां पाषाशदे विधेय 
गृएपनम्का नी विदधेष है । अयान्‌ धू चष्द मी प्रत्यलमे भारदह इ इर 
प्राकराश्चय पिचेषगुए नदो हे सत्ता) उनका प्रनुमानि योप ३ ङि चण्द ततथन्त 
वरो्नदूत पाकश्च हा वियग नद दत, गकि दम सौषो7 दाया प्रव्यक्षमे भ्रा रहा 
है । जे क कायं द्ये स्पादिक इम तोगोह परदयक्षम प्रा रहैहैतोवे च्य प्रादि 
प्रकाशर चिद्धेय गख नहो दे रोद न रषी धन्य परोक्ष पर्यकेयृणदं। देणनी 
नही ह घणा मिहम तोम प्रत्यक्षे प्रयि इष कारण प्रमाणा विधेय मृखती 
मे रहै पोर शय्या प्राङ्क विश्ञेयनुएा बन जाय } जव परोशश्य यख, परमाशुका 
गृण अत्यलमे नही भा सकता तो परोक्त यकाद गृ कमी पत्यते नही भा चकतो 
भ्रीर, जो प्रसमलने भ्रा रहा चद्‌ परोक्त भाकाश्चफा विदेय बृखहो हो वही सहा) 
जे फि परभाशुका गण शप रादिकं इम सोयोके भ्रत्यक्तमे नही प्राता इषी अकारि 
धाक गुणा महत्व प्राहदक मी अव्यक्तम नहो मरातत । चन्द यदि आ्राजारकागुण 
होता वो वह्‌ मी प्दयक्षधेन भा षरना या चेङिनि श्रा रहा द वच उद प्रदयक्षमे क्श. 
दिके दारा घम जा रहा है चन्द, तो वट्‌ फिप्तो मी ¶रोक्त व्रम्यका यृ नही 
कमं एफतता । 
शब्दम स्पर्च॑वदूद्रन्यगुणत्वके निपेधके लिए शद्धाकार दारा कहै गए 
प्रथमं हेतुकी सदोवता--शङाश्ार कहती ह कि यदि स्पर्शवानं परमाणुवोका शब्द 
गृणा नही दै, इसे षिद्ध साधन मानकर इटा निगकरणु किया घो ठीके, चाय 
बह मौ मानना पडेगा कि शब्द कायं द्न्योका मो गरा नही है, वयो कायं दग्याठर 
दे क्षब्द्ी उत्मत्ति नही शेषी है । भोर, उत्प होततोही है णब्द, सो भाकाद्का गुण 
मानना हाया 1 समाधानने कते है कि यह्‌ वातत मी अयुक्तं है ! शवृद प्राङ्क गुण 
तो हो ही कता, इसका निराकरण तो भमो प्रमी क्यिाहै भोर मानते हो बहन 
कायदवततातस्ते शनृदकी उत्पति न दोगो भौर शवं है मो ज्र, उक उक्तिं है 
तै प्रवध्य । दते शकाकार मो मान रहा तो इका निष्कं यह निकल वेठेगा कि 
शबद निराधाद गुण है । दव्‌द उत्पन्न तोहृभादै मौर गृणमी मना जारहादै 
प्मक्ोकका गृ है नही, कायं द्वयस उत्पन्न होता नही 1 तव यह्‌ निष्कयं माननां 
वेया कि शव्द निरष्रार गण होता है, पौर एता मनिनेपर कि छवृद विरावार्गण 
हि त्तो निराधार गश जब होते समे तन दुस्हारे इस विदधन्तमे दोष भायया कि “वुद्ि 
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रादिकं गुणा एसी नं क्रिसी द्रब्यमे रहते है, युण होनेपे ।” देखो । शब्द गुण है भौर 
किसे नहे रह रहा है तो तुम्हारे सिढान्तका'ही घात हो जायया । हमसे मनना 
चाहिए कि शब्दकी उत्ति कायद्रव्पाततरोषे $ । श्रौर- वह्‌ कायं रव्यात्तर क्या है? पर. 
माणुवोका युङुजख्म भापावग एा। जातिके'पुद्‌गल स्कध, उनसे शब्द पर्यायकी उत्पत्ति 
्ोतं) है, उसे तुम गुण मान रहे, मानो, गृण भेदको मी कहते है, पर इतना माननां 
ही होगा कि शब्दकी उत्पत्ति परम।णुधोके पुञ्जल्प किसी कार्यं द्रव्यान्तरसे दभ्रा 
करती है । | 


, दाब्दमे स्परछवान द्रव्यके गुणत्वका निपेधे करनेके लिए रङ्काकार 
दारा कहे गए द्वितीय हेतुकी सदोषता पृथ्वी भरादिक कां द्रम्योका गुण शब्द 
नही है, इछकी सिद्धिमे दुसरा हेतु श काकारने यह दियाथा कि शब्द भ्रकारण गश- 
पूरवंक है, इष कारणा शव्द कार्यदरव्य पृथ्वौ भ्रादकके विशेष गण नही है, भकारण 
गुणपूवंकक। भ्यं बताया था कि भरकारण हुभ्रा भका भ्रौर उमके गर हए मदेतत्व 
भ्रादिक, तत्पू्वेक शब्द ङी उत्ति हुई है । दूसरा भर्थं बताया गया कि कारण है 
प्रकाश, उसका गुण कहनाया कारणगुण । कारणगुण जि शब्दमे नदी है उति कहते 
ह अक्षारण गुरपूर्वक । तो छब्द यो श्रकारण गुरपूर्वक है । जेषे कि पृथ्वी भ्रादिक 
कायं द्रव्योमे प्रमाणुल्प कारणे गुरा भ्रायाकरतेदह स्प रस भ्रादिक इष तरह 
शब्दकी यात नहीदहै। तो यो अकारण गुणपूर्वक होनेसे शब्दं कायद्रव्योकरे गुण नही 
ह। कायद्रग्योकेजो गुण हुषा करते हवे कारण गृणपूर्वक होतेह । जसे वट पर 
प्रादिकमे जो रूप रस श्रादिक पाये जारहे है ये सव कारण गुणपू्वंक है, इएके कारणा 
मेजोगुणहैसोही कायम भ्राया पर शब्दमे एसा नही हि । चब्दके कारणोका गुण 
शब्दम नदी भाता, इतर कारशा मानन। होगा कि शब्द काववंद्रग्योका विक्ेषं गुरा नही, 
किन्तु भका द्रव्यका विशेष गृण है । समाघानये कहते ह कि शकाकारका भकार्णां 
गुणपूर्वकत्व नु भसिद्ध है । शब्द (भकारणएगुशपूवेक नदरी होता, क्योकि वह हम नलोपो 
क वाह्योन्द्रियके द्वारा ग्राह्य होनेपर गुणस्वल्प दहै । जो जो पदार्थं हम लोगोके बाह्य 
इन्द्रिये द्वारा ्राह्य है रौर फिर गुणल्पदहै, वे श्रकारणा गुणपूर्वंक तषी होते भर्धात्‌ 
कारणगुणधूर्वक दोते ह । जसे फि कपडेका रूप रस श्रादिक, कपठेका सूप रस हम 
भ्राप लोगोके वाह्य इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य ह । खूप चक्षु इन्द्रिये जाना नाता दहै, रघको 
रसनेन्द्रियसे जानते ह । घाथहील्पगृणहैतो देखो, पटका डप कारण गृणपुरवंक 
है ना भर्यात्‌ पट रूप का्यद्रव्यके कारणा है परमाणु. परमाणुमि खूप रघ भादि गृण 
होते है, तद्ूर्वक कपदेमे भी ङूप रस उत्पन्न हृए ह । उषी प्रकार शब्द भी हम श्रपि 
लोगोके वाह्य दन्दरियके दवारा ग्राह्य है, कणा इन्द्रिये उसका छान होत्रा है श्रौर गृण 
माना गयादहैतो वह मी भ्रकारण गृएपूर्वक नहीदहै, कारण गुरपू्ंक है । शान्दके 
कारणभूत पदार्थं है स्कंष, उसमे जो गुण है सो शब्दमे भी बाया, इ देतु परमार 
के रूपसे भ्रयवा सुका ग्यमिचार नही दे सकते, क्योकि दैतुमे विशेषण दिया गया ३ 
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कि बा न्क दाग प्र ह्य हनिपर, परप्राणुहम बा, इन्िपरे दारा प्राह्य नदरी है, 
दतती कारण परमाणुा भो रूप उतत्र होनेके लिए भरन्य कारश शक्र जषटरत नही 
दे । हा, चितने वाते स्केष पृष्वी प्रादि कायद्रग्य इनके पकी ¶त्त्तिके चिर काग्णा 
गणष पतद्वत हि । ददी अरक्रार पुलदु ल प्रादिक मी बाह्य इद्धियङे दारा प्रह्य 
नही हते इतर फारभा सुल्तके तिमी पठ नही र्हुपक्तेकि वहमी कारण शरश 
पूवक होना चाहिए । इको प्रकार इस दनु षा पोगियोके वाद्येन्धय दरा प्रादय प्रयु 
रूपे व्यमिवार वही दे पकते, शार कि विदोपशएामे भस्मदादि शश्दभी पडा हृप्राहै 
पर्थात्‌ हम लोगोके पद्यन्ययद्रगरानोग्रह्यहोपषौभरएारण गपु कही है। 


शब्दमे स्परोवान द्रग्यके गुणत्व निचेव केरनेके लिये दिये गये चका- 

कारके वरततीय हैतुको सदोपता -प्रय परम प्यु 151 क्य हम लागा वाह्यश्ियङे 
हारा ग्राह्य णहा है 1 दम दैतुरा घामन्य प्रादिक्रे साय " म्थभिवार नहा वता 
सकते, कथोक्रि हतु पहा यशद गुर होनेतेः । छामान्य शिन्षश्र दिक गु बहो 
1 तो दष प्रर सकारण पुएपूर्रुप्य विद नही होता चब्दय , प्रर प्ररएगुख- 
परवेक कहकर पृष्यौ श्रादिक कायं द्भ्यो विशेष शृण नही है, यो कना भरदृक्त है, 
बिक श्राएका यड्‌ देतु प्रश्ङ्घ साधन है ्र्वात्‌ जितत देतुको प्रा! लिद्धकरना चालने ड 
छि शब्द पृरवी प्रादिक कायंदरष्योका गुणनहीहै परहो जाता दहै हमसे उल्टा निद 
याने श्रकारणं पु्वंकत्वं धापसचे प्रन्य दिए षए हवुदोषे भषिद्धदही जाता है। शकारम 
शब्दको पृथ्वी प्रादिक कथ्यद्रर्थोका विशेयदुषि न निर करतेके लिए तीवरादहैतु दिया 
धा कि भरयावद्‌ द्रव्वाभावी ह भवत्‌ ज्किना मर्य दहि कारखल्यमे परि द्रव्य श्न्ड 
नही होते । शक्नाश्रारङो हति यह दै जि कायद्रव्ये बो गुशाहोतेर्हैवे काय दरव्यम 
पुरेरपे पाये जनते ह। जये घटका रप परेम मिलेम।, पर शब्द प्राकशक्नागुणदहै पभरौर 
धकषम शब्द नही पयण बना ( ग्हुबातया समर हि कि प्राश्य सयद्भ्य नदी है 
यदि शब्द कार्यद्रभ्योका यरा होता तो शर्ट पूरे क्ाशद्र्णये पाया जाता। टेघी पक्ति 
देकर शश्ाकारमे शब्दको पृथ्वी पादिक कार्यद्न्योढे गुशात्वका नराकरणा सिया । 
किन्तु षकारा उक्त षुरूव बही नदी है, कशरोकि प्रपायद्‌ दन्पमावित्व हैत विरढ 
है भरथतिं इच दिष्य धिदढधद्ो करना चहतेहो कि संतान पृथ्वी भादिकका कायं 
नदी हि तेग्नि इवही नमे पड न्द्िक्षे बताह छि चन्द साश्चत्रान पृथ्डी भादि 
कायं द्रभ्यक्ा यण ह। या कुं विशचेषता होनेके रारण प्रष्वी न दही, तु उषे 
समान भाषः ष्ये एा जानिके दुद स्कण यहो, उन स्कवोक। गुएठदटै धयति प्या 

ह शब्द । इसको भरनुभान प्रमोगमे मी कदते दकि शब्द त्यशंवान दरव्यका गुठ है, 

करयोकि चष्द हम नोगोके बाह्य दानदरथ दारः श्रतयसमूत दरोनेरर ववद्‌ दग्यामको ह 

पर्यात्‌ घमम्त द्रध्योपरं नही फण जता है । जेत्रे प्रक्षा खूप । कृषडेदाल्ूप स्प्चंवात 

द्रव्या मूख है । किङ गु है षट स्य ? निसङ्ा है उसको हम स्यत इन्वियते 

रौ जान षते §, देषे स्पथवान द्रभ्यक्षा यने पटक युखहै खूप । एवेह शव्द भी 
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धुकि हेम लोगोके वाह्य ईद्रियसे ्रसयक्षमूत है भौर भयावदुद्रव्याभावी है इस कारण 
वह मौ स्पक्षवान द्रव्यका गृण होता है। | 


शाब्दमे स्यष॑वान द्रन्थके गरुणत्वका निषेध करनेके लिये दिये गये शका- 

कारके चतुथं हेतुकी सदोषतता शकाकारने शब्दको स्पंवान पृथ्वी भ्रादिकके 
गृणत्वका निराकरशा करनेके लिए चौथाहितु दिया घा कि हम लोगोके भव्यक्षभूत होने 
पर्‌ मी श्न्य पुदषोके प्रस्यक्षमे नही भरारा । जो चीज हम सव लोगोके प्रत्यक्षमे श्रा 
सकती हि भौर वह केवल हमारे हौ प्रत्यक्षमे भाया जो कु, वदी दुभरे पुर्पके प्रष्यक्ष 
मने न राये रेखा होनेसे शब्द पृथ्वी भ्रादिक कायं द्रन्योक्ा गण नही दै) शकाकारका 
' यह आशय है कि जैसे पृथ्वीका गण रूप दवै तो चाहे कोई पासमे खडा हो चाहे कितना 
ही दुर हो, सवको उस धुश्वीका रूप प्रत्यक्षे भ्रा जायमा, लेकिन शब्दके वारेमे इसमे 
कु विपरीत बात है ) पातम खडा हूुप्रा पुदष तो शञ्दको प्रत्यक्ष मो सुन तेगा भोर 
दू रे रहने वाले पुरुषं उस शब्दको प्रत्यक्ष न कर पयेये । तो देघ्रो | यदि शब्द कारय. 
्रव्योका गृण होता तो जेते पथ्वीके रूपका ५ रहने वाले व दुर रहने वत्ति सभी 
लोग उसका प्रत्यक्ष करलेतेहियो दही छन्दका भी सव लोग प्रत्यक्ष करलेतेहै। यदि 
पाब्द कायंद्रव्धका गुणा होतो तो शद्खाकारका यह कथन भनेकान्छक दोषे दूषितं है । 
क्द्रव्योके भो गृण होते हं कि जिस गणका हमको प्रत्यक्ष हो रहा है उसका प्रत्यक्ष 
दसरेको नही होता । एक रूपका तो उलाहना दे विया कि देखो ! डप पास्मे खडी 
हो उको मी प्रत्यक्ष हो रहा, दूर खडा हो उक्षको मो प्रत्यक्ष हो रहा, लेकिन यह नं 

. सोचा कि पृथ्वी पादिक कयं द्रव्योका गृण रसमीनोहै। देतो ! जिस रसका हम 
स्वादे रेह वहं केवल हमारे ही प्रत्यक्षमे तो है, दु्तरेके प्रत्यक्षमे तो नदी, या रहा, 
तो यहु नियम न वनेगाकिजो जो गृण कायंद्रव्यमेद्ोवे गण समी पूरषोको भरत्यक्ष 
म भ्रानादही चादिए। तो इस प्रकार यह्‌ हेतु ही जब भ्रनेकान्तिक दोषसे दूषित होगया 
तो इस हेतुके दौरा शब्दको स्परंवान स्कन्धके गृणत्वका निराकरण . कंसे कियाना 
सकता हि ? तो दन्द मूतिक दै, बन्धनम भ्राता है, भीटते भिढता है, कमी वदा होता, 
कभी नही पैदा होता, उसे श्रलय महान मद तीत्र भेद हप्र करता है । इन सब बातों 


से मलौ माति सिद्धहो जाताहै कि दाब्द भाकाषाकागुण नहीदहै, किन्तु छिसी मूतिक 
पदार्यका ही गृण दै। 





कान्द स्प व द्रन्यके गणत्वका निषेव करनेके लिये शद्ुाकार हारा 
कटे गये पञ्चमं हेतुकी सदोपता-खकाकार कहता है कि शब्द पृष्ठी भ्रादिक 
कायं द्रव्योका यण नही ह कंयोकि सब्दका भ्रा्चयभरत भेरी श्रादिक वाजोके स्थानके 
भिन्न स्थानोमे शब्दको भरापधि होती है । यदि चछन्द कयेप्रत्यकरा गृण होता याने भेरी 
भ्रादिक बाजे पृथ्वी तत्व ह, उनका गृणा होता, यदि भेरी भादिकका गृण होता तो 
शब्द मेरी छादिमे ही पथि जगे चाद्िर्येये? मेरी भ्रादिसे भन्यत्र ब्दी अधित 
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होनी च्ठिये । जपे पर भेरीका गृण है तो रूप मेरी भ्रन्यत्र ठो नही पाया बाठा। 
लन्द यदि कायंदरग्यक्ना यण हीत दो वाने प्रादिक पदायति मित्र जगहे शब्द न पाप 
जाति चाहिए । भोर, पये जते हं बहर ही चन्द, एषते चिद्धटै कि शष्दे वानेका, 
कार्वदरव्यका गुण नी है कितु प्राक्च गु है । दके समावानमे कते द कि 
शन्दि श्राकश्चरागृणातो है हो नही, कणोकि ब्द है मतिकर, भराकराथ है पभरमूतं, भाक 
है निरय भौर ्षब्दं है क्षिक । भौर, जो यह, कहा कि पृध्वी श्रादिकके विदेष गण 
नही है, भेरी, ढोल भ्रादिक उजेकैये यणं नही हषो ठीकहीदहै। भेरी भादि वजि 
शन्दके भाश्यश्रूत नही ह, किन्तु शब्दे निमित्तकारणं ह । दान्डका अभय तो माषा 


' ब्रा जापका पृद्गत स्क है 1 उन सक गेमे ही शब्वोकी उलत्ति हती है । चब्दके 


वास्तविक क्षाध्यतोवे ही स्के है, वाजे भ्रादिक जनश उयोग-दियोग होता दहि, वे 
तो निमित्त कारणमात्र है भरर कार्यं निमित्त कात्लसे पन्त काया जताहै। जैसे 
पिष्ठीसे षडा वना दो षठेका चाच्चय ती शिटुो है-दुम्दार, दण्ड चक व्रादिक निमित्त 
कारणा ह, चव देखो ना 1 कुम्हार, दण्ड, चक्र भ्रादिक धनप भिन्न स्वानमे -चटकी 
प्रषठिष्ेरहीहै। पेते ही चन्दही वात है । चन्द कार्यं है, भाषावगणा। जातिर्‌ पृद्‌प्ल 
स्कन्धोक्रा भ्रौर उको निष्पत्ति करण ह भेरी, दण्ड भ्रादिफका थोप, तमीतो 


। भेरी दण्डे साधने भ्रनयत्र शब्दको उत्पत्ति देल्ली जाती वै । 


दाब्दके आत्मादिक्कालमनोगुणत्वके निषेधका समर्थन -शङक्ारते नो 
यहु कहा था कि शब्द भ्रत्माा गुण, नही, दि्चक्ा चण गही, कालका बृं नही, 
म्क्ा गण नही, घो ये घव युक्त हौ दाते ह । कौन मानता ह-शब्द भ्रात्मा, दिश 
काल या मगकेगण दहै? शव्दव्रैदेतो गृणही नही है, किन्तु पर्याय है। हलि 
शब्द किवका गृणा ह, किसका नही है, पेखा लोजेक्रा धम ही ग्वहै मौर फिर 
प्रास्मा अमूर्त, शब्द भूतिक । शब्द भ्राटमाका युए कषे हो सक्ता हे? दशा केवल 
कृटपनाक्ौ चोन भौर शब्द वादतविक परिशणामन । कन्दी चोट होती है, चश विपय 
भ प्राता है, शब्दके आश्चयक प्रीग्य है, शब्दा स्वया उत्पादभ्यय है। तो श्रग्व 
जै्तो वश्तुगत परिशति कल्पित दिशा कृते बनं सकी है ? काल अमूत है उम 
कु परिणमन तो यय भ्रादिक है, छन्द नदी हो सक्ता । मनका परिशमन द्र्य मन 
का द्रष्य मनमे है, मावमनरे ठपसे जोवका परिणमन जीकमेहै। तो न्व शला 
प्ादिकके गण नही ह । एष प्रशर जो शका्ारने का वटुतो छिद धन ९1 जिषठ 
तरह कषा बह उनके उदकः समाधान थोठे हो है । ६ शव्यं किह मी दरभ्यका 
गृण नही है, शराकाशषका भी युए नही दै, किन्तु मापा वगणा जाश्टिके भुद्णल स्कषोका 
एक द्वभ्य परिणमन है। 


शाब्दी कार्यद्रभ्यः परिणमन पताका विवेचन - अब्द परिग्यमन स्प 
पोह कि यदि शब्द गु होता तो धाश्वत दहता । दरक भति मुए गी भाषवठ 


त्यी 
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हश्रा करता दै, क्योकि द्रव्य भीर गुण प्रयकमूत नहीरहै' द्रव्यही षत्‌ हैश्रौर उस 
्रव्यको जव हम कुछ विशेपताभ्रोपे सम्रसना चाहते है तो द्रग्यके भ्रन्तः हौ हम गुणको 
घभकते है । भर्थात्‌ द्रव्यको ही समनेके लिए हम द्रग्योका जव भेद करतेर्है, कुं 
वि्ेषताश्रोमे समते है तो उन विशेपताश्नोका नाम गुणदै । सो जेतेम्रव्यधरव ह 
इसी प्रकार गुणाभीध्वदहै) तोयो शब्दगुण नहीहि। न्द पर्यायदहै) जते कि 
काले पीने नोले ध्रादि ख्प,येखूपगृण नहीदं किन्तु पर्याय ह 1 इन रूप पर्पायोका 
जो भाश्नयभूत शक्ति है उत्का नाम ल्प गुणै, घो छब्दोमे शब्दरूप पर्याथोका प्राक्चय 





भरत कोई एषी शाश्वत शक्ति नहो ह जिते शब्दका ्राश्चयभूतत गृण मान लिया जय । 


किस्त यह पर्याय है पदाथि सयोग विभागोके कारणा चशब्द वर्गं णाभ्रोषठि शब्दको उत्पत्ति 
होतो है । तो जव शब्द श्राकाशका गण नही रहा तोयो कटनाकि शब्द लिङ्खको 
ध्रविष्रेवता होनेसे भ्र्थपत्‌ कोई मेद न होनेसे भ्राक्राश्च एकं हरेसा कहना इं तरदूके 
उन्मत्तफी तरह है श्रयका भजनीकी तरहदहै कि जो वध्याके पएृत्तके सोमाग्यका, विच्य 
पताम्रोका वर्णान फएरने चलते । भ्ररे जवे वन्वाका को, पुत्रही नही दहै तो उमके बारेमे 
उसकी विश्चेपताप्रोका वरान करना तो वाधितषहै।योदही जब शब्द ब्राकाश्ङू लिङ्खं 
गद्री, गणा तदी, तो शनब्दलिङ्खषो .बात ककर भ्राकाशको एक सिद्ध करना प्‌ [विल्करूल 
धयुक्त बाति है । शब्द तो कायं द्रव्य है। कयं द्रव्यमे उ्णापित्व श्रादिक धमं सम्मव 
नही होते । कालपिक्षया भी कायं द्रब्य व्यापक नही होते, रौर किसी एक श्रमूतका 
कोड्‌ शब्द गट माना जायतोस्वयहा कर रदे शकाकार कि शब्द भराकाश्चमे सर्वत्र 
व्यापक नही दहै) यो शब्द प्राकाकश्चकागुण नहीहै भौर इष कार्ण चत्दलिङ्खं वलि 
नित्य निरक्ष निवयव भ्राकाच् दरेन्यको सिदि नही होती सामान्य विकशिषाल्मक पदां 
प्रमाएका विषय है दके विरोधमे जो एकान्तस्प द्रव्य, गृण, कमं, सामान्य, विश्येप, 
समवाप नामक ६ वदार्योङ्गी उयवस्था विशेषवादमे वतां गई है, वह व्यवस्या युक्त 
नही होती । मूभमे पदार्थंको सामान्य विशेषाप्मक स्वीकार करके फिर श्रागे नातियो 
भ्यक्तिणोरी सोजमे चलं नो वह्‌ यृक्तिपगन लोज वन सकेगी । फिर विदित होगा कि 
दद्द भ्राहाश्चका विदेष गुण न रदा, कायदरव्पका विनेप गख सिद्ध हृश्रा । 


द्द शब्दान्तरोके समवायी भ्रसमवायी कारणका शकाकार' दवारा 
समथनं श्रय धकार बहुत पडी विवेचने भनुभानयूर्वंर यह्‌ सिद्धान्त रद रहा ह 
ह्न स्वगप, एरभ्वोने, पठालने धाकादचमे जित्तन थी शब्दै वे सव इन्द श्रूयमाण 
शव्दफे सा पकाय भमत्राय ह, रगेकरि शद दोनेम । जि श्रूयमाण प्रयम्‌ शब्द 
इश्र प्नुपानमे यह नाव है क वक्तके भ्रयम व्यापारम जो शद उत्पन्न होते ह उन 
धभ्दोक्ता चन रपी कारण है पाकश्च । उह्‌ ल्द धाराम षमत्रेददहै प्रीर उन शब्दो 
ते वीचोत्तरर्‌{ न्णयमे गो पन्य-प्रन्प खद्दर उसश्र होते रहते हं वे सव शद्द भो 
साकार ममत उनङ्ामो समवायो कनरण प्क्शहै। तोये पारे षच्ञमी 
उष ही एरु अभ उपवेद ह क्याफि अष्द होनेते । जे कि देते ठर समवेत ह भौर 


रधमोहै, तो यहु कटा जापगा [क रम्यके दाथ एक शरधमे च 
इषो प्रकार यहां मौ ममक कि शूयमश इरेचन्द जा भ्रत्तमकायो कार 
रत्फनत्र हृए है वे पारे च्ब्द प्रथम शव्दके शाय एफ धरते उमवागीहि। घ 
भी वात 8 कि शुष्माय तञ्द इमान जातीय भ्रस्तमवायी सारणं उता है, 
धछाभान्यं विश्चेयवान निप्र नियमे हम कोगोके बाष्ध एेटिप्के दाश 
होता चै जप कि का्यंदरग्यक सयादिक । का्यंदव्यं ए जवे घट्ट । > 
जति वात्ता हा रतं भादिक वमान जात्तीय अपमवापि कारशा वावाहैनः, 
पव कायं द्रष्य कारणात चलन्त एए! करण भीरूग्बान ३, छो उमे । 
रूपफी उत्पत्ति हुई । श्रय यहा यह देखो ए चटमे रदे वाना डय चटमे : 
रप्फे पाय समयेन हे प्रो उथदहो वेह चट जिनं धमवायी कारश निधयः 
घरमे रूप भो उक्तो निष्पत हए द्‌ श्रौर रन्ादिष मी उक्तीते निभत्रट 
सौ तरह दब्दका वमवायी कारण भाकाश्च द श्रीर्‌ सड इन्दो अमशनय 
जिनं शढहोति वे वव्ठं उतत हए हवे प्रयम्‌ शब्दहे यो गहु दिदधन्त ब 
जनता ३ कि शब्द भाकदठे गुण है, माफाथ यन्दोकना पमवाया दारणे 9 
जो शब्द उत्वन्ने भा दै उका भस्तमवायो कारण हे ततु श्रषद्दिकते रत्पनन 
ध्रीर श्राकाश्चका सयोग 1 निमित्तकारणं उतु भरादिक। छर उनशब्द 
तरङ्गं न्याये जो श्रन्य शब्द उत्यन्त हए है उनका समवायो कारणतो एव 
जैदे- प्रयम्‌ शब्दा समवायी कारण प्राक्च है तो इष अन्दान्दरका ओ 
काररा भाकाशदहै, कितु भ्रसमवायी कारश शब्दान्तरोका चन्द है रथम, 
शब्डान्तरोकी उत्तिं रं 8, इये उग्दकी व्पवस्थो वनी ठै भीर भकार 
धिं होता दै। 


लन्दके समवायीकारणकी मीमांसा -- उक्त छदे समाधाने 
छि समवायीकारण दन्दोका है तो घी किन्तु सूतिक शन्दोका समवायीकरण 
नही हो खकता । परति शब्द श्रथक्‌ प्रयक समवायो हारणा राका शब्दव्गटा 
दल स्कन्व हि इनते शब्द उत्मन्न हशः है श्यति परत्यक कब्दोके उपादान 
भाश्चयभूत कारण शब्द वेय हँ भौर उन शव्व वगंणाभ्रो ते शब्दको उत्पति 
भौर, ये श्रनेक ह सावयव ह भ्रव रही ्रखमवायी कारराकी बात ध श्म्दके 
तवका जवं निपेष करे धिया थ्या तो फिर वहां प्रसमकायी कारणा कोई ' 
कता हि ? जव उनका निमित्त कारण वगैदर खोजा जाय सववा जवं शब्दको 
आन लिया सवथा तंक भी उनके थक्षमवायी कारणा निमित्त कोरणा भादिक ' 
वकते } कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मक माननेपर । कारणोको व्यावस्या बनतो है 
वग्यहष्टिसे तिस्थ है ्र्थाद्‌ शब्दोका भाथयमुत जो शण्दवर्गरेणा। जातक भुद्गव 
ह चे नित्य है भ्रौर सयोग विमायपूवक निमित्त कारके चन्तिधानपूर्वक जो ‹ 
तित्ति हई 8 वे चन्द प्यं कणिक है । उत्पन्न द, गष्ट दहं । ठो उन 1 









विहं साम ॥ ३१९ 


निमित्त कारश तो संयोग विमा हि पृथ्वी भ्रादिकका, भौर समवायी कारण भ्रथवा 
उपादान कारण है वे स्वय वर्गणायें जिनकाकि द्रव्य परिणुमन शब्द वन गया है। 
तो यो शब्दका चखमवायी कारण प्रथम चछन्दोको कहना भौर छन्दो भरंसमवायी 
कारण भराकाश्चको कहना यृक्तिमे नही उतरत है भ्रौर मोटे रूपे यहे मी परख सक्ते 
ह कि शब्दकां समवायीकारण यदि निरवयव भाकाश होहा जसे किं शकाकारने 
मानाहैकि भाकाश्च नितयदहै, सर्वगत है, निरलदहै, तो चन्द भी निद्य वन दंठना। 
सर्वंष्यापी बतत्ता, निरश्च बनता कर्थोकि वह्‌ पाका गुखदहै। जो मुख जिस द्रभ्यकरी 
होता है वह एण उपर द्रव्ये पाये जाने वाली विशेषतताकी समता रखता है । जेषे 
प्ाह्ा्चक्रा गख महर्व है नो वह भ्राकच्चकेसथही है, नित्य निरश्च सवणपदहैयोदही 
शन्द भ्राकाचक गणं होता तो वहु नित्य निरश्च मर्वंन्यापक रहता । इससे शब्दका 
पमवापो कारणा प्राकःच नही है किन्तु भाषवयंणा जातिका पुदूणत स्कषदहै। 





दान्दसे श्ाकाशगुणत्व एकदेधावृत्तित्वं व क्षणिकत्वे प्रतिषेध विना 
प्राकादाके सावयदत्वका प्रस - चकारे शब्दको क्षशिक, भाकाशके एक देश्चमे 
चनि वाला, भाक्ाशक। विशेष यख मनादहै, लेक्निये तीनो ही बात प्रमाणसे प्रति 
सिद्ध ही जाती है । ब्द तो क्षणिक तही है, इस विषयमे बवहूत वित्तारसे वंन कर 
ही दिया गया । सन्द प्राकारे एक देक्षमे त्ति वाला नही है, जव शब्द भाकाराकां 
गृण नहो, ए५रिण मन नहो कोई मेम्बन्व ही नही तो पाकश्ाके एक दे्यमे रहता है एेसी 
ठृत्ति होनेका काम ही क्या दै 7 भ्रू भ्रमत है, शब्द मूरपिकि है प्रतः शच श्राकाच्च 
के गृणहो ही नही सक्ते । ठो खन्दमे क्षखि कपनेका भराकाश्चङ़े एक देश्च ठति पनेका 
भौर एक ्चङे विशेव गरुणत्वका प्रपाण बलसे निषेध कर दिया गया है । यदि न बातो 
को निच््द्धि नही मानते, खन्दको क्षणिक धाकाच्चके एक देक्चमे रहने वाला तथा भाका- 
शका विशेष गुर मनोये ही तब वो शचन्दका प्रादार जो भ्राकाच है वेदिक सिदडन्व 
मे वह अआकाक्च निरवयव न रहं सकेगा जब शब्द, कभी हूभ्रा क्मीनहूभ्रातो भराका् 
मे भवण्व सिद्धहोण्याना । जप श्राकाशकरे एक देशमे चन्द रहते ह तो भका 
एक जगह रहा प्राक्छाशके दूषरी जगहन रहा तो इसत शन्दका भाव।रमूत प्राकाश्च निर- 
घथव कंसे रह सकेगा ? प्राकश्चरेश्र न्त ध्वपरव है प्रौर उनमेसे छिन्हो भरवयवोरि कमो 
ब्द रहते ह कमो शब्द मही मी रहते है, पा. मारु पवयव सिद्ध होमा 1 खनब्दको 
ध्राकाल्का विदोषमूख॒ माना जाय तो कटी शन्दही निऽततिदै, कशी नहीदहै। कही 
तन्न शब्द दै, कदी मदणर्ब्द दहै, भ्रदिक शब्टोकी विभिन्नता होनेरे रारण शब्दके 
प्राघारभू१ भाकाल्लते सावयकचपनां भ्रा जायया । यदि भाकाल्च निरवयव होता तो भ्राका- 


श्रे एक देमे हौ शब्द रदे उव जगह न रहे, यद्‌ मेदविभाप बहौ वन दकता । हवे 
आका सावयव छ्द्िहो जतताहि। 








भकारे सा्यवत्तवकी तिद्धि-पौर भी सुरो ! अ्राकाश्च तो घाद्यवं 
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टो है, परमार उमश्छिये ¡ इसफा भअतुमाने प्रयोग है | भ्राकाद्न प्वावयवे है कयो 
दिमश्रते व पर्वेतत विन्त्याचते पतये रका हथ्र। विनिप्र देशवाता हीनेसे परष्यीको 
ठर । मे विभवान भिन्न देशी पृष्मीमि है पौर विन्न्यावते भद्र देशते है त! धृरथ्वी 
सावयव हो बद ना । पृष्कीके एक दिस्ठेे हिमवान दै वषर हिस्मेमं विन्ध्याचल है, 
दसी प्रकार भाकाश्चफो मी यहो वात है । प्राकाशका एक वेश हिमवान परवं्तसे ठ्कै 
भीर भ्राङाकाका दुयरा कत्र विन््याचन पवतरते क्काहै । इष्ठे ' तिद्ध होरा ३.9 
भ्रक्राद्यं छावयव द) यदि भआाकावा सावण्वे त मना जायतो य रषरी वर्ह हिमि- 
वनि चिन्ध्वाचत पारे ही बीजे ए देशम एकत्र मकान ही गयी जाय वह प्रष्ग 
भाता इ भ्रौर छव [फर हिमवात भौर विन्ध्याचल एक ही जगह उयत्थित हो जने 
पाहि, सवर वन जाने चाहिये । जैद रि स्प भौर रय एक आभारते समवेत है, 
उनका भावारच्त पदाय एकदै, तो बहादहयीषख्पटहिबहांरी रख हेर ) भि्-भिन्र 
धषत्रमे तो है सदी, किती एक फनमें बर्हा कठो हप हे वहांही रथ दै, भिश्च-~-मिम स्थानं 
मे नही ३ 1 दसी प्रकार यदि प्राका ही एंड मना जाय, निरवयव, निरश्च भना 
नायतो एक ही स्यानमे वें वदायोका श्रवस्थान होना चा्विए भीर चारे प्दायं एक 
ही भहु भित्तने बाष्िए ! परेवा तो देला नही गण भौरनरेखा किमीकौष्नी 
है, नस्यालमीदैकिदेषाकषमी दही भी सकद [ इदे अरका्य चावयवही दहै) 
हा यह वात प्क्शरो अनोफिक है कि सावियव होकर भी भाकाश्च एक पवार्यहै) 
प्राकाशमे जो कुद मी परिणमन होता है प्रागमयम्य, अगुरु वडगृटा इानिददिक्न 
बहु र्व ध्रवययोमे ही एक प्राय होता है 1 भरतः श्राकाश्च प्रचण्ड है किन्तु य्वा्पक होने 
प उक्षमै अवयव, भदे ठि भौर यो प्राकाश्य भनन्त भदेशी ह। 


भ्राश्नयके विनाद्य शब्दविनाश्च माननेके विकल्पका निराकरण ~~ 
भ्रीर भी इछपर चिर करिये । यदि श्राफक निरवयव नित्यहो शरीर उत्क गृण 
शव्द हो चो शब्दे तो हा प्रापेय, अकाश हुषा प्राकार ठो पह वठलावो कि भाकाश्च 
करा भावेय जो चन्द हि उत्का विना कंते होया ? विना होने कारणम पराप तीन 
ह कल्पना उठा कते ह--एक तो पह कि भ्रा्चयके विनासे भराशरेय शम्दका विनाद्य 
हो नाता है 1 इषा यह है कि धरिरोषी युणाके तदूमावते वो उनका विता होजायया 
तीया यह करि शब्दापनम्वि कराने वलि भ्रदषटके धभावरे शन्दक्रा विना हो जायगा । 
छौ प्रथम कल्यना तो युक्तं है चह, अर्यात्‌ धाश्चयके विनाशे शब्दको विनाश्च घटित 
ही जाय यह्‌ वातं चम्भवं तह, कथो धाक नित्य है भ्रीर नित्य प्राकाद्चकन्ना कभी 
विनाश तरी, तो फिर चम्देका दिना कंदे हो सकेगा? 

विरोधी गणके सद्धावसे शब्दविनाछ भाननेके विकल्पक निराकरण 


यदि कष्टो नि विरोधो गुणे सद्धाबदि शब्दका विनाक ह्यो जायगा भरयति 
शब्दकः श्रावार है श्राक्रा, भाकाचमे श्वा विरोक गणा टै ' कों जितके होनेदे 


| 
€ ~ 
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शब्दश्ना विनद्य हो जाता दै 1 तो यद्व वात्त फहना भी दृक्त नहा है, कय कि भ्राकाश्चमें 
प्न्य गणा वया ह? जैने महत्व | धाकाश्च महान दै । तो महृतत्वादिक्रा शब्दके साय 
एफायं समाय ह जि मभवायो कारणमे महत्व माना उसमे शन्द माना हतो एष्र्थं 
समै मे जोगृरौ होति द उने परल्यद विरोध नही होता, जसे परथिवीम ङ्प रस 
यध एकार्थं पमवणय तमवे १ । छपका जो समवायी कारणा है, वही र्षक समवायो 
फौरण ह । तो एम घमवावी कारणम षप, रम, गध, शब्द सच छमवेत हँ पर इनका 
विरोषद्ुषाफपा ? स्पे रदनेषि रष नष्टो जाय, रमक होने ख्पनष्ट हो जाय, 
धया रेता फमो विरोचदेला गाह? ठो जहे पृथ्वी भादिकं कायद्रव्यमे एकाय 
छ मयेद प्रोनेके नाते इष रका फमी विरोध नही ल्ता, इसी प्रकार यदि शब्दको 
धादहाशका गरा मानते हो तो भाङाश्वमे जितनेमो यण घमवेत हुये उनमेमे क्िप्तीमी 
गणफे दारा शष्टका विनाश्चनष्ठी किया जा घ्रकता। भ्रौर, यदि मानलोगे कि मह- 
ह्षादिर गृण ब्दके विदद दहु प्रोर महृर्गदिक गुण भ्रनिषे शब्दका विनाश दोजाता 
द तव पतो प्राफाता महुस्वादिक शाद्व हना, फिरतो कमी मो श्न्दको निष्पत्तिन 
ह । शब्दम सुननेफे समयम मी चब्दफा भ्रमाव भरान्‌ तेना पटेगा, क्योकि प्रवत्तो यह्‌ 
मान लिवा एि एकाव प्रमवेतं गणं परस्पर एक दुषरेके विरोधो भी हो जाते द । ततव 
ता धाङाक्तमे महस्य पदा है शष्दफा विरोधी लब्दफां विनाशक जवे तहत्वे सदा रहता 
तो दका निष्कर्षं वहू निकला कि फिर न्दा कमो सद्धाव भी नही यन उक्ता । 


सुननेके समयमे भी सय्दके श्रमावका प्रप्ङ्घु भा जायगा । यदि कहो कि महत्त पदि 
पस्दफा पिरोषी गुणं नी है, जतु प्रयोप ्रादिक श्चव्दके विरोधी गृणतो यहु यात 
भो मुक्त मही द । सयोग ब्रादिक तो काब्दके कारण माने गये ह वे विरोवी क्तो 
जायय ? एटा मी ३ विक्चेपवादमे फ सयोग भ्रादिक शब्दके कारण होते इ। तोजो 
एमूदका फरण दई णद्‌ शवृदका विनाद्क़ के हो जावगरा ? यदि कहो फि भ्राकन्त 
सत्कार नामकः गृण दै, स्के फरण चव्‌दका विनाश्च दो जाता है । सत्कार शवृद 
फा विरोधी गृणदेपोयहभी पात वेतुरो है । भाफात्तमे सस्कर चम्मयही नही, 
प्रोर भने फि पाकां सस्कार पम्मवदहिष्ो यह्‌ बतलायो कि वहू परत्कार 
पाका प्रनिप्न स्पे स्दतादहेया भिन्न खूप ? यदि फो ए वह्‌ सस्फार प्राकात्त 
ए भरनिणद्वै हो सस्मर नष्ट हप्ातो चन्दनष्टहोग्ण, उर्फौरनरहय तो वृद 
तत्ता रहे । सत्लर एनी रहा स्मी न ररा, गे प्रब्द चना रदे । त्कार फमी रहा 
फनी च रहा, पद्‌ स्विति दो प्राननी ही प्रदेगी, भ्र सत्फारको मान सिया भाकाश् 
धनिन ता दसा निष्ठ्प पह निष्ठता रि सस्पारका प्रमाद होनेषर धाशद्यक्ा भी 
धनाय ठन पेडवा, कपो सत्कार पाका परमिन्नसानतिपा है। पदिद ङि 
५६ एष्हाद जो पष्द्छ किनातक 2 पादयते त्तर छो चव सष्टार भोर पाषाप 
पे दूद-तुदेष् मर्‌ द्र्यद्‌चन्प्रट पारुपल टै पह ठम्यन्य मदी वन चस्ठा। षो 
६§ 8र् दस्लाद मी रररे विनाप्रमनो प्रछवदी कना | 


1 
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शब्दोपलबन्थिप्रापक भअटष्टके भमावसे शब्द विनाश होना भाननेके 
विकल्पकां निराकरण-यदि को कि एग्दक्षौ उपतष्विङ़ो परा कराने बालः रह 
भा करता £, उ शरदा अभाव होने शण्दका भौ अभाव हो जातादहैचोयहभो 
वात ऽमीचीन नही दै, केधोक्कि विशेषवादमे अावकी दृच्छामाव भन 8। भ्रमाव 
करती भ्न वल्तुकरे सदु भावरूप नदी साना है, वो परृषटका भ्रमाव क्या हुषा ? दुच्छः- 
भाव । उस प्र भावके एथनमे कुद है सो वाक नही मानी गयीदहै। तो तुच्यामावमे 
क्रिनीको विनष्टं करतेका सामर्थ्यं नही है । जवं उघका घत्वं ही तदी तव वह तुन्छा- 
भाव किछीकी नष्ट कर का कारण कंते वेन श्ायगा? ठो तुच्छामावका सामर्प्यत 
होनेपे वहं शन्दके विनाश्चक्रा कारश नही वन सकता यदि वुच्छामाव किताङे विनाशक 
कारणाभनने लगे तो केके सी मो शिरे विनाश्य कारणा का जाय प्राक. क्वा 
समस्तजगतके ही विनाशक कारणा वन जाथ । तो यहं भी वही केह सक्ते कि शब्दको 
उयल्लव्ि श्राप कराने नले अश्क अमा होने® श्रब्द शा विनाश होजाया करता है । 





शब्दके भ्राकरागूणत्वकी भरसिद्धि एव सामान्य विधोषतमक प्रमेथकी 
धिद्धि- श्त तष परमाण फएषीदीपरर कने यह्‌ वातजरामी तिदधनी हो सक्ती 
क्रि शब्दे प्राकादीसे उतयनन होता है । तवे फिर प्रमाणक) विदय पामान्य विशोवाहटवक 
पथ्यं है, इहा (िराहरण केके निवे जो एकानतं व्मेह ते द्यं गुणः, कमे, नापा 
भ्य, वितेष, मकाय देषी चे पदार्थो स्यवेत्था बनायी गयी है वह्‌ वरभ्यभूत नहो दै। 
दैल्लो ] द्ग्णके ९ भेदोमे पष्य, जलं भ्रन्नि, वायरु पेकजाग्जातिपीतोश्द्िहो चदी 
वकी । भवे यहां अकारा त्छकी सिद्धि करेका शचक्राक्रारका ' भयास चतण्टा है। 
तो शब्द लिङ्ख नित्य विर भकाशकी भी वद्धि नही हो सकी । पाकश्च नाभ 
पदाय तो है स्वत, पर वह निरवयव हो, भौर शब्द युश नात्ता हो घो देष्ठी भात 
प्राकाशमे बही है । तो पाक्राञ्च पदा्थका सच्वष्द्िन हो षका) 


शब्दको पौद्गलिक माननेमे शकाकारकी आपत्ति व उमकरा समाधान 
क्काकार कता है कि तुम श्रन्दको पोदुगलिक सिद्धकरेजारहेहो, पर प पौदुग 
सिकं शब्द तौ चष शब्दके प्राधारभूत, कारणभूत, प्दार्यक्ासूपमो तो दिषठना चाहिषे 
धा । प्रत दावृदसे पौदूपर्िक होने पर हम लोगो द्वारा भअरतुय -स्म्यमने हदरादिश 
भ्राधयपना नही हो शकता है भयात्‌ धव्‌द रपी पदार्थकरे साधम रहने वाला सिद्ध नही 
हया चक्रता ¡ चते घट पट प्र, दष परदायं ये पोदुगरलिक है पर नका स्पशं, इनका इम 
यह्‌ सव छद हम सोयोके द्वारा द्रपृलम्स्यमान है । तो पोद्गरलिक धन्‌द गही मातम 
हो्ा है ) कारण वहै किशतद यदि पीदु्रलक ह्येता तो उभकाहमे ङ्प मी दिन्ना 
चाष्धिये था । परमादातमें कहते है कि यह्‌ वान तमीकीन नहीं हि, कराकर तुम्हारे हेतुत 
दरक भ्रादिक क यंदन्योके धाय व्यमिवार भरता है श्र्षात्‌ जते दगु स्का 
ह्य तीते देवा चौ नष्टो, पर न दि्नेपर्‌ कथा वह रूपवान न इटमायेगा † त १8 
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ही शब्दवर्ग णा जातिके पुद्गले उल्न्न हये शब्द कंते तो त्त हो गए, पर वे इतनी 
क्ष्म वर्गणायें है भथवा इस जातिक्ी है फ उनमे रहने वाले इयका हमे वोव न हो 
धका, रूपक्षी उपलब्धि हेम ज शोको न हो पकी । से कितने ही पदाथं ह कि जिनके 
प्न्य शश तौ प्रत्यक्ष होते है भौर 8 गुण त्यक्ष नही होते । जे षे केेषिक शिद्धातमें 
नेव्रकी किर भानो मई ह भ्रौर गमं जजलमे प्रसिति तस्व माना मया है । मगर तंजघक। 
भ्रग्नि तत्वका स्वल्प तो भाषुरशू्पदहै । सोदेक्लो¡ नतो नेत्रकी किरणोमे मसुरर्प 
श्वा होत। है भौर न गमं जलमे भासुरल्यज्चात होतादहै। तो माभुर रूपके न होनेपरं 
मी उसमे स्पशं भादि श्रनेक गश मनेदै। तो इतौ तरह शब्दक्रा प्ाधपभूत जो 
व्य है उसमे हम नोगोको ण्यपि रूप श्र'दिफ भनुपलम्ममगिहैतो रहो, फिर भी 
शोके भ्राधारभूनं उन कायं द्रव्योमे रू गदिकफे रहनेका विरोध नही है । जेते घ्राण 
हन्द्ियके द्वारा गध द्रव्यकी उपलब्धि होती है. प्रर उसमे भ्रनुभरूत खूपादिकमभीतो हं 
भरौर नेत्री किरणोमे गमं जलमे गवं द्रव्ये पादि उदुशरुत नही हो रहे है । वेकिन 
वै तैजप ह, पायिव है इते रूपके पभरस्नि्वकी सम्भावना बरावर दहि । इसलिये इनमे 
रूप है भौर इसी तरह शन्दमे भी रूप है । भतः शब्द पौद्गलिक ह । 


शठदके पौद्गलिकत्तवकी सिद्धि--शव्‌द भ्राक्तादाका गृण नही है, किन्तु 
भाषा वर्गणा जात्िके पुद्गल स्कषोका द्रवृव पर्याय होने पौद्‌णलिकं दै । भब दयव्‌दको 
पौदुगलिकता सिद्ध कर रहै है । दवद पौद्गलिक है, क्योकि हम लोगोके हारा प्रत्यक्ष 
होनेपर भौर अचेतन होनेपर क्ियावान है। बो जो वदाथं हम लोगोके हारा प्रत्यक्ष 
हो रहे हं, भचेतन ह रौर क्रियावान है, वे त्व पौद्गलिक ही ६1 जते बारा भादिके। 
वाण हुम लोगोको प्रत्यक्ष होता हि । भरचेतत भोहि भौरक्तियावानभीदहै। तोजो इष 
छाघनसे युक्त ह वे घवं पोदुगलिक होते है । दसम हतु दिया गथा हि हम गोगोके द्वारां 
प्रत्त भौर प्रचेतन होकर क्रियावान होनेसे । इष हेपूमे मनक साथ व्यभिचार नदी दें 
सकते } कोई यो कटे फि मन क्ियिवान मी है भोर भकेतनभी मानागयाहै परर 
पोदुगरलिक नही कहा गया । श्रथवा जो मनं भवचेतन भीन दहो, भावमन जैसे वह्‌ क्रिया 
वानतो है भगर णैदूगलिक नही है, यो व्यभिचार नही दिया जा पकता, क्योकि हेतु 
केवत इतना ची हि "क्रियावत्व होनेसे उत्तके साथ विचेषण लभा है हम लोकि 
दारा प्रत्यक्ष होनेपर प्रीर भ्रचेतन होनेपर जो क्रिपावान हो। तोहम लोगोके द्वारां 
परतयक्षभूत दै नही इस कारण दस हितुका मने साथ मी व्यभिचार दोष नही भ्राता ॥ 
कोई फटे किं इस हेतुका भ्रात्सके साय ग्यर्भिचार हो जायगा हमं चोभोके द्वारा भत्यक्ष 
भत भो है भरात्मा, केपोकि भारा स्वयं स्वल्प होनेसे जखे सुख दु-खक्रा पम्वेदन होतां 
ह एेसे ही स्वसस्वेदन भ्रव्यक्षपे भात्मा जना जातवाहितो हम लोगोके दवारा प्रत्यक्ष हि, 
भौर क्रियावान मीं है, प्रिणतिर्यां करता 8, देशसे देशान्तर जाता है लेकिन वह्‌ तो 
पौदूगलिक नही दै, एषा भरारमाके साथ मो व्य्भिचोर दोप नही दे सक्ते, क्योकि हेतु 
मे दूष शर विश्चेपण पड़ा हुभ्रा है प्रचेतन होनेपर 1 भ्राठमा भ्रचेतन है नही, दषस इसमे 
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वाधन तषी लगता । यहु विपक्षपे ही 8 कोई फते कि नामान्यके षाथ दस दैनुका 
व्यत्रिषार्‌ हो जाये । देवो । छापन्यि कु लोगो द्वारा अ्रत्यक्षभूम भौ है एक 
छमन भेक प्रदार्योमि जो पहशताका बोध होना है वहु चामात्य धमरे कारणाही तो 
हात्ता पै । तव है प्रत्यत प्रर भरचेतन है पर पौद्ूगरतिक ठो नही माना यथा| घमा. 
धानमे फते है रि सामान्ये साव हेतु इष कारण व्यभिचरिव नही है कि शामन्वि 
क्रियावाने नही दै, हेतुमे तीन बातें कहो पई ह । हम तोगोफे ह्यारा ्रत्यक्षभूत हो, 
प्रचेतन हो भीर किप्ावान ह, ये तने वतते चिक्च पद्मे पायी जायें वह्‌ पदार्थं नियमं 
चे फीद्शरलिक ही होता ३1 


देतुवासे शन्दके भकार लिद्धत्वकी श्रसिद्धि होनेसे शब्दलिङ्खत्वके 
कारण अकि प्रग्धकीं सिदिकी भनुगयरपत्ति - वैशेपिक विद्धान्तवादी, जो मी 
लोगं जित्तते ही हैतु दते है शण्को व्रम्य न स्तिद्ध केके ।लएु, शन्दको श्राक्रादकरा गुरा 
चिद्धेफरनेकेतिएजोजोमीरहतु दिवे रए ह जे कि हम लौगोके हारा अत्यक्षभूत 
होकर भ्रनेठन होनेसे इत्यादिक वे तन हेतु पाका गुणत्वको विद्ध नही करते, किन्तु 
किषो कवेद्रव्यके गुशफो विद्ध ररते है प्रकाल गुरात्वके निदयक्रररामे माकाश गुरके 
तरिवेधके लिएभोजो हितुद्वि श्ये 8ैवेदैषु शच्द बाफशक्ा गुणनत्रीहिबग्ह भो 
पिद्धकरते हि पोर वदू पोद्‌षलिकहि षह मी द्द्धकरते है । तो चन्द जव भाक 
गुण तिद्धन हमरा तव पाकाश्चको चग्व लिङ्खं कदन भ्रीर शब्दलिङ्ख> ही साधने 
प्राकशिकी सिद्धि करना यह्‌ बात भ्रयुक्त हो गई। चन्द साकाशको गुणनी है, शब्द 
गुणा वाता पराकाश नही है, किन्तु भाक्ता भवन्त पदेशौ धाकव श्रमतं एक स्वतत्र 
द्र्य है, किन्तु विश्चिषवदमे तो इव प्रकार प्राकाश्चका स्वरूप नही माना अतएव 
प्रकाश ष्य जिम स्वरूयते मता हि वहु भिद होनिते भ्राकाथ तस्वकी चिद्धि नदी 


होती । । 





श्रवगाहुनहेतुत्वषूप मप्ताधारण गूणसे भाकाश्च द्रनव्यकी चिदि-- 
भ्रव दाफाफार कता है कि भाकाद्च पदायेकी तिद्धि चब्द्ियके नतित नही होती 
तव फिर कते सिद्धि होती दै? कपे जना चय छि भका नामिका पदे कोई वस्तु 
भूत षत्‌ है ? समाधानमे कहते & कि भाकाशको विदि दत हेतुमे होमो - भाकाश 
द्रव्य है, केयोकि वह एक साय चमस्त दरणं के भवगाह्‌ करलेका काय क रा है, जितना 
जो धं एक साय समने ष्योा भकयाहका काम ह वहु ्िसी एक षाधारण कारय 
छरी अपेक्षा रखकर होवा 3 । कारयकी भरपेक्षा रखे विन) समस्त द्रब्योका धवपाहु ही 
यह युक्तिमे प्रा ही नहो एकता एक छाथ तमस्न व्रव्योका भ्रवगाह्‌ माषण्रणा कारणक 
बिनोहोष्ी नष सकता । तो धरु कि समसनं पदार्था एक साय श्रवगरदि देखा कारहा 
है इससे विद्ध होता है कि इस प्रकारके भवगाहका कारणभूत कोह साधारण कारण 
भव्य है प्रौर घभस्त दरन्योके भग्गाहृहावो मो सावार कारण है बह हे प्रका) 








चपर 


' विष माप ` | ३१७ 


तो प्राकाश्शा सक्षणा हि भ्रवगाहुन छि छब्द | शकाकार कता है किं भवगाहकां 
फरण भराका्च कंते तिद्ध हो पकता है ? देखो ! चीका शदुदमे भ्रवगाह्‌ होत्ता है। 
शहद जितनी मातरा हो उष्ठते ब्ठेगा नही भौर उसमे धीक्ा भवेश हो जायगा । तो 
देखो { पधघुमे चीका प्रवाह होता है भौर राखमे जलका भवमाहं होता है। किसी 
बर्तनमे राच पड़ी हुई दै भौर उसोमे हतपा पनीभ्रानाताहै, तो राखमे जलका 
प्रवगाह हो ग्या । पानीमे घोडा भादिकका भवगाह हो जाताहै । तालाबमे घोडे, 
मैत प रष्ट नहानिके लिये भेज दिये जति भौर वे तालाबमे निमग्न होजरे्है। तो 
देखो 1 पानीमे भ्रश्च भरोदिकका पवगाह हयो पया | इसी प्रकार घमफ़ लीजिये प्रकाश 
पौर भन्धकारमे पमस्ठ पदा्थोका भवगाह्‌ ३ । दख कारणसे भाकाव पदा्थंडी सिद्धि 
नदी दै । देलो { सारेही पद्येयातो प्रकक्मेप्डेहै या प्रवकारमेष्डेहै। तो 
पभ्राङाशमे भरवगाह नही है इन सवका । प्रकामं पौर भरधकारमे प्रवगह हि । भका 
नामका कों पदायं नही है । षमाधानमे दते ह कि यह्‌ बात योयुक्त नीहि कि 
प्रकाश्च भौर भ्रधकारका सी भराकाशके भमावमे भवगाह नही वनं सक्ता । बताभ्रो | 

प्रका्चका कहां भरवर्गाह है ? भ्रोर भधशारका भी किमे श्रवगाह्‌ है? यदि आकां 
न होता तो भ्रकाक्त भी ठहर नही सकता था, न भ्रषकार भी ठहर सकता था 1 भौर 
भी नित्ने दष्ठात दिये है-जवे मघुपे बीका ठहरना, जलमे पर्व भादिक्का उदहुरना, 
रामे जनका उहुरना, जलमे भ्रव भ्रादिकका ठहरनौ, ये सारेके सार भ्राकारमे ही 
तो भवगाद्वित है । भधु कहांषडाहि 7 उषी भरकम राख कहां पड़ी है? भ्राकाच्च 

मे { जल कहाँ है 7 भराकाश्चमे | इसमे द्रे पदार्योका-मी प्रकार.है तोवे भी सदु 


फां है ? भराकाद्चते ! तो पराक्ाचक्ता परमाच होत्तेपर इन सका भी अवगाह नहो 
चन सकता । ' 


प्रकारके स्वावगाहित्वकी सिद्धि एव भ्रन्य पदाय ्ाकादमे भव. 
गाहको सिद्धि--धकाकार कहता है कि घमस्त पद्रर्योका जेते शाकाच्चमे अवगाह 
वताया दै दो भरकर प्राका्यका मी तो किष भ्रत्य धाषारमे परवगाहं होना चाहिये ॥ 
यदि खव पदाय प्राकाशमे र्हं तो भाकाश्चं किषमे रहता है सो वताथो ? भाकाश्चका 
मी कोर प्राघार होना वाहवे । पौर, भराकाशका नो कुचं भी भ्राधार मानोगे किः 
समे रहता है भ्राकाग तो वह्‌ भ कटा रहता है ? उका भी प्रषिकरण कोई दसस 
होना चादिए । इ तरे भ्रनवस्था दोष अता है । कीः मी वात तम नही होः 
सकती, फिर वह कहां रहता है ? नो कुं भी वत्ताभरोगे, फिर वह कहा रहता; & ?. 
यदि कहो फि भाका्च प्रपते स्वषूपमे रहता दै 1 उव पद थो भ्रव्र्णाह तो भाकाश्चमे. 
है भौर पराराद्का एवगाह परपने स्वरूपे दै. तो देषा माननेपर (हिरतो सीच्चही, 
मान लो कि समस्त उदार्थोका भवषगाह प्रपने-षमपने स्व्पमे है। वाकथं माननेष्ी 
भावकष्यका ही कया रही 7 भ्रौर, जव यह्‌ प्रषद्खं भा गय। कि षवं पदार्थं प्रपते भाप 
रे स्वलूपमे टै, भाक माननेक), भ्वस्यक्तषही द्या द्री 2 भरर नद यड्‌ प्रषङ्ख 


"१८ | परीन्नाभरुखसूत्रपवधने 


भ्रा गया कि सवं पदार्थं भने श्राप स्वदख्पये ही वस्थतं ह. ठव फिर प्राकाश्की 
शिदि कदि हो सकती है ? घमावानमें कहते ह कि यह वात कहना भगुक्त है क्योकि 
आकावातो है रवेव्यप्क, परिपुरं व्याग्कं । अत॒ भ्राकाशके व्यपो हौनिके कारण 
आका तो अपने भ्रवगाहु होता है श्रीरे ` एेषा भच नेनेवर स्रनवथ्या होध पी 
नही भ्रा वकता । समस्त पदार्थं अ्ाहाक्षमे | भवत्थित दहै भौर भाकादा चकि ग्यापी है, 
हस कारण भरपने भाप ही भवस्थित है । इससे प्रनवस्था दोपकी गुठजादष हौ नही 
दै, पर भ्रन्य जो द्रव्य ह आकादको छोडकर हेषु द्रग्य ह अरग्यापी, थोडे-थोडे देदामे 
रहने वाले, उनकी सीमा है । जैसे चौकी है तो तोन फिटकी या {| फिटकी है, देस 
ही जितते मी पदाथ दं वे मव श्रव्यापौ हं. प्रवकी सीमा है । तो रेष पदार्थं भ्रव्यापी 
होनेके कारणा भपने भ्रापमे प्रवगाही नहीं हो उक्ते प्र्थात्‌ यह उत्तर ठीक नही वैठ्ता 
किं जते भराकाञ्च भपनेमं भ्रवना भरवगाह वनाये हृए है देष हौ सारे पदां अ्रपनेमे 
भ्पना भवगाह्‌ बनाये हए है । भरह्प परिमाण वाली वस्तुं पपने प्नापके धाधारमे 
रहती हु नह देखी गई है । जसे कि देखो ना । घोडेका भवगाह जलर्भे है तो जलका 
परिमाणा ज्यादह भ्रा कि चौका ? भ्रत्य परिमाणा वाली चीज महान णरिमाणं 
वाली चीजे मर्वधादिठ हेती दहै) तो इसी प्रकार ये समस्त द्रब्य अ्रत्य परिभारावाने 
है, अग्यापी दै । इस कारणा इनके पने भपर्े भ्रवगाह नही, किन्तु पराकाशे 
अवगाह है \ | 

निद्वयसे संवेपदार्थोका स्वस्वस्वर्पमे श्रवस्थान एवे श्रपने असाधारण 
गुणके स्वभ्रयोगमे परानयेक्षा-यहष एक बात विशेषतया समस लेना कि यह वरन 
व्यवहार इष्टिका चल दहा दै , निचय इष्टिते तो सभी पदार्थोका भरवस्वान अपृते 
भ्रापके स्वख्पमे हि । निचय हष््टिं केवल एकं पदा्थेको उप हौ के गणपर्यायपमेे देतो 
है! घो इख इष्टिसे जव भी किती पदार्थक्रो निरा तो वहु भ्रपने प्रदे मात है भरर 
सुदासे उसका ध्रपने भरापके शोत्रमे ही भवस्थान रहा श्राया दै, एसो उख वस्नृके भ्रत्तर्गत 
स्वरूपकी वात ही कही वा रही है, करतु बाह्य भराधार भावेयक़्ी वातं केही जा रही 
है । ये सव पदार्थं किष जगह ठहरे हए है इस बाह्य कोत्र भ्राकाशषमे, वका भ्रगवाह 
द्राक्षा मे है । एक वातत इष उषङ्खमे भ्रौर भो जाने लीजिये { जिक् पदार्थको जो 
भी भसावारण गुण दै उका जो कायं है उसे भ्रपने कंका स्वरूप बनने किये 
न्य तादश गुणी भ्रपे्षा नही करनी पडती । जैसे कि , काच द्रव्यका अाषारण 
गुण है परिणमन हेतुत्व, तो काल द्रव्य भनतय द्व्योके प्रिएामनका कारण दै । लेकिन 
कृत द्रव्यके परिणमनके धिये वही स्वय कारण है, कालके परिरामनके नये भन्य 
गणकी श्रपेल्ा नही है 1 इष्ठ रकार भका द्रव्यका भरवावारण गुण है भवगाहन- 
हेतुत्व, छो प्राकादय एषं द्रन्पोके भ्रवगाहका कारण है, जेकिन भाकादके भववाहके 
लिये काच स्वय कारण है 1 जीव पुद्गलके भरठादारशु गुणक मौ यदी वात है । 
देतनमे सचेठन प्मानिके लिये प्न्य चेतन गुणी भपेका नही, पुद्गलके स्पे पकर 














विद्य माम ॥ ११६ 


ध्रानेफे लिये श्रन्य गुरारूपङ़ी प्रपेक्षा नदो । घर्म द्रम्य प्रधमं द्रव्य निष्क्रिय है। भरतः 
उनके गराके भ्रनुखूप भ्राव्तनकी वहाँ श्रावद्यकता है । 


दिता काल भ्रात्माके भरवगाहके अधिकरणको शंका व उसका समा- 
घान -लक।क।र फदता है कि एेडा माननेपर कि भरल परिमाण कालीं वस्तु मषा 
परिमाण वाती वस्तुमे भ्राषेय होती है भरात्‌ श्रत्प परिमाणं वाली चीज प्रपते भापके 
ही प्रधिकफरणमे रह जाय, सो दात नही । रेता कहनेपर एक भरन उठता है कि तवं 
फिर दिक्षा, काल श्रौर मारमा इन तीन पदार्थो श्राकाक्चमे प्रवगोह कसे हो सकता 
ह ? क्योकि दस एषम यह्‌कहानारहादहै कि प्रह्प परिमाणं वाली वस्तु महा 
परिप"ख॒ वाली वस्तूमे प्रवपाहिव होती दै । तोदिशा तोव्यापीदहै, भरल परिमाण 
नही 8 । जितना परिमाण पङाश्चका है, उतना ही परिमि दिक्चाकार, उतनादही 
परिणणं कालका है प्रीर उतनाही परिमाण प्रात्माकाहै । फिर यह्‌ भ्रव्यापी नही 
६, धत्य परिमाण वला नही दहै, भाकाङकी भति भ्यपीदै, वव यह पाकाशमे कवे 
उहर सक्ता है ? समाधाने कते ह कि पह बात कुना भ्रयृक्त दहै, क्योकि तुम्हार 
हेतु भ्रसिद्धदे । तुम्हारा देतु है दिद्या, काल, प्रात्माये न्याप है हस कार्ण इतका 
प्राकाशमे प्रवे (ह कसे रह्‌ पकेगः २ इम्‌ प्रद्नमे ग्यापित्वि हेतु ्रषिद दहि, क्योकि दिक्च 
तो फोर्‌ द्व्यहो तदी रै, उपे व्यापी कह्नेकातो पाहवदही चहो पकेगा। रहे कल 
ग्रौर वसा सो कलि व्यापी नही हि, अग्यापी ह, लोकाकाक्षके एक एक प्रदेशपर एक 
एफ कात द्रव्य श्रवस्थित दे श्रीर्‌ श्रातमा मो व्यापी नही है फिन्तु प्रपषच्यात प्रदेश्ची है 
प्रर भपने-प्रगने देहे परिमाण प्राकारे दहा कुरते ह) इन खड वतोका धे 
ममयन क्रिया जायगा । उश्चसे श्रौर विवरणाङे साथ सिद्ध हो जायगा । इव कारण 
पद्‌ भ्रर्न नही उड पकता कि दित्ता, कालं मोर श्रात्मा इनफा फिर भरवगाह्‌ भाक 
फते हो जाया व्यापी दोनेदे ? उत्तरका निष्कं यहहैकिं ये पदाथं व्यापी नही, 
दिता द्रभ्यहो नरो, इष कारणं उमे व्यापी अन्यि भवगाह भादिकी चर्बादही 


प्रषम्भव है । कत पोर ध्मा भव्याणी हिं इ कारण उनका भ्राकाद्न भवगाह 
होता दै । 














धमूते भमूतमि भी श्राधाराधेय भावकी उनप्ति -वद्धाशार कहल है 
ङि कात पौर भात्माको प्रव्यादो भी मत्कितो भी प्ादिर हतो दोनो द्रव्य भूर्तं, 
सूद, रथ, पंथ, स्पश्चं रहित । तो भमूतं होनेक्ते क'ररा पाक्त भोर भाता कनो 
प्राहायम पधपवा पराकाशे पिरत उक्दे नहो । जपत जि चोषी, तत्तत, शट, पत्य 
प्रारिरू विर अया करत ह। इते ठान प्नोर ग्रामा प्राङशिष नीचे गिर जायें, रेषा 
णो होता नही, करदे प्राद्नाश्रहे प्रेय त ऊहता चकते ह 7 समाधानम रहते § 
ङि पह्‌ वाति रहूना पगुक्त है । चनूत हानेपर भो प्रधिवा प्रा कती दे । त्रान तुप्र 
परदिक्गृण परत हिक नेरी 3 परभूतं । ठेक्रिनिवे प्रास पचेय, इनकार 


| 


1 ५६ 


३२० } परीदामूमसुतप्रवचन 


परा्मा प) देषो [ पतं तस्व भो प्रापेयदहो एकता वै १९ ररयपहमी बात न 
यन घङेगो । रोई दे फ भूतें दरोनेमे कारणा प्राकाश्च किपीका नी अधिकरण नही 
हो हका । मोर चप्रत होने पर भरी देवी प्रासा भनादिकका भ्रचिष्रण) @ि नहो) 
परमत प्रापेपभी हो सरता द। प्रोर पमूत श्रधिकुरय नीद सक्ता देनो जे श्राणा 
अनिादिकद व्रपिकरश पृ इषो प्रक्र प्राकाय कान, श्रार्मा श्रादिक मयुतं पदाधोद्रा 
नी भिर ३1 ठया जते अण्न सुय म्रादिक प्रभूतं होकर भौ अ्ाटनाके ्राधैव है 
हुपी प्रकार फाल, मसा मो भरपत दोरुद्मी अाकचके आकेय दहे हन दोनो शदारकं 
प्रापार्‌ प्रौर मायेय दतानेम चोड पन्त मीर वहिरद्धरो चितलणाता ममश्छना रहिए 
सैष उने पादिकका व्रधिदरण प्मूत म्रत्मादे, वह्‌ अनिश प्रकिक्रछयदे पर फकनेत 
प्राता पिषटरा प्राणाश्च द वह्‌ ममिन्न भविदरणं नदे दे, णद प्रपूत प्रमूर्तत्रे मो 
प्रार्‌ प्राचेयमान यन उक्ता दे, इषके जिए पे दण्रान्त दिये 2ै॥ 


तमानसमयवतीं पदायमि भी भ्राधारापेयमावकी उत्पत्ति--भरग शड़- 
कर दता द एिपमान समयमे रहनेके कारख समस्त सदा्याद्ा भाकोशङे साय 
प्राधार म्रापेवभ्राप नही कन पकता चर्यात्‌ पाकां मी रथो स्रमयदे शरोर विदयञे 
समस्त पदाय॑ भो उषी उभयप 1 एक हो उमयतरं रहने वतेम हम कया विमप वनाय 
फियद्‌तो प्राधार ह गौर यद पोधेय दहै ण्दि मनि समय रहुने वाते पदाथमे 
भ्नाघान भौर सापेय विमाय वना दपा जापते धावार भरावेयमें ठो एषो दति हाती 
है जि पराषार हेता ३ पते प्रौर जापेय होता है, चादमें जेते घा है, उवते पानो भर 
दिया तो पडाठो प्राधार है फनी भधेय दै । भव इन दोनोमे निर लीजिये रि धडा 
छो परहिते 2, पानी वादने भ्राया ठो पाका भाषार है भ्रीर ये समस्त पदाय भाचियदै 
देषा भानने पर प्राफाशके यादमे समस्त दाया सदुमाव बनना चाहिये । समाधान 
मे कते 2 पि यह फना मो क्षगुक्त दे वयोकि समान समयमे रहने वाते मत्मा भरर 
रमू्ेरना इन दोनोका प्रधार मपिपमाव दे कि नह, इतौ तरह समान सभयने रह रहे 
ह पाका मौर विष्वहे मपरत्त पदार्थं तो मौ इनमे भार प्राषेयमाव वन जाता है, 
दरन्यथा वतलावो फ भ्रात्मा पिले हे कि भमूर्तपना पदिन है ? यदि कहोगे [@ भ्रात्मा 
पिते है पमूर्तंपना वादे प्राधा, क्योकि भ्ात्मा प्रापार है मोर घरमू्तप्रना भावय हैतो 
परमूतंपनाएे पिना प्रत्माकरा ठम क्या होमा? ठो यह कोई कल्पना नही कर पूता 
क्लि रामा अर भरमूतैपनामे कोई एफ चीज पिले हि भौर एक बाति वादमे प्रायी 1 
तो भ्रात्म! भौर भू्तंफना ये दोनो समान समयते है फिर म्री भावार शेय भवं 
एषम भ्रदीत होता ही है । छद्धाकारने मी विशेपवादियोने भी भरौर्मा भौर अ्मूर्तपना 
पूर्वापर नही माना, भर्यात्‌ पहिले भामा है वादमे भ्मूर्दपनां प्राया इस तरह नही 
माना, क्यो देखा यदि मान लिया जाय तो श्रात्मामें नित्यत्वका विरोष हो जायण । 
देखो 1 षि भात्मा भरमूरत्वरहितं श्रवस्मामे या भर भ्रव भमर्तपदटित अवस्यामे 
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प्रास्मा भ्राश । प्रतिष्यतो उसरकोदही कहते है कि [खकी प्रहिने कुं भोर श्रवस्या 
धोपदचात्‌ कुव इरी भ्रवध्या हई है । तो यो भरःत्मा भ्रौर भरमूतंतत्त्वके पूवापर मान- 
नेते भ्राह्मामे नित्यत्व नहो ठहर कता । 


नित्यानित्यात्मक पदाथेमि भ्राधाराघेय भावकी 'उपपत्ति-भ्रव यदहं 
क्षशिकवादी शाकाकार कह रहा है कि धारे पदां क्षणिक रहै, ये प्रथम क्षामे उन्न 
होते ह दिवीय क्षणमे नघ्र ह्रो जति दह) तो एषे क्षणिक समस्त पदार्थोिं प्राधार भौर 
श्राधेयभावकी कल्पनां साना यह तो व्यर्ध॑मे समय गवाना है ) भरे भाकाश्च भी क्षणिक 
है, पदां मी क्षणिक है, सारे पदार्थं एक क्षणवर्ती है फिर उनमे भराधार श्रौर भ्राधेय 
मावकी कल्पना ही क्या ? समाधनिमे कहते है कि यह तो तुम्हारे मनोरथमे उडानं 
करनेकी ही बात है । भर्यार्‌ यह्‌ कथन पत्य नही है । पदाथं क्षण भरमेही रहता है 
दूमरेक्षण नष्ट हो जावा है यह सिव नदी होता । सवं पदाथं द्रव्य इष्धिते नित्य दह 
प्रर पर्याय हृष्ठिसे भनित्य है । केवल क्षिक ही रहे पदां ठो इसका निष्कषं यह 
होगा कि भरगले क्षामे भरत्‌ सत्‌ बन गयः, भ्रति क्षएमे श्रवत्‌ सत्‌ वन जाथ कस्ताहै 
यह्‌ बात बिल्कुल वेतूकी है । असत्‌ सत्‌ वन जायांकरेतो फिरजोभ्राजतककमो भी 
गही हुए-जक् भाकाशके फुल, ख रगोदाके सीगर, गधेके सीर, जो वातं भत्यन्व भ्रसत्‌ दै 
उका कयो नही प्रदुरमावि हो मया । क्षशिक माननेका भर्भतोयहीदै किनजो कु 
भीन हो उससे कुल ननं जाय । एषा नं विज्ञानम संगत है, न युक्तिमे उङ्घत बनतादै 
भोर ने प्रत्यक्षपे ही निरता जता है । चीज वही कौ वही वेषो तक दित्ती 8। वहां 
भवत्थाभ्रोमे थोडा वहू भ्रन्तर भ्राता रता है । यो भरत्येक पदाथं नित्यानित्यात्मक 
है, न कोई पर्बथा नित्यदै, न कोई सर्वथा भनित्यटै शसं कारण मस्त भथमि 
क्षणिकपना ही है, पेपी हठ करना प्रयुक्त बातत है । भ्रौर, उब भत्यन्त क्षशिकेता नही 
है ठो उनमे भाषोर भाचेय मावकी भी बात सोचना वित्कुल सही दहै । 


भाकाद्यके भ्राधारत्व व श्रन्य निजिल अथक भ्राघेयत्वको-लोकम्रतीति 
भ्रोकाश्च भराधार है भौर पमतस्त भन्य एष्य भाचेय है, एसा निर्वि जान प्रोयः समीको 
हो रहा दै । दते है ना, कि भाकाशमे पक्षी उड रहे है, भकारे भ्रमुक चीज उतरी 
है भादिकं जो श्वान होते है उन भवाधित ज्ञानोसे मी भकिाक्का भाघारपना श्डिहो 


 जाताहै।! तोयो भाकाच्च वस्तुभरव द्रव्य तो है परन्तु वह सर्वथा नित्य निरक्च भौर 


शब्द लिद्धं हो पह बातत नही है 1 जेषा कि विहेषक्रादमे मनाभया है । साम्य 
विशेषास्षक प्ार्थके विरोध करते समय जो कहा शया है कि प्रमाराका प्रमेय छामा. 
न्यविशेषात्मक नही होता किन्तु रव्य, गुण, कमं, सामान्य विद्येव खमवाय ङ्द दभ्रा 
करता है यह्‌ बातत युक्त नही वरती । पाका द्रव्य, पर वह शव्द लिङ्खं नहीहै, 
निरवयव नही है, कूटस्य नित्य नही है । तित्यानित्यात्मक सावयवं श्रमूतं समस्त 
पदोणफि भवगाहनका कारणभूत प्राक्रादाका द्रव्य है 1 विेषवादमे माने गए शब्दनिग 
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नित्य निरघप्रवे भाक द्रष्यको चिद्धि नहीं हठी । | 


सामान्य विरोषात्मकताके विरोधमे शक्ाकार द्वारा कथित नित्य निरशच 
रान्दलिद्धु भाकार्की असिद्धि -परकरण यष्ट चल रहा कि भमाराका विषय प्रमेय 
सामान्यतिशेषात्मकू होता है । केवन सामानय कुद नदरी है, केदल विरेष कुछ नहीं दै, 
सामान्य प्रर विदोषं कोई षत्‌ नहो, द्रष्य सही, पदार्थं नही, जन्तु पदार्थका ही घर्म 
सामान्य दै पकर्थंका ही घर्म विचेष है । सामान्यविदोषा्पक पदां होते ह, रेषा 
माननेके वाद फिर उनकी जातिया निरखिये ( उनके भेद प्रभेद निरद्िये 1 तव तो 
मार्गे षी मिल समता है, पर वस्तुक स्वल्प ही सही न माना जाय, उसके विपरेतं 
कख सी कही नाय तो वहां फिर यथाथ गवस्था नही अनं सकृती । सामान्य विेषा- 
त्मकं पदार्थ ह, दइखके विरोधे विश्चेषवादि रमे द्रढा गुण, क्म, सामान्य, विदेप, 
समवाय इन ६ पदर्थाकी व्यवस्था रखनेका प्रस्ताव क्रिया, तेकिन ये तव कष 
सिद नदी पा रहे) पृथ्वी, जल, भ्रगति, वावु ये चार गुदरै-जुदे पदाथ सिद्धनहीहा 
सकते, कयोकि ये चारो परसरं उरगान्‌ उपदेषे रहा करणे है! तोये चार जाति 
के ही पदार्थं हं जिन्हे पदगं द्रग्यसे कडा जायगा । धाकोश्च नामक ५ वें पदाथके 
सम्बन्धमे पमो बहुत विदनारपे विदनेपण विवेचन चत्ता ही वै । निरय निरवपद शब्द. 
लिग भ्राकात् भी द्रव्यनहीदै। , 


नित्य एक व्यापी काल द्रव्यकी तिद्धिके लिये रकाकारका कथन - 
भव छटवां द्र य विशेषयादमे काल नामक माना है, उत काल द्र-ण्कीभो पिद्धिनही 
है 1 विदेषवादमे कालश्रव्यकरो मना कि बह व्यापकदै,न्त्यिहि पभरौरएकहै। हो 
कोर तिय व्यापक एक कालनामक दव्य रषी वानि युक्तिमे सिद्ध नही होतो । शकाकार 
कहता है छ काल द्वग्य तो सवंजनोफे नसे पभ्रनिदहै। यहछोटा है ण्हबडा है, 
यह्‌ एक साय हभरादहै। यह कमे दभा है, यहु देरमे हमा है, यह जल्दी हृभा है, इषं 
प्रकारके रो ननदो रहे हये ज्ञान कानद्र्यको हो सिद्ध कर रहे ह । छडे बडे पादिक 
जो ज्ञान हो रहै हं हन ज्ञानोका कारणा कोई पदार्थं परवश्यहै। प्रौरजो भी पदार्थं 
उक्षा साम क्रुद्धं मी रक्िये यहां काल द्रव्य नाम रला शया है । यह कालत न्य चेष 
द दर्यो भि है भौर काल दै काल है दप धरकारका जो व्यव्हार चलरहादैचहमभी 
यथायं है । इन दोनो वातोकी सिद्धि करनेमने साधने है परापर्योम ` च.योगपद्य।दिप्रत्यय 
छोटा बडा युगपत्‌ भयुगपत्‌ भ्रादिक जो शन चलते ह उन जाने सिद्धै ईन 
प्रस्ययोका कारणमूतं कालनामक द्रव्य है उसङा प्रसुमान भ्रयोष कर लीजिये । इत 
हृतद पदा्थोपे भिल्ल पदाथ है भोर काल ठेशा व्यक्हार क्रिया ही जाना चादि, क्यो 
कि दछोटे वेका भेद एक धाय भयञ्ा करमर होनिका मेद देरमै हए जल्दी एका मिद 
लो ज्ञात होता है । दन विज्ञाने हो यह जाना जावा दहैक्ि इषा भ्राचपद्रूठ करि 
नाभ द्र्य हि पौर पह वाच भ्रन्य द्रष्योमे नदी पायी जाती है । हसते काल प्न्य द्भ्यो 


करे 1 


॥ 


, ष्वरिह सस्वफी वात नदी कदी ज सृकती द । इ 
` छनन है वह मी पुदयकालके 
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क्रियाहोया कोर द्रव्य हो भयचा घडी भ्रादिक हो ददादिक भ्रवर्थाये होये १२ भ्रपर 
भ्रादिक भ्रत्ययके निनित्तमुत हो जावेगे, एता भी बही कट खकते कथोकि पर श्रषर 
श्रादिकं जो प्रत्ययहो रहै वे इन जानीषे विलक्षण ह । सूर्यक्री रिया होनिरे जो डां 
होतः है चस जानकी पृद्राभरौरदहै भौर ये सीधे फाति निमित्तक है, ये कालके विष्व ही 
है, चिर काल तक होना जल्दी हीना एक साय होना, कमते होना भादि ये ठव 
-कलिके चिन्ह कहनत्ति ह 1 भौर वह काल आकाशश ही तरह सरवभ्यापक है, नित्य 
है, एक £, इत ठरह विशेषवादी श्रपना पूर्वपक्ष रख ग्हाहै कि काल द्रव्य भी पृथ्वी 
धादिककी तरह स्वतथ द्रव्ये है भौर इससे दरब्धकी व्यवस्था है, न कि सामत्ि दिशः 
वास्मक पदाथ हो भौर फिर उतत ¶दनिते ' वहा निरखा जाय । सामान्य विप जव 
स्वयं स्वेतत्र पदार्थं § तेव तो पार्थो? ' माननेको पदति विच्ेपवबादकी ही पक्षे रत 
पकती है । ^ 
कालकी भ्नेकद्व्यहूपताकरा अरतिपादन - भ्रव उक्त काथो हसापान 
करते है । जो शकाकारने यह कहा है कि प्रर प्रपर युगपत्‌ प्रयुगपत्‌ प्रादि श्रीनति 
कालका श्रनूमान हाता है सो इच पर भ्रपर शरादिक शरत्ययरूपलि ङ्गक जो भेन श्तुमेय 
हता है वहं काल एकं द्रन्यङ्प ह यः श्रनेक द्र्णल्प ) इन ढो विक्रत्पोमेते कौन सो 
विकस्प युक्तं भानते हौ ? वहु काल एङकूद्रव्यदहैरेषातो कहु नही कतं प्रधोकि भद्ध 
फाल भ्रौर ध्यवहार काल इन भेदोसे ही इनके दो भेद सर्व्रयम ठो जाते ह । रलो । 
समय, रवली, घडी, मूहूर्तं दिन भरादिक जो भ्यव्ार काल चते हाद विप्रते लोक 
व्यवहार किया नाता हि तौ पह व्यवहार काल पुष्य काल द्यके किना नदरी ठो पकता । 
जैवे कि भूडध घरवके विना फी सी पदा धमे उषवरित शत्व गही कहा ता व्रकता। 
मे किमो वालको धरन्ति, सिद कहै, तो फोई वास्7विक सतु प्रभ दहो प्रीद णहि 
त तो वाल्लकमे भगिनि पिदहका उपवार किया जा सकता वै| कों वाक्तक कीरदहैषो 
केटते कि ये हेर हो वह उपचार हीको किया गया! कही षाद पैर वडेनम 
लम्बी पृथ वाला शेर तो नही वन गया वह्‌ वालक । तो भुश्य पर्वके विना पदी उप 
घी प्रकार मो व्यवहार कतिना प्रच 
विना नदी हौ खरता 3 म्रौरजो मुर"हाति 2 बह मनेक 
द्व्य है, एफ कास द्रध्य नही ३ द्धो प्रत्येह भाकाय प्रवेश्तर उपनदुरदरात भेदनी 
्रन्यथ। उत्प ही वन तरी । पदि क्ति द्रव्य पक निप एर्वष्रो ही की 
प्रत्ये पराकाद भदेशपर जो प्यवहार कात्तका भेदव रहादे श्छ नदीडो तरका या। 
देष्ठो 1 व्यदषहःर कालका भी परधयेर माकाश प्रदेशमे भेदटे प्रयया दुश्नेते प्रादिह 
दिष्देश श्रा दट भेदोकी उपपत्ति न गग भ्र द्रनी 


पो जि्च-तिन्न पराकाश दश द, दमम 
ऊंचे कष्टौ दलिएायन सय दीत। उक्त प्रयण॒ दीका, दोटे, दिन दाति ब दिनि 0, ०द। 
दिन 8 हो पौर अषद्‌ रात्र रद्रि चेश यो पाद्धाशच प्रदेशमे नाना प्रभप्के उवद 


काचे नन स्दैशुवेन दी मभ्ठैये, पदि प्रत्ये अदला भिन्न~-नित्र शाति द्वन 





विकच भाव [ ६२५ 


माना जाय 1 इसमे चिद्धदै रि प्रत्येक लोककोलपर अणूहपठे एषने ही कलि द्रव्य 
वरावर प्रवस्थित है । जते कि र्ललोकोी राच्िकहीरवो हो तो परस्येक रल भिन्न-मिन्त 
प्दे्ोमे ह सी तरद कालद्रग्य मी रत्नोकी राशिको तरह एक इषरेसे प्रथक्‌ भत्येक 
आकाश प्रदेश्चपर एकं एक कालाणु अवस्थित है । 


' कालरी एकद्रव्यहूपताका ` प्रतिषेध -सककार दता दे फि युगपत्‌ 
भयुगपत्‌ निरक्षिप्र प्रादिकनजो मी प्रत्ययहोरहे दवे सवएक काल सामन्यख्प है 
उन प्रत्ययोमे परस्पर वि्ञेयता न होनेवे कालको एकदा पदि होनी है कि काल एक 
हि । क्योकि समय निभित्तक ज्ानोमे कोई वि्चेपता- नही पयी जारहीदहै पउपयकी 
€ष्टिषे । समाधानमे कहते ह कि थह वात मो श्रपषत्य दै, ्योकि युत्‌ श्रयुगपत्‌ 
पादिकं प्रसगोमे भ्रविशेषता पिद्ध है । वे भिक्त~-भिन्न प्रत्यय है केषोक्ति उनमे मेद पाया 
जाता है । एक सथ कायं होता हि कु, कोई कायं क्रमसे होता है, क्या इनमे -कुछं 
फक नही है । कोई कायं देरते बनता हि कोई शघ्रतो क्या हनपे सरमथमेद नटी है? 
तो इन सखव पर्ययो परस्पर भेद होनेते कलमे सी भेद सिद्ध होता दै। शकाकार 
कहता है कि कालमेनो ण्ह भेदं नजरभौ रहाट कालको विद्िष्टतानो चानमेभ्ा 
रही है वहं कालमे नही है, वह खहकारी कार्णोकी विश्चेषतां है । जैसे एक सूर्यं जितने 
समयमे एकं श्रोरते द्री भोर निक्त गया उको एक दिन कते है । तो यह सहु- 
कारी शारणोकी ,'वजहेते विरोषतता ‡--एक दिन, दो दिन, भाषा दिनिया देरसे हृ, 
जत्दो हुमा ये सव महकारी कार्णो$ भेदसते भेद वनते ह । कालके" भेदके नही । काल 
तो एकरूप ही दै । समाधानमे कटुते हं कि यह भी तुम्हारा उत्तर घी नही है क्योकि 
वहकारी कारणोकी जरूरत वरहा क्या पडती है } यदि सहकारी कारणं भिष्ठके लिए 
फदा णया है उक स्वह्पमे भेद न डालें । जहां नर्हा मौ सदकारी कारण ` कटै जाते 
है, जिके जो सहकारी बवो्ते गए ह वे उखके स्वख्पमे भेद बताते हैँ । स्व्पमे यदि भेद 

नही डालते होतो उन क्ारणोषटो पहकारी कारश नही कट घकवै । 





` `कालको नित्य निरश्च व्यापक माननेपरम्रतीता दिव्यवहारके लोपकां 
प्रसग-प्रौर भी बात देलिपे । कदक्लङो निद्वत्रव एक द्रयल्यमनानयतो यह्‌ 
बतलावो कि फिर भूत भविष्य कालका व्यवहार कंसे वनेगा ? भ्रापका कलं तोहो 
गया एक तथा निरेश्च सर्वज्यापी तव फिर यहं कात्त प्रतीत है, यह्‌ वतमान है, यह्‌ 
वतमान है, यह भविष्य दै यह्‌ भेद के वनं लाया ?येतो कालके भेदटहै। काल 
माना तुषने एक सर्वव्यापक नित्य, निरवयवं । कया उन प्रतीत श्रादिक व्यवहायेको 
` भर्तःत भादिकं पदार्धोकी क्रियाके शम्गटथपे वतताभ्रोये भरयवा स्वक ही बताभोये ? यदि 
परतीत्त भादिकं अथं कियाके सम्बन्धते कालभे शभतीत भ्रादिकू व्यवहार वताभ्रोगे घो 
उषे दो विकल उठते ६, क्या भषर भ्रतीतादि भयं कियाके सम्बत्यते भ्यं क्रपाक्टी 
भ्रतीवत्तदित। है णा श्रतीत्राटिकालके भम्बन्धे । वदि प्रपर अवीता प्रथं किया 
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सम्वन्धसे कहो तो भ्रनवस्या दोष घ्रा जाना है क्योकि फिर यह बतनावो कि उम श्रपर 
भतीत शा्थको क्रिया जो हई है उसमे भ्रतीत्तका भवहार कसे वना ? तप यहहौतौ 
कहोगे कि भ्रन्य भ्रतीत भ्रथेक्रियकि मम्वन्धये वना नो उमे श्रतीतपतेका व्यवहार 
कमे वना † इस तरह यहां भरनेवस्था वोप पायया, अओओर कवाचित्‌ कटो नि भरतीतं 
कालके सम्वन्धसे वना तो इसमे मन्तोन्याश्चय दोष भ्राता है । जव क्रियावोही भ्रत्ीततां 
सिद्ध हो जाय तो उसके सम्बग्यसे कालमे श्रतीतपनेका व्यवहार बते मौर जब काले 
भ्रतीरटपना मिद्ध हो जयि तेव उप कालके सम्बन्धे उन क्रिपावोपि श्रतीतपनाकौो पिद्धि 
हो । तो इख तरह भ्रनीत अथं क्रिपक्रि सम्बन्वमे अ्रतीतकालक्रा व्यवहार वनाना युक्त 
नही है । पदि कहो किं काले जो प्रतीतं भवित भादिकं ग्यवहार होते ३ वे स्वत. 
ही होतेह त्तो यह बात भ्राप्के िद्धान्तमे भुक्त हि वेयोकि कालका मानाहि निरश्च 
भौर फिर कट रहै हो कि कात द्रग्यमे स्वतः ही अतीत भविष्यका व्यवहार होता है । 
काल भरती ङ्पमभीहै भौर वेहे स्वतः होतादहैतो यदतो हरं मेदकी बात भ्रौर भेद 
की वातं लगाना चाहते तुम भरभेद निर निरदेयव नित्य कायने, तो तिरश्चताकषा भौर 
भेद रूपताका तो परर विरोधदहै क्योकि निर् कानमे प्रतीत्तपना, वततमानपनां 
भविष्नेपना इन वर्मक सद्‌ माव नही घट ऽकता, वर्थोकि इन धमोङ़ि सद्भावे त्रो 
कालके भेद कहलाते, लगे । ओर कालको माना है चिदडन्तत. एक, तो निह्य निरवयवं 
एक काल द्रव्य माननेपर भ्रठीत भादिक कालका व्यवहार नेहो वन सकता । 


कालको एक साननेपर यौगपद्य श्रयौगपद्य भ्रादि प्रत्ययोके भेदकी 
भरसिद्धि-भअव साय ही भन्य बात सुनो ! जो एखा कहते कि काल निय निरवयवं 
एक है 1 तो कौलको एक नित्य निरवयव माननैपरं उनके सिद्धान्ते फिर युगपत्‌ प्रथु. 
गपत्‌ भ्रादिक ज्ञानोका अमाव हो जायगा, केयोकि काल माना है एक भौर वेह एक 
काल ठै समस्त कार्याका निमित्त, तो जितने भी कायं समूह्‌हैवे वएककरालमे ही 
श्रागएना 1 तो सारे पदार्थं एकपाय हीभराग्एया विद्ध मानन पडेगा भौर अवं 
कालकीं एकता पाना भौर उसमें समस्तं कायति एक कालमें उत्पत्ति माननी प्डीती 
जव्‌ एक साथ ही समस्त कायं उक्पन्न हो गए तव कमपे किया गयातोब्चरहेमही 
बही । जक परिणमनका निमित्त है काल भौर वह माना यवा एक तो एक कामें 
फिर समी पदार्थौकी उत्पत्ति हो गई, फिर कुछ भी भयुगपत्‌ न कहुलायेगां । ने चिर 
क्षिप्रा भेद रहेगा च छोटे वडेकां । चिर कश्िप्रका व्यवहार कंसेन रहेगा सो देषो, जो 
काम बहुत कालके हारा किया जाता है उषको तो कहते है चिरकालर्मे किया गया । 
भ्रीग जो काम योडेही कालके दारा करे लिया नाहा है उसे कटे ह जल्दी किया 
गया । अव मानादि दमने कालको एकतो विरभ्रीरक्षिप्र ये दोनों बाते काको 
एक मानतेपर कैसे चट सकती ह ? नव उन परिरामनोका निमित्त कल एक है भीर 
बह मी निरवयवं नित्य तो उस एक कालके निमित्तसे चिर क्षिप्र कायं के होगे † यदं 


भी चेद कालकी एकता माननेपर बन चहीं सकता । 
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कालके एकत्वम उपाचिभेदसे भेद प्रतीत होनेकी शंका-शकाकार 
कहता है कि काल तो एक ही है लेकिन कालके एक होनेपर भी जो साये उपाधिभेद 
लग रहा है उसे भेदकौ उपपत्ति होती है भ्रौर उपाधिभेदसे भेदको उ पत्ति होनेसे 
युणपत्‌ भ्रयुगपत्‌ चिर क्षिप्र भरादिक भ्रवयवोका भ्रमाव नही हो उकतां । चेषे स्फटिक 
मणितो एकही प्रकारका स्वच्छ है पर उसके छाथ रग विरग उपाधियोका सस्पके 
लपाष्ो तो उ उपाधिभेदसे अखि परिणमनमे भेद साना गथा है । श्रथवा मरके 
रग विरे भेदका ञान हो जाता ह । भथवा जसे भग्नितोएकही है, पर जसे ईंधन 
का म्वन्ध पाये भगिनि, उप भरकारसे मग्तिका मेद कर लिया नाता है षर भगिनिका 
लक्षण देशो तो उष्णता है। उस रक्षणकी भोरसे भ्रग्निमे कोई भेदनही है, पर 
उपाधिके भेदसे भेद हो जाता है। यह्‌ खरी भ्रग्नि हि, यह्‌ हल्की भ्रगिि है, यह्‌ लोदी 
मिनि हि, पट्‌ काटठको भन्न है, प्रादिक जो मेद भग्निपे जनं जत्तिहैं वे उपाचिके भेदं 
से बनतेदहैतो हसी प्रकर कल भी एक है पर उप्के साथ उपाधिभेद लगा है उससे 
भेद हो जाता है । जसे सूर्यका ममन, धड़ीका चलना, घडोका देखना इन उपाधिभेदो 
से उपमे मेद हो जाते हं भ्रथवा मतीत भविष्य ये उपाया घाथमे लगती ह तो उष 
से कालतेभेदहो जातादहै। 





दरव्यरूपसे तथा परिणमनक्पसे कालके भनेकत्वकी सिद्धि - भ्र चक्त 
शषकौके सभावानमे कहते है कि यह बात भी भ्रयुक्त है, क्योकि यहा कालके सवधमे 
जो उपाधिभेद है वह कांभेददही है जपे पूर्य ?र'घटेमे एकं श्रोरसे दूपरी भ्रोर निकल 
जाता हितो सूरये निकलनेसे कलि निकला या कालके होनेसे सूर्थं निभ्ला? तो 
बह सूर्यं न° त्तर सम्बन्धक भेद नही हुषा {क्तु वह भेद सी जेदे कि सूर्यं १२ घटेमे 
निकला इतने समयमे निकला तो वह कायं भेददहीदै। कलिकीही बाति कटी गयी 
है । कोई उपाधिरो बात नही दहै। भौर जव का्यभेददही वना वह्‌ सब कुष्ठतो जब 
फाल मान लिया एक तो एक साव किया एषा कहनेमे मी तो कात ह एक भ्रथवा कायं 
भेद है । तो जद वहाँ कायभेद होमया तो उससे फिर करभे किणे गए दघ प्रकारके 
का्यमेदका ज्ञान क्यो नही हो गाता ? जव कालको एक मान लिया तो युगपत्‌ हो 
हृभ्रा कु तो उमे युगपत्‌ हौ बोरे, भ्रयुगपत्‌ न बोले एसे श्चानविभागका कारण क्या 
है ? यदि कहो कि रमसे होने वाला जो वह कयमद है वह कालभेदके व्यवहारा 
कारण हितो यह बतलाभ्रो कि उत कममावकरा प्रथं क्यादहै? एक साथ उत्पन्न 
होना यह प्रथं यदि दै तो एक साय उदन्नन हो ठेर बोलनेका माव कथाह स्या 
यह भाव है कि एक कालम भनुसाद है भ्र््रात्‌ एक कालमें उस्न नही हरा तो दते 
हइनरेतराश्नय दोष प्रागा, किस तरह किं जव तक कनका भेद यिद्ध नहौ होता एब 
तक कार्यम ये [ग्न कालमे उतयन्न हुए है इस प्रकारक्ना क्रम सिद्ध नही होता भौर जव 
तफ कार्यमे कमभाव द्ध नहु होता तच तक काले उपाचिभेदवे भेद सिद्ध नही 
होता, इ कारण सीधा ही तत्व मानना चाद्विए छि अक्षणक्षण श्षण पर्वाण् चावे 
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काल रव्य िन्न-भिशर श्रनेक ह प्रर व्यवहारं मो एक एक पमय रहै वति मूत 
स्पवहार काल मिश्न-मिन्न है) उनके समुदको हम धडी धटा भादिक ऊवे ह । भ्रीर 
एषा माननेपर यह एक भय हषः है यह क्रमे हश है, यह धिरकालमे दभा हैष 
व नह क्न जते दं । कालफो प्रनेकं माने विना काल व्यवहार मेद बन कही 
सकते । 





कालापेक्षया विग्रहृष्ट सन्चिक्कृष्टमे परापर व्यवहारकी सगतता- 
वाकाकारने कालके एकत्वको सिद्ध करमेके लिए जो परापरका विपयेयपना बतायाथा 
वह भी सगत नही है । देलिये जते कि देशक्रौ भ्रयेक्षा यह्‌ उरे है यष षरे है, श्रपरको 
केटुते एँ उरे । अरपरका प्राक्त बना रवर शीर भवरका भ्रपन्नत्र श्रः उरे भौर परसे 
हा परे, तो जसे भूमिके भवयवो दयार, बरहुत्त भवय्वकि द्वारा जो वेस्तु मवतरित हो 
याने भुभिक्ते बहुत बडे हिकसेके वाठ वस्तु पडी हो उसे तो कते हि १२ है ्रौर भ्रुभिके 
स्वल्प भवयवोसे ही अन्तरित हो भर्यावु शुभिके थोढे हिस्सेके बाद ही वस्तु रली होनो 
उसे कहते हिं अपर । इसी प्रकार कालको भपेल्ा भी वहत घमयोसे, रात दिनोसे श्रन्व 
शिति हो, दूर ष्टो उसे ठो कते ह १२ भौर जो थोडेसे खमयोके द्वारा राति दिवसक 
दवीरा भ्रन्तरिते हो ऽसे क्ते है भपर । र्थाति जो विष्कृष्टहोवहतोहि परशरीर 
नो सन्निकृष्ट हो वह है श्रपर । तौ पररापरमे विपर्वय कष प्राया ? दि्देशकी 
पेक्षा तो भूभिके प्रदेशे दारा इर भौर निकटपना है भ्रौर कालकी दष्टे सोमकि 

दारा, राधि दिवद्ोके द्वारा दुस्भोरं निकट दै) 


कालके एकंद्रन्यपत्वके प्रतिषेवपर कुद प्रष्नोत्तर- शालको यदि एक 
मान नोभे तो बहु भर भल्पपना चरित सही हो सकता । यह बहुत समय पदितेको 
चीज है, यह्‌ थोडे चमयकी चोज है, यहु गत कालके नेना मानेनेपर घटित हेती है। 
कालको एक माननेपरे यह बहुत भ्रौर भ्रल्पका मेद नदी बन सकता । जसे कि गुरुत्व 
का परिमाण भयेक्षापूर्वक है, यह इसे वजनदार है, यह भ्रग्रुकसे वजनदार है, ती यह 
व्यवहार वस्तुके एकत्वमे नही बन सकता । इपी अ्रशार यहु बहुत १६िते घमयकी बात्त 
३, यह्‌ थोडे खमय पिले की वातत है, यह व्यवहारं भी कालको एक मनितेपर नही बन 
. सकता । भ्रौर मी सुनो [ जसे कि शंकाकारने यहं कषा कि णोगपद्च धरादिकं प्रत्यय 
तव कालकी अपेक्षा समन ह इय काररासे काल एक हि तोयोतो गुर्त्व पररिमण 
भी गुरुठाकी भवेद खमान~समान है इलिए एक वस्तुमे भरी गुरुवाकी बाते वनं 
जानी जादे । भव प्रापरतवमे जो तुम प्रदन करोगे वही अदन गुरत्वमे भी सगा 
दिया जायगा । गुर्त्वसे वस्तुका एकत्व बचानेके लिए जो तुम उत्तर वोगै बही उत्त 
काले घटित कर दिया जायगा । इस कारणस जसे गुरुत्व परिमाणमे भेक गण- 
इपता है वै इसी पभरकार काते भी भ्रतेक उव्यां मानना चाहिये ) भ्रव जो पुर 
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वास्तविक काले व्रव्यको नही मातते उनके यहां मी यौवपद्य भरयोवपद्य विरकषिप्र 
भरत्ययोका प्रभावि हो जापगा, धेयोकि यहुजोज्ञान्होरहाहियह पर है यह.भपरदहै, 
यह अयेष्च है यहु लघु दहै, यह एक साथदहुभ्रा कर्यं है यह्‌ क्रकषे हरा कायं है ये सव 
प्रत्यय भ्रकारणतो है नही, क्योकि कादाचित्क है, जो चीज कादाचित्क होती है, कभी 
हिर कनो न हुई तो वदे प्रकारक, नही होती । जैसे -घट पट भ्रादिकृ, ये प्रनित्य है । 
मिट जाति वि है । तो ये-श्रहेतुक्र न रहे पौर यह मी बात नही क सकंते कि पम्‌ 
भरपर सादिक प्रत्यय नितिमित्तक नही हतो न मही, इनका कोई सामान्य निित्तहौ, 
ही जायगा ) सो भविकश्िष्र निमित्त वाक्ते मी नही है, (कितु इन स प्रस्ययोका कोर 
विशिष्ट कारण है, वरधोकि यह्‌ स्वय विशि प्रत्यय है, भौर इसका जो कारण है, वह 
निमि है वह है काल द्रव्य । भ्रौरष्रुकियेप्रत्ययनानाहि, ये कायं ननाह तो उन 
के निमित्तभूत ग्य भी नाना, विद्ध होते हं । 


परापरादि व्यवहारे दिग्युणजात्तिनिमित्तकत्वका प्रतिषेध -शकाकार 

कहता है कि भरपर चिरक्िश्र भादिक जो प्रत्यय होते है वे दिशा गुण जतिके निभित्तसे 
होते है । जंसे -दिक्षापरोमे मी तो प्रर श्रपरका व्यावहार है, कोई पुरुष एक गावे 
हषर गवि गया तो कमस गया । नो इसे क्रमसे काल द्रव्यो सिद्धि होती हि भगर कोर 
यी भी फहि सकता कि उन दिशाभ्ोमे क्रमसे गया इसलिए क्रम वनां । तो दिग्देशकी 
बात सम्पकको देल्लकर दिर गुण जातिके ।तमित्तसे उन प्रत्ययोको माना जाना चाद्ये । 
समाषानमे कहते है फि वहु मी वातत सिद्ध नही होती, क्योकि दिक्ाश्रोके कारण जो 
पर ्रपर भत्यय होति है वे दूरी जातके है भरौर फालकी सखतामे जो परर श्रपरे प्रत्यय 
होते हवे दुसरी नातिके देलो है! ! तभी तो कोर भपर दिक्लामे बैठा भा है 
भर्यात्‌ निकट देशे वडा हुप्रा है, कौन बैठा है ? कोई गुणहीन पुरुष श्रघम जातिका 
बढा वडा हरा है 1 तो यह हर तरहंसे रपर दभ्रा कि नही ? भपर देदामे बैठा है, 
पर्‌ जातिका है । भ्रपर मायने कडम । प्रवस्था भी उघकी भ्रपर है, गुण भी उसका 
भपरे है, लेकिन उरे बैठा है, उप्तको कालकी श्रपेक्षा पधिक उन्न वानां होनेसे पर का 
भाता ह भर्थात्‌ दिशाभ्नोका पर भ्रपरकफा मतलव दूरा है । भौर फालका पर अपरका 
अतव दसरा दै । भरपर देदमे तो वैठा है भौर बढा होनेके कारणा पर कष्टा जाता है 
लको धपेक्षासे, भ्रीरे कोई पुटष पर दिक प्रदेशमे बैठा है दुर स्थानमे कठा है लेकिन 
भस्त है, ऊंची जातिका है, जवान है, इतन उत्कृष्टता है उसमे, पर कालकी हष्िसे 
खसे मपर कहा जायगा, कंपोकि उश्रमे शोटा है । ठतो दिक गृण जात्रिकी भपेक्षा जो 
भरत्यय हो रहे हँ उन प्रत्ययोते कालकृत भ्ररंथय जुदी चीज है । देखो ! वहां दिक भी 
भष्र थार गुण मो भ्रपर था, जाति भी भरपर वी,मगदकालसेदृदथा वो वहां परकां 
व्यवहार हुंमा भोर वहां जवान पूरुष जहा बैठा है वह देश पर है, पर नातिका है। 
भरथात्‌ उत्तम जातिका ह भ्रौर पर शरीर है अर्यात्‌ जवान शरोर है, जः तिभीषरहै, 
'उभ्व दुभ द, केकिने उन्न कम होनेसे उसमे परपर यह्‌ प्रत्यय किया गया । इतत कारण 
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यह्‌ कटुना भरयुक्त है किं पर प्रपर प्रादिक प्रत्यय दिशा, गृण जात्तिके निभित्तसे हो 
जाये । 


@ 


भ्रादित्यादि क्रिग्राके परापरादिन्यवहारनिमित्तत्तवका प्रतिपेष-- 
यदि पर भ्रपर भ्रादिक प्रत्ययोके गयवहारके लिये कालको छोढकर भन्य कोहं निमित्त 
तुम दुढना ही चाहृतेहीतो स्प बतश्रोना, कि वहु निमित्त क्याहो सकतादहै? 
क्या सुवं भ्रादिफकी क्रियाको उन पर्‌ भपर प्रत्थयोमे निभित्त मानतेहो या वस्तुकी 
क्रियातो ही भूम कानन भर्थात्‌ परस्पर ग्यव्हारमे निमित्त मान्तेहो? या कर्ता कर्मको 
छपे परापर व्यवहारते निमित्त मानते हो ? इन तोन विकतल्पोर्मेसे यदि पदिला विकल 
प्रङ्खीकार करते हो कि प्रादित्य भरादिकको क्रिया निम्त्तिदहै, तो जषेकि शद्भाकार 
कहु रहा है किं जन्मसे लेकर एक भ्राएीके सुरयके परिश्रमण बहूत्त हो गए । जंसे कोई 
च्चा एक सालकाहैतो भ्यं क्या लगाया नारहाहै क्रि ३९५ सूयं ज्मणका यह्‌ 
बच्वा है, क्योकि ३६५ वार सूर्यने चक्कर लगाना! तोयोही जन्रन दहै तो जन्मसे 
लेकर उख पुरषङ्े भ्रादिह्यव्तंन बहुन हो गए इषलिएु वक पर कहलाता है, भ्रीर दूमरे 
पुरषे भ्रादित्य वर्तन थोडे हृए, भर्थात्‌ उक सु्ंको वूमेरियां कम स्थाम दहं हम 
लिए उम भपरत्व व्यवहार होता है । इस तरह पर अहर व्यवहारे युयं धुमेदियां 
क्रारण हि नकि कलयो मानोगे तो उक्का उत्तर देते किरा माननेपरमी 
पर्थात्‌ सूर्यो धुमेरिया प्र श्रपरव्यवहारकेकारणदहै देखामा नेर मौतो दोष दूर 
तह होता कि यौषपद्य भ्रादि 6 प्रष्ययही उत्पत्ति कसे हो, क्णोकि सूयं पुमेरीमे खमन 
पदाथ उत्पन्न होनेफा भरसग भरा जाताहि हतका कारण यहहै कि सूयज धुमेरी जे 
पदाथि परिशमनका फारण उन गर्ता किसी मी एक सुयकी धुमेरीमे समस्त पदार्थों 
का सारा परिशमन द्योनेहीहो जाता ? इसका कषद उत्तर नहो । भौर, स्पष्ट वात 
तो यह है कि इस प्रकारका ग्यववेश कमी नही होता । अर्थात्‌ पेष्ष(तो लोग कहते है 
करि यह्‌ एक सायका कायं है ह एकु माथक्रालहै परयो कोई नहो कहता किये 
एक साय सूर्यङ़ी धुमेरि्णं ह तो भादित्य प्रादिककी करिणा पर प्रपर भ्रादिक प्रत्यय 


व्यवहारमे कारण नही हो सकल । 


क्रियाके परापरादि व्यवहारके निमित्तत्वका निषेध श्रौर कालका 
यथार्थं स्वहूप- यदि कहा फिक्रियाही काल वन गया भर्थात्‌ पर प्रर धरादिक 
व्यवहास्मे क्रिया ही निमित्त हो जाती ह तो यह भी बात भक्त नही है, केषोक्ि फिर 
तौ क्रियाप्नोमे क्रिया रूप्ताकी तो भविच्चेपता रही । सारे पदार्थोको क्रिवा क्रिया होनी 
है भौर क्रिया वन गरं यौववद्य भादिकं भत्ययका कारण 1 तो फिर एक ही क्रियामे 
चब उत्पन्न हो जाने चाहिए । फिर मो कुं पृगपत्‌ प्रौर अयुगपत्‌ प्रत्यय न रा । पदि 
हस प्रकारके पर भपर प्रादि क योरे रचने वारे कालका ही नाम क्रिया रक्ते हो 
तो र लो, एक नामान्तर कट लो । नाम मात्रका भेद रहा । वस्तु तो मानना ही 
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पडा ना, काल प्रौर वह कल्ल दव्य हि भ्रनेकं । रत्नोको राकी तरह भाकाशाके प्रत्येकं 
भदेदपर एक-एक काल दव्य अवस्थित है, तमी भरपने-भ्रपने काल द्रव्यके क्षेत्रमे रहने 
वेलि पदा्थोक्ता परिणमन पिन्न-भिक्न होता रहता है । इसये काल द्रव्य भ्रनेक है भौय 
वे प्रत्येक कान द्रव्य सामान्य विेतराह्मक हं । जितने मी खत्‌ है वे षब स्वय सामान्यं 
विद्ोष मकै नकि पस्रामान्य मी कोर भ्रलग पदार्थंहो विशेष भी को भ्रलग पदार्थं 
हो भ्रोर फिरये काति प्रादिकं प्रलगहो पदां ही रवय पापान्य विरेषात्मके होता दहै, 
पभोग काल द्रव्य द्रव्य पर्थाया्मकं है । -शर्थात्‌ उल्का शाश्वत द्रव्यपना मी है भौर परि- 
रमन होता है 1 दष्क] परिएामन भ्रविभागी एक समय है । प्रत्येक कालः द्रव्योका 
परिणुमन प्रविभागी एक एक समय है । उन समयो समुदेमे हम भरावक्ली पल धडी 
दित महनि कत्प्रकलि ये सरि व्यवहार करतेहै) तो कालं द्रव्य है भौर वे भ्रनेकदहै, 
सामान्य चि्षात्मक हि । उष्ठसे समय नमक व्यवहार कालक्री उत्पत्ति होतौ है । उनके 
सपष्मे ये सठ व्यवहार चलते हं । यहां काल प्रव्यक्ता निषेध नहीक्ियाजा रहादहै 
किन्तु ण्ह ब्तीयाजा र्हा है कि नित्य निरवयव सवेव्यापौ काल माननेकी वातं घटित 
नही होती । 


कर्ता क्ममे भी परापरब्यबहारकी कारणता न होनेसे काल द्रव्यकी 
सिद्धि- शकारे पचा जा रहा है कि पर भरपर यौगपद्य भरथौगपद्य भ्रादिक प्रत्ययो 
का निमित्त यदि कर्ता कर्मकरो कहोगे तो वह वात यो युक्त नष्ी होत्तौ कि कर्ता 
योगप्ड्य नाम क्या है कि वहते कर्तकं एक कार्य व्यापार हो तो कहा जायगा कि 
कि.ये एक साथ कर रहे है यह्‌ है कर्ताका यौगपद्य रौर षमंका यौगपद्य क्या है ? 
नहुतते कतां जव एक कार्यम एक साय व्याहार करते हो तभो तो दके' प्रत्ययके द्वारा 
यह जाना जायगा क्रिये एक प्राय करते है । भरव कमा यौगपद्य देखिये 1 बहते 
फाये यदि एक छायक्रिए्‌ जा रहै है तो वहां बह यौगप दष प्रत्ययसे जाना जाता द 
कि ये काये एक साय किए ग्ए्‌। ठो यह कर्ताका योगपद्य तो रहा भौर कर्मका यौग- 
पद्य मी रह, पर कालके रम्बन्धमे जौ यौगपद्य श्चन चल रहं दै वहा न कर्ता मात्रका 
भालम्बन है भ्रौर न का्यमाचका भालम्बन है, भर्थात्‌ काल सम्बन्ो पय श्रपर गुगपदं 
भादिकं शआनोका कर्ता भ्रौर कमं विषय नही पडा करते । भर्हापर कमस कायं है व्हा 
पर भी कता भौर क्मका दभाव होनेते भ्रटषट युगपत्‌ चात बन जायप्र पसादो 
गेही है, केयोकि दा मान लेनेपर जो "क्रमे यह करते है भौर "रमते पह किया 
याहे येजोदो प्रत्यय हुं इनमे क्वा भौर क्म॑का भ्रवलम्बनषफी विरोषं न होनेसे 
व्यवदहरमावका श्रतिप्रच्तग प्रायगा इस कारणा .यह्‌ मानना चा हए कि एक साथ 
करते हैया एकं साथ फिएु गए, इस कर्ता कममे काल विकषेषणा ह, कर्तीका पिहेषण 
गही है । कालके मात विना कर्ता भौर कंका ।वषय करके मी युगपत्‌ भरयुगरपतका 
भान नही हो सकता 1 यदि कालके विक्षेयरा बिना युगपत्‌ भ्युग्रपत्‌ श्रादिक ज्ञाने मान 
लिए जाये तो फिर यह्‌ वतलावो कि ये विलम्बत किए चएये शीघ्रकिषएु गए यदू 





३३२ । परीक्षामुकसूतरभवधन 


व्यवहार केते वना ? इसमे तो कर्ता कर्भंकौ वन्त नही है । एक ही कर्तां किषी रावं 
को सचिवन नं होनेके कारण कहो या भनेक कापंमि व्यस्त होनेके कारण कष्टौ, 
बहुत विलम्बसे करता है भ्रौर वहो एर मर्ता इणी एकं कायंको रवि होनेके कारशा 
जह्दी करदेताहैतो वरदरपिर विकतम्बसे किया गयायां जल्दी कियागया,यैनोदो 
प्रत्यय है वोचद ये विशिष्ट हानेके करि6ी विशिष्ट निभित्तको सिद्धकरते है भौर वह 
है कालं । । 

- लोकव्यवहार व व्यवहारकानसे भी कालद्रव्यकी सिद्धि-गह "घन 
लोगोसे कफहा ला रहा दहि कि जो वास्तविक कानद्रव्य मानते ही नही हि । पथम तो-~ 
विशेषवादियोसे कहा जा रहा था किनजो कालद्रऽपको तो मानते है, प्र नित्य निरव- 
यवं सर्वंग्यापरक्‌ मानते ह) भव ण्हापरकहाना रहा उनको कि जो कालदरग्य भानते 
ही नी है । सूर्यकी गनिते काल बनता है या पदार्थोकी क्रियपे ककल वनताहि? या 
कर्ता कर्मे कालक, व्यवहार वनता ६? स इस कुरुते परक। नाम लेकर इन सष 
पर भपर आदिक व्यवहारोको सिदध करते ह बौर वास्तवमे कालद्रन्य नही मानते, 
उनके गही ये भब चातें बने नही सक्ती । भीर, फिर लोकन्यवहार मी प्रिद है। 
यह सब देखा जारहा है कि प्रतिनियत कलमे ही प्रतिनियतं वनस्पत्तियां फुनती ह १ 
चोग एसा व्यवहार करते है, पद्िनेते ही वता देते है कि वसत ऋतुमे भरम वौरते है । 
द्नतेक बार्ते पितते ही नििचत 8 तो प्रत्तिनिण्त कलमे प्रतिनियत बनस्पतिर्यां फलती 
फुलती है ्रन्य समयमे नही । जवं साधारणा कालके सम्वन्धमे व्यवहार देक्ला जारहा द 
हो भन्य कपिं जसे पुत्रप्रसवके सम्बन्धमे लोग कहते हं कि ˆ £ महीतेभे होगा । तो 
स व्यवहार कालस मी यह्‌ सिद्ध होता कि करान नामक कोड द्रव्य है। इतना तो 
खवक्रो मानना पडेगा कि फालका व्यवहारतो प्रवय है । भ्रव रही मृड कलब्रवयकरी 

` वात । व्यवहारकालको कोई मना नहौ करं सकता । जपे ~ घटः, घडी, दिन, महीना, 
ये व्यवहारका्च है, इनको मना नही कर सकते । भव पह षमश्छनादहिकि किषीका 
भी जो व्यवहार होता है वह मुख्य मने बिन। गही होता । ग्यवहारका कारणा वयव- 
हारक भनुरूप मूलमे कोर मुख्य हाता है । तो लब व्यवहार कालत दे्ा जा रहाटैतो 
उका भ्राषारभूत मुद्य काल दहै कोर वहं पुख्य कालं भ्र एकदै कि पभ्रनेकहै 
स घम्बन्धते कुच विषाद किया जा सक्ता 2, पन यहे एक स्यतु ज्जान होनेते कि 
परतयेक श्राकाष्च प्रदेश्चपर परिएमनभेद देखा जाता है, वर्हापर भ्रवस्थित पदार्थोका 
परिणमन भ्रौर पन्य भरवस्वित पदायोका परिणमन भत्य-अन्य दै ! यद्यपि वे भित्र 
भिन्न परिशमन उपादानको उए प्रकार योग्यता विना नही हो सकते, तो यहतो 
दपादानष्ी भोरका उत्तर है । लेकिन विभिन्न परिणमनोमे तिमित्त मी विभिन्नहृ्रा 
करते है ! जैढे कितौ भी भ्रात्मामे कोष, भान, माया, लोम भादिक्‌ विभिन्न परिणएमतं 
होते है, छो ये परिणम १ भी विभिश्न'हं योग्यता मो भरपने-्पते कालमे विभिन्न है 

पर उनके निभिकत्तमूत कमं प्रति मो विभिन्न ह । निमित्तको विभिन्नता; इए निना 
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त भित्तिक क्रिथाकी विभिश्चता सिद्ध नही की ना पकती । तो यो प्रति भाकाल् प्रदेशमे 
एकं एकः कालद्रव्य ठहरा है यह्‌ ष्द्वि हो जाता । 


श्रसख्यात एकष्रदेशी, निरंश कालद्रन्यकी सिदि-घमस्त प्रत्येक काल 
दष्योक्े प्रतिक्षणमे एक-एक समय वाली पर्याय होती है, जिऽको हम वतना शब्दे 
कटते है । वर्तन भ्रौर परिवर्तनमे भ्रत्तर है । परिवर्तन तो श्रन्य समयको भ्रपेक्षा करता 
है भौर वर्तन एक षमयस्थ होता है । जसे कभी कृहते कि पह चीज बदल गर्ह! तो 
बदलनेके दो क्षणोका उपयोग रलना पडेगा । उ कषणम यो था, इष क्षणमे यो हृभा 
यह कलाया परिवर्तन । किन्तु वर्तन एक समयमे ही होतादहै) एक घमयमे निसं 
ख्पमे वतं रहा है वह्‌ है वतन, दसी कारण मुख्य कालका लक्षण वतना कटा है । 
यद्यपि वतंन भी पर्यायङ्य भतएव वह भो व्यवहार काल है, लेकिन उपसे लोक उयव. 
हार नही वन रहा है। एक समयके वतनसे लोकन्यवहार नही बनता, इव कारण 
वर्तनकरो तो निश्चय कालका लक्षण कहहिं भ्रौर फिर परव भपरतवश्रादिकये 
व्यवहारकानके लक्षण कटे पए ट । मय मुहूतं प्रहर रात दिन महीना सम्बतुखरं 
भादिक व्यवहार भी लोकमे प्रसिद्ध है, उने भौ कालद्रव्यकी एदि होती है । इष 
तरह जो कालद्रग्य कतई नही मानते उन्हे मी समक लेना काहे कि कालद्रग्यङे 
कारणा विना परिणमन नही हो पाता दहै भौर जो कालद्रव्यको एक नित्य निरवयव्‌ 
घर्वभ्यापक मानते है उन्हे मी जान लेना चाहिये कि कालद्रभ्यको एक माननेपर प्रतीत 
भविष्य परत्व अपरत्व भ्र।दिक व्यव्हार नही वन घङ्ते। इपी नरह नित्य निरवयव 
व्यापक माननेपर भौ यहं कालभेद .नही हो पकता है । ससे कालद्रव्य मप दै भ्रौर्‌ 
रत्न राक्चिवत्‌ प्रति प्राकाश प्रदेशमे भ्रनादि भ्रनन्तं भवस्थित है \॥ उनका जो समय 
समयल्प प्रिणमन होता है उल समय परिएिमनोका जो समूह है उष समूहमे घडी 
पल, दिन, माह्‌, वषं प्र।दिक भेद वनाये जिह! 





+ सामान्यविशेषाटमक् प्रमेय स्वरूपके विरोमे अनेक प्रमेय ` जातियो 
की कल्पना--प्रकरण यह‡यह चस रहा था कि प्रमाणाका विषय क्या होता है इष 
न्याय प्रन्यपे प्रमाणक स्वङूपका युन है । प्रमाणक स्वरूगका भेदो परभेदोकां सयु- 
क्ति वर्णन करनेके वाद भन्तमे यह परषन'रह गयाथा कि प्रमाएका विषयक्या होता 
हि? कुच भ्रौर विषय रह गएदहै कि प्रमाणका-फल क्या होना है । उनका वर्णनं पमि 
किया जायगा । यहां विषय बताया बा रहा है सामान्यविशेपात्मक् पदां । यह्‌ बात 
सुनकर विश्चेषवादके सिद्धान्तमे भ्रास्था रखने वालि लोगं बोल उठे कि सामान्य प्रर 
' विशेष तो स्वय भ्रण पदाथ है । वे स्वय प्रमेय हं खादान्ये वितेवात्मक पदार्थं पिथ 
अमय कते वने ? पदार्थ भीजुदा है, सामान्यभी चदा है, विदेरंभी नुदा 'है ‹ जवं 
खामन्थ विशेष जुदे भान लिए गए तव मव्य गुर क्रियालो भी जुदा निरखना पेडा 
विेषवादमे क्योकि यदि जुदा नही निरते, रव्यं गुशात्मकहो ष्यातठो सखोमान्य 


३३४ ॥ पएरीकाभुखसूतरप्रवचने 


विप्तेधलिफताकौ वात, बन जायगी ' प्रदार्यं यदि क्रियात्मक है क्रिया, क्म पदार्थकलादै, 
देव्यक्छ! ही उसे पपयफा स्वस्प दै त) किर पाभन्य विद्तेपोएमकरत्ता श्रारवठेषी 1 मुक 
चिद तो इस जगह शकाकारेकी सापान्पविद्ोवार्मक पदान माननेकेैनिए है) षे 
जब सामान्य श्रलग रद्रा, विच्चे ्रनम रहा, द्रव्य, गुण, कम भौ पभ्रलयरहैठोभ्रर 
न ५ पदाय प्रत्यन्त प्रथक्‌ रहनेपर व्यवस्या तोत दनेगो । इनका मेन होना 
चादिए । उबग्यमे गुण वसा हे । द्रग्यमे क्रिया होती दै, द्रग्यमे सामन्यि धमंभ' वैखा 
भाहठठा है जिदते फि यह्‌ श्सके पमामे ह, यह्‌ व्यवहारं वनता है| व्रव्यमरे विक्षेप मी 
देखा जाता हे पहं दरे विलक्षण दे भंड गाप निरात्तीहै। ता जच एक पदार्पतेये 
चवं वाते नजर भ्रातती हिं ता उका फिर "त्तरकेया होगा? ठो उष उत्तरकं लिप 
एवाय मानना प्डाकिदहैठो पे एव पचो जिन्न~-भिन्न-मपर इनका समवाय सम्बन्ध 
होता है । जिनमे द्रव्य द्रव्यकां तो सयोगं तम्बन् है वहा उमवाय नही जलता, वाकी 
द्रव्ोमे गुरा कमं सामान्यं चिषये सवे ठउमवाय सम्बन्धे रहते है, इम तरह सामान्य 
विहेवात्मक्तके विरोधमे ये ६ प्रकारके पदां जो वैश्ेयकको भानने पड़े उनमेधे यहाँ 
द्रष्य नामक्‌ प्रथम पदार्थंके विषयमे वात चलण्ीदहि जिद भकार पृथ्वी, जल, भरम्नि, 
वायु, प्राक, फालका स्वल्प माना है वहु चटित नही होता, भ्रोरदै ये बव दव्य, 
हन्तु पृथ्वी, जल, भगिनि, वायु तो परस्पर उपादान उपादेय माव होने एक जातिमे 
ह 1 भौर, उ जात्तिकी नाम दे इद्णल । भका एक निय जिरवयड सिद्ध नहो होढा 
प्राक एक है पवष्ड है भौर सवं व्यावो है, पर अल्णण्ड होनेपर भी छावयवदहै, इसी 
प्रकार काय द्रव्य भी निहय एक्‌ निरदयव सवय्यापो सिद्ध नही होता । कालत एक नही 
है यद्‌ बात कही गईं । काल नित्य हो नही है, नित्यतित्यातमक है, काल व्यापक नही 
है, वह्‌ एक प्रदेश दै 1 हा उति निरवयय कहु छकते है । जव काल एक ष्देशी ही है 
तो वह्‌ निरश्च हो गया । तो दस्र भ्रकार विशेपधादमें सम्वत कराल द्रग्पकी ` सिद्धि नही 
हती । ' 
दिक्षानामक द्रव्य सिद्ध करनेकी भ्रारेका- दिशा मो कोई द्र्य नदी है। 
दिद्ाद्धी चत्ता सिद्ध करेमे कोर भरमाणा नदी भिलता । शकाकार कहता है कि 
दिद्ायोक्ा धिद्ध करे वाला प्रमाद, अगभदहिः युक्तिं भो प्रमाण ब्चेयी। 
वैरोषिक विद्धान्वके भागय कहा है किं मूतं पदा्योमि हौ भूतं पदा्थेकी भवच करके 
जो ये १. प्रकारके अद्य होते द छ कुछ पुर्वसे ह, कुद पदिवमषे, कुच दिणषे भ्रौरं 
कुद उत्तरे, कुख ईशाने, फुछ भाग्ेमसे, कुद वामग्यसे तया कृद ऊर्ष्वसे भौर कु 
पध, से है । तौ जिन दिशाश्रोरे सम्बन्धमे यह्‌ भविद्ध व्यवहार है कि १९ दिशायं होती 
ह उन दिशाश्ोका कंसे छण्डन किया जा सकता ? विश्वाय १० है। ठौ जिनमे सख्या 
भी बताई गर्हं है, दयावान चौज तो सत्‌ हृभ्रा करतो दै । वदि दिशाये वास्तवे कुच 
नही होती, कल्पना ही होती तो उसका सख्या नही बन सकती थौ । दि्रभ्मोको 
द्या बन रही, यह दात जबरदस्त प्रमाण है 0 दिश्ामे कोई वास्तविक चीज ह 
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प्रौर, दिक्चाश्रोका चिन्ह बताया गया है कि "यहि यह" है। नितने मी ये व्यवहारं 
चलते फि यष्टासे इतना भ्रागे यह है, यहासे पूरबमे दो योजन बह गोव है भरादिक.जो 
यासे बद, यासि वह, इस तरहफा जो प्रत्यय होता है उपर चिन्हसे समा जाता है 
दिश्चा । जक प्राकाच्चका लिङ्क शन्द है, कालका लिगं पर भ्रपर भ्रादिक प्रत्ययहि। तो 
दिक्षाभोका लिग परसि यहा, उरे-परे, घ प्रकारका जो बोध होता है बह दिदयाश्रोकां 
चिन्ह हि। 


ग्रन्य द्रष्योसे भिन्न दिग््रव्यकरे सिद्ध करनेके लिये शङ्धाकारकीो भाद्ंका 
शकाकार कहु रहं हे कि दिशाभोका चिन्ह यहु प्रत्थयदहै नो पह बोध होता है कि 
यह इते पूर्वमे है, यह ६ससे दक्षि रामे है, इष तरहका जो प्रत्यय दे वह दि्ाभ्रोक्ा 
लिङ्ग है। भौर, जव दिशाभ्रोक्ा लिग सिदध दहो गया तो दिदा नामका द्रव्य अन्य दै 
याने द्रन्थोते भिन्न है । तथा "दिये ह" इस प्रकारका व्यवहार करना योग्य है, क्योकि 
उने पूर्व, दक्षिण भ्रादिक प्रत्यय हमरा करते हं । जो दिग्रन्यसे इतर पदार्थोसे भित्र 
नही है वे पूर्वादि प्रत्यय लिण भी नही रई । जेसे प्रथ्वौ भ्रादिक भौर ये पूर्वादि पएत्यय 
कारणक ह इस कारश दिला नामका द्रव्य भ्न्य उरव्योखे जुदा है। भौर मी देखिये | 
ये पूवं दक्षिण परिचम प्रादिकफेज्ञान हो रहें । पे श्रहेतुकतो हें नही, इनका कोर 
निमित्त न हो भीर पूवं दक्षिणा भरादिक ज्ञान करने, रेखा कोद मान सकता नही, 
कंयोकि जव यह ज्ञान कादाचित्क है, सो पूर्वादिकं दिशाभ्रोका जो वोष है, यह्‌ कादा- 
चित्क होतेसे सहेतुक ही है भौर यह भी नही कहं मक्रते किं चलो रहा भवेन भित्ति 
लेकिन प्राकाच्च भ्रादिक माधारणं चीज निमित्तहै। यह्‌ यो नही कह कते कि 
अाकाक्ञ श्रादिकके श्रालम्बनसे जो प्रत्यय होता है उख प्रत्ययसे यह विधिरु प्रत्यय है। 
पूजं दक्षिणा पदिचम भ्रादिक दिशाभ्रो सम्बन्धी ज्ञान यहु विदिष्रक्ननदहै। तोनो 
विश्व ज्ञान होता है बहु घाधारण॒ निमित्त वाला नही है) यह्‌ मी नही कट्‌ घकवे 
कि वह विशिष्ठ कारण मूतद्रन्य हो जायगा । गरविकी रचना, परवंततकी रचना, नदी 
भ्रादि षड हुये सव मूर्तद्र्य है, इनकी श्रपेक्षासे दिक्षाभोषा ज्ञान कर लिया 
जायगा । इष पहाडसे भरपरुक पहाड़ पश्चिमम है भादिक, मूतं द्रव्योके निमित्ते पूर्वादि 
दिशाभ्रोका न हो जायगा । काकार ही कना जा रहाहि कियदभी नात नही 
कहं सक्ते, केयोकि मूर्तं द्रग्योकी भपेक्षाके निभित्त॑ते यदि पूवं पर्दिचम भधादिक्का ज्ञाभ 
मनाजीयतोवे परस्पर भान्रयस्प हो पए । द पहा्डकीो श्रपेक्षा नदी परिचममे है, 
उस नदीको भरपेजा पाड पूर्वेम है, तो जव दोनोमे परस्पर श्राश्वथ होगया भर्थात्‌ एक 
वस्तुमे पुवंषना सिद्ध करनेपर उषकी प्रपेक्षा भ्रीरको परदिचम सिद्ध करे भौरका परिवम 
सिद्ध करनेपर भ्रन्यमे पूर्वतना सिद्धहोगातो इस तरह उनभे पर्वं प्रादिकका जान 
परस्परान्नित हो पया । तो इसका पर्थं यद हैकिं भ्रपलमे दोनोही प्रह्पय नही हौ 


सकते । इष कारण जवं पूवं दिए प्रादिकं प्रत्ययो कोई निमित्त घम्म नहो ह 
तोये सव दिव्यं है) | 
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पूर्वादि दिशावोके प्रत्ययसे दिग्धव्य सिद्ध करमेका श्रफाकार दायं 
ग्रनूमान--पे सव पूर्वं दक्षिय भरादिक ज्ञान विद्वो ही होति हैं यह्‌ भ्रनुमान प्रमाण, 
भूतं बन जाता दै, इक्र अनुमान रयोग मीदैय्हकिये सो ध्वापिर भ्रादिकज्ञान ही 
रहै ईं ये मूतं द्रव्यते भिन्र किन्ही पदा्थोके निमित्ते हो २३ ह, केोकि मूतं त्रव्य तरम 
करती प्रत्ययसे विल्तन्नण है यद श्रह्यय । जद सुल भ्रादिकका ज्ञान । सुक श्रादिकरका 
ज्ञान भूर्तं द्रव्यते भिश्च किसी भ्रत्य पदायके निमित्तम हाता है क्योकि घुल मादिककृ) 
शान मूतं व्रव्य ्तम्वन्धी जानते मिनन शान है, जसे करि चटाई चौकी भादिकं मूतं द्रव्णो 
क चानि फिया जाह, एक वहे न्न । भौर किषी सुखका श्रनुभरवं किया जाता हि 
एक वह हान । इन दोनों भन्ठर है| ध्रूकि चटाई आदिक््काशान तो प्रतं पदार्थं 
निनित्तक है, पर सुका जो आने है वद भूतं द्रव्यते गपतिरिक्त श्राटम दग्य निवर्धनकं 
दै! तो इतो प्रकार जो पवत मदी श्रादिक मतं द्रव्ोमे जो भत्यय होता है वह भिन्न 
जातिका प्रत्यय है 1 भोर मो पुर्वं दक्षि दिला ह्यते ्रत्यय होता है ण्डु विलक्षण है। 
हस तरह दिदा नामक रव्य सिद्ध दे भोर वह दिश्या द्रव्य विभुदै, सर्वव्यापक दहै, एक 
है नित्य दै श्रीर निरवयव है । यहां कों यह्‌ सदेहनकरेकिजव दिशाएक् हीवै 
रव्य, तो पुव दक्षिणा पश्चिम भरादिक व्यवहार के वन्वे? यो वन ठे दूयं 
भगवान रुव मेखूकी प्रदकिणा दे रहा है, तो सू्यका लोकपोलके दारा ग्रहण किष 
गए दिश्चाके भदेदाका सयोग हिता है। सुयंका सोकषातके द्वारा अभित दिक्चाभोके 
क्षेत्रा सयोग हो जानेपे पूवं दक्षिण पद्विवम भादिकं भेद बन गए 1 वस्तुत्र तो दिशा 
नामक्षा द्रव्य भेद रदित हि । इस भकार श्रकाकारने दिशा नामक द्रव्यं सच व्रष्योषे भिन्त 
षठ किया) 

ूर्यदियादिवश् भाकारप्रदेशक णियमि प्वादि दिशाकी कत्पना- 
गमय उतत शकामोके समाधानमे किते है । दिक्षाश्रोको दन्य सिद्ध करके न्ष्िजोकुष्ठ 
श्री दकाकारने कषा दै वह्‌ खव विपरीतं कथनं है । देहिये पूवं दक्षिण परिचम भरादिक 
नो जत हिति हवे सव ज्ञान भ्राकास हेतुक है। कहीं दिशा नामका एक द्रव्य भ्रलग हो 
प्नौर चरके कारणे ज्ञान चलता हो खो वातत हौ । वे वे न भराकाशच हेतुक होने 
ते भ्राकाशसे भिन्न धिदा नामक कोद द्रव्य सिद्ध नही होत्रा ) भाक्राके परदे शरियो 
मे ही सूर्ये उदय भादिकके वशे पुवं पदिषम भादिकं दिशाभ्रोके व्यवहारी उत्पत्ति 
होती है । यद्यपि श्रौकाद्य एक हि लेकिन भराकाश्च निरवयव तो नही है" सावयव है 
्ननन्त प्रदेश्ी है शरोर इसी कारण सूुयेके उदय भ्रादिकके वशे उने भकार अेखियो 
र पुवं आदिक दिशाभोके व्यवहारी उत्ति बन वातौ दै दसी कारण विशाभोको 
निद्तुक सी नष्ठी कह सकते } भ्रौर, न यह्‌ कं कते कि किती सामान्य १दाधके 
तनिभित्तसे पूर्वं भादिक दिधाश्ोका चान होता है! जिन काश प्रदेशोमे सूयक उदय 
होता है बह तो है पुवं दिशा । जिन भ्राकाशच प्रदेशमे सूयक भस्त दोता है वह दै 
पूत्विम दिल्या । भश सू्यादयवासी पूर्वं दिष्ाकीं भ्रोद मुह करके देहो तो उष्क्ा 
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इषि द्य जिषभ्रोरहो वह्‌ ह दक्षिणा दिक्चा, शेष बनते हए वाये हाथको भोर दहै, 
उत्तर दिशा तोये भ्राकाश्च प्रदेश श्रेशियोमे ही सुर्थोदय भ्रादिकके वसते पूतं भ्रादिक 
दिशाश्रोका प्रत्यय होद्‌। है । तो जब भाक शरदे लक्षश प पूर्वे भादिकं दिशाप्रोके 
सम्बरन्वमे मूतं द्रष्योमे पूवं पदिवम प्रादि प्रत्यय विद्येष होने लगे, भर्थात्‌ यह्‌ परवत 
पूवं दिशामि है तो यहु भाकाकषप्रदेशश्रेणीकष्प जो पूवं विशा है उसमे वह प्रवत है इस 
पवं को पूरवंमे कहते है । तो मूर्त दरव्योमे पूवं परदिवम भ्राद्रिक त्यय विशेषकी उत्पत्ति 
भ्राकाशप्रदेक्षलक्षणा भरत दिशाभोके घम्वधते है इस कारण यह दोषं नही दे सक्ते कि 
परस्पर श्रपेक्षा लेकर मूतं द्रव्य ह `यवि पूवं पदिवय प्रादिक दिशाश्रोके ननेके कारण 
न गए तो परस्यरा श्रत हो जायेगे भ्र्थात्‌ एक का जब पूवं सिद्ध'न' हुभातो दखरेका 
परिषम सिद्ध त होभा । इस तरह" इतरेदराश्चय दोष होने दोनोका ही भ्रभाव दी 
जायमा, यह दोष नही दे सकते वैर्योकि केवलं भूतं द्रव्यके कारणा ही पूवं परिवमका 
शान नष्ट हो रहा; किन्तु वे मूतं पदायं भराकाशप्रदेक सक्षणा परदिवम भ्रादिक दिका 
रह्‌ रहे । षप उन द्रव्योके पूवं पदिचम भरादिकका ओन होतो है भौर ब्रह दिशा ह 
क्या ? भाक) शकी प्रदेश धरिया । तौ दषं तरह भाकाव भदेशपक्ति हैतुक दोतते 
पुवेपिर भ्रादिक प्रस्य किसी दिध्ा नामक दव्यके कारण हए यहु बात बिध बही होती । 


` ˆ भराकादप्रदेशचपंक्तियोमे पवादिन्यवहारके कारणके प्रह्नको भ्रसंगततां 
भ्रव तकाकार कहता है कि तुमने यहतोमिद ररः दिणा कि भराकारप्रदेश्श्षेणियोके 
निमित्ते पूवं प्िवम भरादिक व्यवहार हो रा है पर यह्‌ तो बतावो करि उन भाक 
शरदश श्रेणियोमे पूर्वं पिम श्रादिक व्यवहार कके वने ? पूवं भादिकं दिशभोका 
ज्ञानतो भ्राकादके कारणा बता दिया 1 भव भ्राकाश्चमे जो पूर्वत्व, पदिल्नमत्वक्ा चानं 
होढा दै वह किस ठरहसे सिद् होा है ? यदि कहो छि भाका्यमे पूवं पदिवम भादिक 
कां बो स्वतः हो अयमा प्रपते ही स्वपे हो तेगा तकं तो पुवं प्रदिचमः भ्रादिकमे 
निश्त्तिके भ्रमावका भ्रसगं हे जायगा । भयात्‌ यह दिशा पूर्वं ही दहै, पदिचम नही है, 
यह टदताते नही कह सकते । जव भ्राकाछ प्रदे भेखियोमें स्वर पसे ही पूर्वं पदिचम 
भ्रादिक जनि किया बते लगातो वहाँ पह निर्णीय कते करगे कि यहु परदे शेथि 
पूरवःही है, पदिम्‌ नही, घो वर्धा तब फिर प्रट ॒प्रट पदिवमरको पूवं कह देना चहिए, 
पूर्वको पदिकम कहं देना चाहिए । तो कहा यदि कहो कि एक दूरे की भ्पेक्षा धुवं 
पदिचम सिद्ध हो. जायगा । पराकात प्रदेलकी इस भोर की धेणीक्षी भयेक्षा उसके खामने 
छि श्रदेदा शरेणी परिभ कहे लायी । इसको भ्पेक्षा वह पूवं कह लायेगा । इ तरह 
परन्योन्यापेक्षासे पूरवे षदिचम भ्रादिक विद्ध करोगे तो इतरेत राय दोष होनेषे दोनो ही 
्रत्ययोका भमाव हदो जायया । इठ कोरण भ्राकाे हेतुक पूर्वं पदिचम भरादिकका 
ज्ञान नही होता, क्तु दिग्‌ दव्यके कारण पूर्वं. पदिवम आदिकका गोष होवा 2। षया. 
धानमे कटेते है कि दसं तरका जो प्रष्न किण गया है वह शरदन तो दिधाश्नोके भदेश 
मेमोक्िाक्ञा सकता है । दिम द्रभ्यकी बजे भूतं द्रव्परोमे यह पूर्वमे है ह्‌ परि- 
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भके. पतुगो तिषा उर उन दिनार हम ददद शफै, एद्‌ 
पररितन रिता दै, एवं ५१ 8 स्थम? पदि र्दे ङ्ज (दाति, ववं भद पारय 
त्वये दी वडिश तपे नण्डदा भो १५१्द प्रारिर एप्प्द प्रटनट निद 
ह ६ । 

प्रा हपददकवक्िनघ्न ृर्प्दिनाक घन्यन्पमे मूनं दम्यो दुर्वादिः 
व्यथ्शाररी उपपति - पोर सत (यनापरे) ५४ हि मूत रभ्य प्रवर्जि 
ररे "तं रदषा ती ४८ सकने वद दिखने द चादि का दिया नागङक्‌ दध्य्‌ 
आण्छ कति व तावदमोलो श्नमो टि दिक्नमेददी प्रपि करण हदि 
डो १६ दते ५ (कादर 2 परिष काप द्द दिनो वन्द द ानन्ट् निवित्तम दग्र 
नरो पिद्धिव्र पर्यय स्ट षा पोट [सिध्‌ वव्ठ पनन, चज पठं ग्दाकहि शच्रधं 
र धसा मर पई दना > = १६ कतल ववम देः पद नदा दद्थनन द" यों वृत्त ५ 
की पवार सरह उत गूह उध्रस पद हमने पदृव्पद, प्राद्दक भा ह्मे मन्व उभ 
करण होम ह णोप्१द प्रय व्व दा नापदं । को चद (गिडबापमे पद 
पररा एटधा व हि सिणापोढे मेदसी पयि दर्ये उत व्थणिपोहमेसप द्र पनशुन 
ष्नता ३ = ० दवष धूमं दिता तो उन द्यापि यन्ना -गरख उद्‌ चन्य 
एष्य भानो वरोड्िपर भो एर स्ति अन दे भोर कदि प्र उष्ठन्तर मनि समे 
हदा चनपस्या शोय हागा, दिर उतत विवाव्राङ मेरो दरवश्या पन्य उप्थड मनिो। 
इभं तद फटी भो रिक्ाय तदीया । पडि षदो कि दिदाथाय्‌ स्वरू हो पूव अरर 
पाणि व्रए्पपरो मिङड्ङ्े वपणी । सोदका 1 भब चीोमद्धि इव 7 तनुर मसः 
(द दोय दो एदा । तुम्पारा प्येष पा हि वृवषिर भरषदिक प्रप पूत रम्यते प्रत्त 
रि पदाद्‌ कारण ई पोह विलि रस्यप इलित । तो पड रको । तिक्तप्रतिं यह्‌ 
" इषि प्यं 2, ८६ इण प्टिण्पि 2 रेषा विविद प्ह्णदता दो यपा चपर सग्यान्तिर 
कारणक मेनो माना तो तुम्डारा दतु प्रह छधिवाते हा भया 1 इमे दिशा नामक 
अश्री वि्धिग्दी हयो एरूमो 1 मो उषम पहं प्रप देना कि आङूशदवुर पूर प्राक 
(दशापोष्ध अनि माना जायता उतम प्रातं न रदेन जिए र ण्रृददेः है 
-पदिषम नदौ है, पेषे निष्रसिङे पमावरे प्रन दोपनो नहो दे गछत । [नदह्प यह 
ठ क दि्। नामा कोदरा च ठः 1" दडग्यधौष करता तो, विमो चसह), 
पेषः पुथ भो धम्य नही ९। मक्ता पदेव दी मुपह उडप स्तरे निनित्तके प्व 


पृषिविम्‌ पादिका व्यवहार हीत वै । ^ + + + +) 


महभदक्षिणागत सूर्यके सम्बन्धे माका भरदेश्षपक्तियोमे, पूवादि- 
दिशाभोका व्यवहार शंकरे ची य्ह षहा र मेही प्रदद्िए देने वाते सूय 
क शिशवो सम्बन्ध होने कारणा पू परादिक यवहार चनः जति, है च; पो दति 
दिशा दरब्यमे तो वेनो नकष, किन्नु प्राकार प्रदेश पक्तिपोमे प यवहार भवस्य बन 


।# व -५। 
१2 १ ५३, 1११ ^ [ ४८ 
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प १९, दको 14 वह १३५ । ५ 
नाता.है अर्थात्‌ मेहूकी, प्रदक्षिणा देते 'हृए सूर्थक्रा- आकरो प्रदेश पंक्तियो ˆ स्कन्ध 
गोत्रा है खो उक पूर्वापर (उदय भ्रस्त) सम्ब्रर्रके कारणःपूर्व पर्विम भ्रादिक दिशाभरो 
काव्यवहार ब्रनता है ! तो,प्रो दिग्‌ द्रभ्यकीःकट्पनौ करना व्ययं हैन. माकारिः प्रदेक 
-पक्तियोमे ही सूरयके उदय भौर,भस्तके सम्बन्धसे पुवं भादिक दिशंशोका व्पवहार दता 
है ॥ प्नौर दिक्षा द्रव्य न. होकर भी फिर भी एक. कल्पत्ता करके! उसकी व्यवस्था" काते 
हो तो. पिरयो दे द्रग्यकी मी कल्पना कर ` डाननाः चाहिये । जसे कि दिदयाध्रीभे "यह 
ब्यवहार होता है कि यह्‌न्परव, दिशः हैः यह्‌ परदिवि हि दसीरप्रष्ार देशप्रे भीतो पह 
.कृत्पुना होती है किं यहु इस्रसेः पुवं है; यह-इससे ; पद्चिमे है"थद्‌ इससे उरे है, ग्रह ४२ 
है यो यो देष द्रव्यको भी, कलमना कर्‌ देता चिरे भौर-कत्पत्रा कर डालें, एि यदि 
देश (द्र्य, न्‌ होता तो युह्‌ इमे पत्र;देष है भदििक प्रत्य, कप्ने;ननते , \ तो. गृह दुमे 
पूव देश.है, इय प्रद्ययकी विलक्षा , मानकर देश . द्रद्यकी,भी करन क्रं दायना 
चाहिये । जब्‌-देश भमी द्रव्य,मान क्ञोये तब द्रव्य ६, होते है इस्‌, सद्याकाः विधात हो 
{नायगरा यदि कहोये कि पृथ्वी भ्रादिक,& देयः ग्य कहलाते ह तो यह, बातत , प्रसत्य 
है,. क्योकि. पृषो भादिक्मे तो धृष्त भ्रादिकेक्रा {ही शान. घनता..है |, उसमे प्रह दसत 
एवं देश है इषु प्रकारका प्रत्यय नहो बुव, केवल, यह.ही जन ^.हो!जाय््रा,.कि यह 
पृथ्वी हि भ्रोर.उतत एष्वीक।-प्राक्रारःदङ्पु रव भविक, ये मी जाः लिये जायेगे,; पर यहं 
देथ-दपसे-पत्र भर है दय अररका बोल पृरत्रीढे, सम््रन्ध नदी, दता, कित्तुः वेश वरव्यका 
स्वरेषु रश्तत्‌! है ! यो. सोचकर देश) द्रव्य मनातरियौःजाक्रा भौर, फिर १०द्ग्य्‌/बृतर 
बुट्गे,{- यदि.कद्यो कि प्रथ्वु श्रादिद्रके-पुवं - देश भ्रादिकेका जात्‌. पूवं रादि द््राबोके 
द सा,किया.गुया-हैःतो वरह हौः पूर्वादि प्राकाषु, हारा पूर्वा।द -दियाकोक्‌। प्रद्मय हयो 
{लावो .फिर्‌ दिया ब्रद्यक्की.-कल्पनाकरन्‌). व्यु; है; शक क्रारण-यहां हश्रकषिश्नव हो 
(रहा. है कि रेपे जो प्रह इसते पव्‌, है देपठा-अरप्पयु 'दोता है त्रो, उञ प्रत्ययका-पाषार 
(तोर पृषते ग्रास, नभर, पर्व॑त श्रादिक,प्रो स्‌उनम्रे जो, पूर्वत्व, भ्रपरत्वका जानता 
हे वह पव.पिचङ्ाश्रादिकू दिश्मोके दार किपा+ गया दै । इस युके 'प्ावानमे 
कहते है मि तबु तो यही सोधा.मन नना चृदिए कि पूवं प्षष्रभ- आदिन्‌ पनाक 
कृत वे पूवे शाषिक भत्यम्न ह द कारण शवं भरदिक विश दरव, नुह ई,५, हयी प्रव यह्‌ 
्ब्योभे ती कल्मृना कि यह ६प्से पूवं है -यह्‌ द, से पृरिद्रममे है लेकिन दप्कषा 
कारणुःहै भाकाश प्रवेक पत्तियां भार उसभराकाश् अदद पुङ्कि गोका पूवं परितम, आदिक 
के बोधका करण ह सूयंका.उदप भरीर-अ्ूत होना \ इ, तरह दिश! नामका दरग्य शूरा 


1 [तदी है,-वरखक पर्व नही दहै केवत सुयके उदय प्रस्तमे भेद पव भ्रादिक 
य षाननन्ो-ग है. । "क, क ^. र 


५ > : ~ ५ रक 1 
‹ , ५ शकाश प्रदेशः पक्तिकत्पनाकी सार्थकता-- भकदकाकार कहता, हैः कि 
इः वहसे ठो भर्यात्‌ जेः यहं मानः" लिया समाचैनकारने कि सूरये उदय“अस्त 
भरादिकको वजह पराकाश प्रदेश १क्तिगेमे ही पूवं भाविके प्रत्यय बनते हतो इष 








१४० ] ¶दीलामूखसुत्रप्र वचने 


 मानमेी तरह संधा यहहोक्योन हो मान लिया जाता कि र्यके उदय भ्रक्तकी वजह 
वै पृध्वी प्रादिकमे हरी पूर्वं ददिम श्रादिष श्चान कर निश जतेह फिट तो भका 
देस भेणियोक्ी कल्पना भी भरनर्थ॑क हो गया । सूर्ये नदय भन्ते पम्बन्धते जा फवत 
राप प्रादिक मूतं पृष््री पदार्थं है उन्म ही एवं पिचमं धादिकक्ी कल्पना वन जायी । 
भाक प्रदेश पक्तियोकी कल्वना करना फिर व्ययं 82 । उत्तरम कहते ह कि यह कथयन 
ही नही है । पूतं भादिक दिशाभ्रोमं ये पर्वत नगर दिक पये जति ह इव प्रकारका 
.भाषधार श्रापेय व्यवहार पाया जाररहा है । इत्र ग्यवहारपे, यहु चिद्धष्ोता ह कि पुष्वी 
` भ्रादिकका -भाषारभूत पराकात प्रदे वेषि है । इमी नोोक्रो रेवा इत्यय हृभ्रा 
कृतता है कि पहु नगर धूं दिते है, श्रभूुक पदिवम_ दिक्षिं है, तो यह्‌ व्यवहारे 


दिश्ा्ये तो हई पावर भरर ग्राम नर प्रादिक्‌ हए भराधेय" प्रर ण्ह यद विचार 
करनेको वेति हि कि उनका जो भाधार हं दिश्चये एक सुयकेःउदय भ्रत्तते निर्णीतिकीं 
"६ ॥ प्रकाद्यको प्रदेश पक्तियां हि इत कारण पाकात प्रदेश्च पक्तिणोकी कल्पना वार्यक 
ह श्रौर, राका मौ है कुं भरो ' उक प्रदेय वेणियां मी है कुष 1 पह बात 
प्रभाशतै व्िद्धकरप्ीदी गदहै। प्राकण तमके कोई व्रव्य है क्योकि प्रभ्य षमस्वं 
१५दायोका भ्रवगाह्‌ अन्यथा धन नष्टो सकता था । पमस्त दग्योकि प्रवगाहकौ ` उपपति 
होनेषे भ्राकाधकी सिद्धि है भ्रोर प्राकाशके रहनेवे । ज! एदार्यं पुर्वं दिशामि रह रहा दै 
बहु वहां € है, सर्वर नही है । दुरा पदाथ १६िवम दिशामे रह्‌ रहा है वह बहौ षै, 
प्रर्यत्रं नही है 1 पदि भ्राका्तके ्रवयव न मने जाये तवं समस्तं पदार्थं एक ही जगह 
धवत्थित हौ जयेगे यष दोष प्रवेगा। प्रतः" पदाथोका भित्न-मिन्त स्यानेमिं जो ठहर 
तादो रहा है वह भाकाशचके प्रवयवोको पिदधे कर रहा । प्राक्राश्के किषी प्रवयवमे 
विन्ध्याचल है किसी भवयवमे हिमालय है तो यो पदार्थोक्ता भित्त-भिन्ञ देश्चमे परवस्थान 
धियं जाता है । तो यहां तक पहु बात सिद्ध ह्ईदकि दथा कोई भ्रलग द्रव्य नही 
ह किन्तु सूर्यकने उदय प्रस्तके कारण प्राकाचच प्रदेशा पक्तियोमिं ही दिशाका व्यवहार क्रिया 
जाता है । जिन भाकाच्चके प्रवयवोमे सूर्यादवं होवा वै चह तो है पूवे दिधा भौं जहां 
भस्ठं होता है वहं है परिचम । पूर्वार्मिगूलं पुरषका जिस भोर दक्षिण हिस्त है वह है 
दक्षिण विदा भौर जठ भोर वाम हस्त दै वह्‌ दै उत्तर दिक्षा । अब पूवं भौर दरविणं 
धिदयाके बीचक्षा जा भाग दहै यहु है नक्त दिशा भ्रीर दक्षिणा पिवमके बीचको गो 
माग ह वहु है भ्राग्नेय दिका । पदिषम भौर उततर दशके बीचका जो भाग है वह 
ह्ादण्य दिधा श्रौर उत्तर पूवी दिके बीचको जो भाग है वह है ईयाने दिशा 1 
अहां हम घब लोग ठहर 8 इ७ ते ऊपर ऊष्वे ।दशा वै भीर भीवे भधो दिच्चा दै। 
लो इन १० दिकाप्रोकी इख परह कल्पनावश् पराकाश प्रदेश पक्तियोमे उपपत्ति होती है। 
दिश्या भामका को व्रव्य हो यह द्ध नही होता भौर एर उदं दिशां यह इत्यन 
ती कि दिशा नापकां पदार्थं एक है, तित्यं है, एक दै, सर्वे व्वापक है, यह तो भोद्‌ 
जी वेतु भरथना है । इस तरह विदेषवादमे माना चु दिग नामका न्य भी विदध 
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नरी हिचा दै । 


परमाणविषयभूत भरमेयके स्वूपकी चचमिं विरोषवादकी मीमासा - 
्रकरणमे यहं बत्तायाजा रहा है कि प्रपाणका विषय क्य। है 1 ' इस न्याय प्रन्यमे 
प्रमाशके स्वरूप विषय भौर फलकी चर्चा फी गरं है । प्रमाया कहते हँ जनको सम्यक्‌ 
लानतेका नाम प्रमाणदहै'जोस्वं प्रौरं परपदाथेका निश्चय छराये उसे प्रमाण जनं 
कहते ह । स्व ्रौर पर श्रयंका निश्चय करने वाला ज्ञान द काणाप्रमणदै कि उस 
ज्ञानमे ही यह सामथ्ये है किं हितको प्राचि कराये भरौर प्रहिततकौरीका परिहार करये । 
ज्ञानमे जैसे परको प्रतिभासने का सामर्थ्यं है इसी प्रकार प्रपते ही स्वङ्पके कारण 
प्रपनेको भो प्रतिभासने कौ सामथ्यं है । जे कि दोपके भपपना सी प्रका करता 
प्मौर प्रका मी प्रकाद्च करता है दसी तरह ज्ञान स्ययंका भी निरय रखता है प्रोरे पर 
पदा्थंका भी निरय करता है) उस ज्ञानक वो प्रकार होते है 1 भव्यक्ष भ्रौर परोक्ष) 
नो विक्षद हो सो प्रत्यक्ष होता, भौरओोस्पध्नदहोसौ परोक्ष दै। प्रत्यक्ष जान दी 
प्रकारके होते है ~ एक सग्यवहारिकि प्रत्यक्ष थोर दुक्षरा फरमायिक भत्यक्ष । सोव्य- 
वंहारिकि प्रत्यक्ष तो इं नद्रडयाधीन होगके कारणं वस्तुत परोक्ष होदै, लेतिनि वमे 
एकदेश विक्चदता होती है इत कारण उते साव्यवहारि प्रद्यक्षमे भन्तगत किया ै। 
पारमायिक प्रतयक्षके तीन भेद ह --भ्रवधिज्ञान, मनःपर्ययन्चन भौर केवलज्ञान । दनभ 
स केवलज्चान तो सम्पूणं जान है भौर भवधिजानं, भनःपर्ययज्ञेन ये विकल प्रत्यक्ष 
कहनाते है । परोक्षज्ञनि, स्प्तिप्रस्यभिन्चन, तकं, धतुमान भौर प्राणम यो पाँच भेदं 
के गए है । इन सवका विधिवत्‌ स्वरूप बताया गया है । स्वरूप व्यवस्था वतानेके 
बाद जव स्व पौर भपुर्गं भ्थके सम्वन्धमे विचार चलाया गया कि जिम स्व भौर 
भरपूवं अ्थेको प्रभाणा विषयभूते करता है वहे विषयश्रुन पदार्थं किस पकारकाद्रै " 
तो उत्तर दिया गया कि प्रमाखका विषय यनि प्रमेयं सामान्यविनेषन्मनक हि । स्याद्वाद 
सिद्धान्त मे ग्यवेहारदटष्षिंे घमंको धर्मपि भिन्त बताया गयादै, केवल प्रतिपादनं भौर 
सम कानेके प्रसगमे ही भेद कदनेकी प्राज्ञा दो गर्हे भ्रौर यड धर्मं धर्मि भिन्त सज्ञा 
त्व॑रूपसे बनता है. इतने मात्रे धर्मं कोई स्वतन्त्र सत्‌ होीजय, धर्मी स्वतनत्रसत्‌ हि 
पहं बातत नही बनती, किन्तु एकान्तवादमें या तो प्रभेद किथादहै तो इस तरह ङि 
समस्त विदव एकल्पं है । उनम मेद शिया है तौ हय तरह कि धमं धर्मीमि धमं 
घरमियोमे भ्रस्पन्त भेद डाला गया है) तो व्रकररामे भेदभाव पद्ठतिते पदार्थो की ग्य. 
वस्याको शता की गर्ईयी कि भ्रमाणष्ठे विषयमूत प्रमेय ६ जातिके ह- द्रष्य, गुणा 
फर्म, सामान्य, विद्ेष, चमवाय । सामान्य चिहेष भी पट्थंसे प्रलग करके स्वतत्र 
मान लिए गर्‌ हँ । उनमे द्रव्य £ प्रकारके वताये गए पृथ्वी, जल, भगिनि, दायु. 
भाकाश, काल, दिशा, भ्राटमा भ्रीर मन \ इन ९ प्रकारके द्रश्योमे से पटिक्ते ७ प्रकारे 
दरग्योके सम्बर्धने विवार किया गया भ्रीर उनमे दिकणतो कोई सत्‌ ही गष्ठी चिद 
होती । यवी, अल, भनि, वायु ये सत्‌ तो षिद्ध होते 8, किन्तु यकं पृथक जातके 
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पदाथं सिद्ध नही होते, ये पुद्गल द्रब्य ही कहलति ट । भ्राकाश्च व्रग्य है नेकिन वह 
निरवयव भौर शर्व्दालिय नही है, कासद्रव्यहि लेकिन वह एक निग्श्च सर्वं पापक नष 
है ।, हस तरह ७ द्रग्योके सम्बन्वमे विचारूकिया या । भच भ्रात्माभ्रौर मने हइनदो 
दरव्योके सम्बन्धमे ठथा दोष गुण, कम, सामान्य, विशेष, पभवायङे सम्बन्धमे वचार 


किया जामा 








